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सुन्दरकाण्ड 
की 
विषयानुक्रमणिका 


प्रपम स्थं १- ४८ 
सयुद्र फोदने के लिए हनुमान जो का मदेन्द्राचल के 
उपर चटना रौर वदो से एल्लोग मारना । मागे मे मैनाक 
पवेत के साथ हनुमान जीका कथोपकथन ।श्मागे चल 
नाग्माता सुरसा को छंका प्रौर छायाम्रादिणी सि्टिका 
का वधकर, समुद्र के उस पार पर्हुच कर, हनुमान जी 
का लम्वाद्विकरूट पर पर्हुंचना 
दूसरा सर्म ४६--६२ 
लदा के बाहिरी-वन का वणन । रात मे हनुमान 
जीका, श्रति द्योटा रूप धर कर, लङ्का में प्रवेश । 
सीपरा सगं ६२--७४ 
भरी पूरौ शोभायमान लङ्कापुरी मे प्रवेश करते समय 
नगर-रक्षिणी लद्का नाम की राक्तसी से दलुमान जीकी 
सुठभेड । दयुमान जी दारा उसका परास्त दोना भौर 
सीताको द्ंद्ने के लए दसुमान जी को, उसकी 
प्मयुमति की प्राप्न 
चधा सभं ७४--८१ 
नगर के विशेष स्थानो को देखते भालते समय 
श्री दचुसान जीका लद्धापुरी मे रटने बाली सुन्दरी 
र्यो का गाना वजाना सुनते सुनते, क्रमशः रावण के 
रनवसि मे प्रवेश। 


८.९ -9 


पांववां सगं ८२--&° 
चन्द्रोदय वणेन । तदुपरान्त रावण की सियो को 
नेक प्रकार से,सोती हुदै देख श्वौर जानकी जीको 
करीं न पानेके कारण, दुमान जी का दुःखी होना । 
छटा सग &०-- १०० 
तदनन्तर हनुमान जी का; रावण के अमात्य प्रह्‌- 
स्तादि के घरों की समृद्धि तथा रावण की शिविका तथा 
उसके लतामशर्डपादि को देखना । 
सातां सगं १०१-१०७ 
हनुमान जी द्वारा पुष्पकविमान का देखा जानाः 
श्मोराजानकी जीकोन देखने के कारण, दरुमान जी का 


मनमेदुखीदहोना। 
श्राख सगं ९०१९-१ ५१ 
पुष्पकविमान का वरणेन । 
नवँ समं १११- १२६ 


पुष्पकविमान पर चद्कर, हनुमान जीका रावण 
के चार्यो ओर सोती हृदः सुन्दरियों को देखना । 

! दसवां सग १२६- १४२ 
। सखम्दरियों का बेन तथा मन्दोदरी को देख 
हलुमान जी को उसके सीता दोने का रम होना । 

ग्य हवो सगं १४२- १५२ 
@ रावण डी पानशाला ओर वदाँ नशे म चूर सोती 
इई खन्दरिर्यो को देखते हए दछुमान जी का सीता की 
खोज मे रन्यत्र गमन । 


(३) 


पारदर्वां समं १५२--११य 
रनवास शौर लङ्का ऊ सुर्य मुख्य स्थानो को रत्ती 
रत्ती देख लेने पर भी जव सीता वहोनदेख पडी, तव 
दलुमान जी का विमानसे कूद कर श्रोर परकोटे पर 
चैठ कर, विचार करना | 


तेरह्थों सम ११६-- १७४ 
परकोदे पर बेठे हयुमानजी कै मनम प्नेव, 
प्रकार के सङ्कल्प विकर्म का उदय होना । इतने मे दूर 
से श्रशोक-वारिका दिखलाई पड़ना ओर वहां जाने के 
पुवं दसुमान जी का ब्रह्मादि देवताश की स्तुति करना। 
चौदह सगं १७४--१८६ 
हसुमान जो का अशोकबाटिका मे जाना । श्रशोक- 
वारिकाका वन | हूलुमान जोकाश्िशपा ब्त पर 
ष्वद्ना 1. 
पल्द्रहथो इग १८७-- १६६ 
वद से हयुमान जाका राक्सि्यो फे वीचवैठी 
जनक नन्दिनी को देखना । 
सोहं सगं २००--२०७ 
हूसुमान जीका मनदी सन प्रव अपना सपुद्र 
लोधना सफल समना । 
सत्रह्ो समगं २०७--२१५ 
सौशील्य एव सौन्दर्य रादि गुर्णो से युक्त सीता 
जीका वणेन श्रौर दनुमान जो का हर्षित टोना। 
प्ररारह्ो सगं २१५--२२३ 
रानियां सदित रावण का श्रललोकवाटिका में गमन 
््।र हनुमान जी चा वृद् के पत्तोमे अपने को द्धिपान।। 


( ४ ) 


उन्नीसर्वौ सं २२२- २२८ 
सीता के समीप जा रावण का सीताजी को लालच 
दिखलाना । 
बरीस्बा स्ग २२६९--२३७ 
सीता के प्रति रावण का प्रलोभन दशन । 
{कीस सगं २३२७--२४५ 


रावण की बाते' सुन सीताका दृणकीश्रोट कर 
यह उत्तर देना कि, तू मुके श्रीरामचन्द्र जीकेपास 
भेज दे नदीं तो उनके बार्णेसेतू मारा जायगा 1 
हसा सगं २४५- २५५ 
इस पर रावण काक्रोधमें भर सीताजी को 
धमकाते हुए यह कहना कि, दो मसकेभीतरत्‌ मेरे 
वबशमेंदहोजा, नदीं तो श्चवधि बीतने पर तुफेमार कर 
मे कलेवा कर जाङगा । तदनन्तर राकसिर्यो से सीना 
कोवशमेंलानेके लिएदहर प्रकार कैप्रयत्नकरने की 
ज्ञा दे, रावण का दाँ से प्रस्थान । 
तेसर्वाँ सगं २५६-- २६० 
रावण के चल्ले जाने पर रा्तसिर्योका सीताजी 
के सामने तजन गजेन । 
वीस सगं २६०- १७१ 
रात्तसि्यो का सीताके सासने रावण का रेश्वयं 
वणन, किन्तु सीता का उनकी वार्तो पर ध्यान न देना) 
इस पर उन राक्तसियो का एक एक कर सीता को उरवाना 
च्रोर धमकाना । अन्त मे उनकी धमकिर्योको न सह 
कर, सीताजी का विलाप करना। 


( £ 2) 


पच्चीसर्वो सं २७१--२७६ 
न्त में सीताजी का उन राक्तसि्योसे साफ कष्‌ 
देना कि, तम भते दी ष्ठे मार करखा डालो, परमेँ 
तम्हारा कहना नहीं मानगी । 
कवयी सवो सगं २७६--२८७ 
सीताजीका यह्‌ भौ कहनाकरि, मै पने चाम 
चरणसेभौी रावणका स्पश॑न कर्मी! अत्तमें सीता 
जी का सपने जीवन से निराश होना । 
सत्ताइसबो सर्म २८७-- २६ 
उन डपटतीं र डरातीं हुदं रात्तसियां को, व्रिजटा 
नामक राक्तसी का स्वप्र का वृत्तान्त सुना कर, रोकना । 
अहाईस्थो समं २६६- ०६ 
परात्मदुःख सहने मे असमथ सौता जी को, गल्तेमे 
केशपाश बोध कर आातमहत्या करने को उद्यत देख, 
चिजटाकासोताजोको रोकना ओौरस्वप्रको घटनाका 
वणन कर सोता जी को धोरज चंधाना । 
उन्ती सगं ३०६---२०६ 
इतने मे वाम भुजा का फड़कना अदि शुभशकनों 
को देख, सीताजी का अतिशय प्रसन्न दोना । 
तीरों सगं ३०६--३२० 
राच्सियाों के वीच वैरी हुई सता जी से किख प्रकार 
चातचीत कौ जाय--इम पर हतुमान जो का सनदी मन 


विचार करना 1 अनन्त मे हनुमान जी का इच्वाङवंशायल्ली 
का वरन्‌ करना । 
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इफतीसवो स्म २२०--३२४ 
हलुमान जी द्वारा महाराज दशरथ से लेकर सीता 
जीको देखने तक कीसारा घटना््रोंका वर्णन किया 
जाना बौर जानकी जी का वृत्त के उपर बैठे हए हनुमान 
जीको देखना 
वत्तीसर्वा सगं ३२५--२२६ 
वृत्त के पत्ता म हनुमानजी को चिपा ह्म देख 
श्रौर श्रपने इस देखने को स्वप्न सममः सीता जीका 
श्रीरामचन्द्र ओर लद्मण की मद्लकामना के लिए 
वाचस्पत्यादि देवतां से प्राथैना। करना । 


तैतीसवाँ सर्गं २२६--२३६ 
सीता जी रौर हनुमान जी मेँ परस्पर वार्तालाप । 
तीसवाँ सर्म २३६--२३४१ 


श्रीरामचन्द्र रौर लदमण का छशलसंवाद सुना कर, 
हनुमान जी का सीता जी को सन्तुष्ट करना । 
वैतीर्बा स्म ३४५---३६६ 
सीताजी के प्रश्न के उत्तर मे हनुमान जी का श्रीराम- 
चन्द्र जी के शारीरिक चहं का बणंन करना । सुभ्रीव 
ओर श्रीरामचन्द्र जीमे परस्परमेश्रीकादहोना ओौर 
सुग्रीव द्वारा चारो ओर्‌ दिशार्ध्ो मे वानरो का भेजा 
जाना श्रादि बातांका, हनुमानजी द्वारा सीताजीसे 
कटा जाना । 
छत्तीसर्वों सग २९६8६--२७८ 
दनुमान जी का जानकी जी को श्रीरामचन्द्रजी की 
्रगूटी का देना । 
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सैतीसयो सं ३७८--३६३ 
दतुमान जी के सीता जी से यह्‌ कहने पर कि, तुम 
मेरी पीठ पर वेठ कर चली चलो, उत्तर मे सीताजीका 
उनसे यह कना कि, यदी श्रच्डा होगा फि, श्रीरामचन्द्र 
जी स्वयं खा कर, उनका उद्धार करे 
श्रटतीसवों सगं ३६४--४१० 
इस पर हनुमान जी का जानकी जी से श्रीरामचन्द्र 
जीकोदेते के ल्िए चिन्हानीका सोगना। इस्र पर 
जानकीजीका दनुमानजी को काकास॒र 'फी रहस्यमयी 
घटना का सुनाना ओर चूडामणि देना । 
उनतालीसवों सगं १०--४७२२ 
सीताजीका हनुमानजी के प्रति प्रश्न कि, बानर 
सैन्य श्रौर श्रीरामचन्द्र एव लस्मण क्रिस प्रकार समुद्र 
पार करलद्भा मेश्रा सक्गे? इस शङ्काद्मक प्रश्न के 
उत्तरमे हनुमान जी द्वारा समाधान । 
चालीस सगं ४२२-४२८ 
दलमान जी का जानकी जी से विदा मोगना श्रौर 
मागे के कत्तव्य के विषय मे विचार करना । 
एकतारीसवो सं ४२८--४३१ 
रावण के मन का दाल जानने ओरोर उससे वाना- 
लाप करने केलिए दूुमान जीका श्रशोकवाटिका को 
विष्व करना] 
ययारीसबो सगं ३२५--४४४ 
राक्तसियो का रावण के पास जा, एक बानर दास 
अशोक्वाटिका के नष्ट कष्ठ जने की सूचना देता सौर 


( १० ) 


किया जाना । उधर हनुमान जीका अपने शरीर को 
सिकोड़ कर, वधर्नो से मुक्त होना, श्यपने पीडे लगे हुए 
रातो का नगरं द्वार के एक परिव को फिर निकाल, 
खससे वध करना । 
-चौनघर्ा सरं ५४०-१५३ 
हमान जी का अपनी पू्की श्राग से विभीषण 
का घर छोड श्रर प्रहस्त के घर से श्रारम्भ कर, रावण 
के राजप्रासाद तक, सच धरो मे श्राग लगा कर, 
उनको भस्म करना । लङ्का मे इस श्धिकार्ड से घर घर 
दादाकार,कां मचना श्रौर देवतार्श्रो का प्रसन्न होना । 
पचपन्वाँ सगं ४५५३५६१ 
लद्का मेँ श्रभचिकार्ड देख, हनुमान जी के मन मे सीता 
के भस्म दो जाने का विचार उत्पन्न दोने पर, उनका 
पनी करनी पर बार वार पछत्ताना ¡ इतने मे चारणे 
के मुख से सीता का कुशलसवाद सन, हनुमान जी का 
हषिंत दो, सीता जो के पास उनो देखने के लिए गमन 
श्मौर वहो से समुद्र के इस पार आने का सङ्कल्प करना । 
छप्पनो सगं ५६१-- ५६8 
शिशपामूल के निकट वैठी जानकी जी को प्रणाम 
-कर, हनुमान जीका लङ्का सेप्रस्थान। 
सत्ताषन्वोँ सगं ५७०--५८१ 
हमान जी का समुद्र के इस पार मदहे.द्राचल पर 
कूदना रौर सीता जी का पत्ता लगाना, यदह वात सुन, 
चानयो का हनुमान जीको फलपूर्तो कीमेट देना चौर 
उनसे लङ्का का वृत्तान्त पू छना । 


( ११ ) 


छदु्रनगे १८९१- ६१७ 
वानरो को सुनाने के लिए दतुमान जी हारा समुद्र 
को पार करते समय तथा लदा मे हुदै घटनाय्ोंका 
समस्त वृत्तान्त का कहा जाना ] 
उनसटवोँ सं ६ १७--६२१४ 
सीवाजीके पातिच्रव्यादि गुर्णोका दलुमानजी 
दार निरूपण ! 
सार्व सरग ६२५- ६२८ 
दयुमान जी के मुख से लङ्का का दाल सुन, अङ्ग 
दादि समस्त वानरो का यह्‌ कहना कि, लङ्का मे चल 
कर जानकी जीको हमलोग हुडा लावे, तदनन्तर 
श्रीरामचन्द्र जी से मिले; किन्तु जम्बवान्‌ का इसके लिए 
निषेध करना । वानरे का किष्किन्धा के लिए प्रस्थान । 


इफरठवो सगं ६२८- ६३५ 
रास्ते मे सुप्रीव के मधुवन नामक वाग का पड़ना 
सोर उसमे वानरो का प्रवेश । वरहो मधुपान करने की 
लुमति प्राप्त करने के लिए वानर्यो का युवराज द्वद 
से प्रार्थना करना सौर श्मद्गट का अनुमति प्रदान श्रना 
तथा वानर्यो का यथेष्ठ मधुपान करना | इस पर उस 
मधुवन के रखवाले दधिसुख का उनको रोकना ] 
वासटवों समं ६२५- ६४४ 
अद्द्‌ श्रौर हनुमान जी का सद्धोत षा, वान्यो का 
मधुन को विध्वस करना, ठधिञुखका फिर रोकना। 


तव उन वनपालो का वानर्यो दाया पीटा जाना श्रौर 
दधियुख फा श्रपने वनपालो कोसाथ ल, वानर्योकी 
शिकायत करने को सुगरी के पास जाना | 


( १२) 


जस्रा सगं ६४४--६५।१ 
दधिमुख के मुख से समस्त वृत्तान्त सुन, सु्रीव का 
यह्‌ जान लनाकि सीताजी का पता लग गया अतः 
सुभ्रीव का दधिञुख को, अङ्गादादि को शीघ्र च्रपने 
समीप भेजने के लिए श्राज्ञा देन! । 
चौसटरँ सं ६५१--६६० 
दधिमुख का लौट कर मधुबन में जाना अर अज्ञ- 
दादि को सुप्रीव को आज्ञा को सूचना देना । सव वानरो 
का सुप्रीव के समीप जाना श्रौर सीता का पता पानेकी 
सूचना देने पर, श्रौ रामचन्द्र जीका उनको प्रशसा 
करना । तदुपरान्त सब वान्यो का हषित होना । 
येसटथो सगं ६० - ६६६ 
हनमान जी के मुख से सीता का वृन्तान्त सुन ओर 
चडासणि देख श्रीरामचन्द्र जी का विलाप करना । 


लियास्वो सम ६६७--8&७० 
श्रीरामचन्द्र जी का हनुमान जी से पुन सीताजी 
का बृत्तान्त कने के लिए अनुरोध 1 
सरसस्बो सगं ६&७०-- ६७8 
हजुमान जी द्वारा काकार की कथा कहा जाना । 
दुसटर्वा सगं &७& -& ८५ 


माईवन्धु सदत रावण को मार कर मुमको ले 
जाश्रो, इसी मे खापकी बडाई दोगी--आदि सीताकी 
कषटी हुई वातो का हनुमान जी ह्यारा, श्रीरामचन्द्रजी से 
कदा जाना । 
॥ इति ॥ 


॥ श्रीः ॥ 
श्रीसद्रामाथणपारायणोपकमः 


नोट उत्तातनयर्म के ब्चन्तर्गत जिन वैदिक सम्प्रयो में श्रीमद्रा- 
सायण का पारायण दोता दै, उन्दी सम्परगार्यो क अनुतार उपक्रम श्रौर 
समापन क्रम प्रत्येक खण्ड केश्रादि श्रौर्‌ श्रन्त में क्रमशः दे दिर गष ह। 


श्रीवेष्णवसम्प्रदायः 
धि ् व 


कूजन्तं राम रामेत्ति मघुर मघुराक्तरम्‌। 
छारुद्य कविताशाखा बन्दे वात्मीकिकोकिलम्‌ ॥ १ ॥ 
चाल्मीकिमुनि सिहस्य कविताचनचारिण 
एवन्रासकथानाद्‌ को न याति परा गत्तिम्‌ ॥२॥ 
यः पिवन्सततं रामचरितागरतसागरम्‌ । 
अतृप्तस्तं सुनि चन्दे प्राचेत्तसमकल्मपम्‌ ।॥ ३॥ 
गोष्दीकृतवारीशं सशक्ोकृतरास्तसम्‌ । 
रामायणमदहामाज्ञाप्न वन्देऽनिलारसजम्‌ ॥ ४ ॥ 
्धनानः्दन वीर जानकीश्तोकनाशनम्‌ । 
कपीशम द्‌ हन्तार बन्दे लद्कामयद्घुरम्‌ 1 ५॥ 
सनोजव मारुततुल्यवेग 

जितेन्द्रिय बुद्धिमतां वरिष्ठम्‌ । 
चातात्मज वानरयुथमुख्य 

श्रीरामदूत क्िरसा नमामि ॥ ६ 


@ त. 


उद्वद्ग सिन्धोः सलिलं सलीलं 

यः शोकवदह्िं जनकात्मजायाः। 
आदाय तेनैव ददाह लङ्कां 

नमामि त प्राञ्जलिराञ्जनेयस्‌ ॥ ७ ॥ 
प्माञ्ननेयमतिपाटलानन 

का्चनाद्विकमनीयवि्रहम्‌ । 
पारिजततसमूलवासिनं 

भावयामि पवमाननन्दनस्‌ ॥ ८॥ 
यत्र यत्र रघुनाथकीतेनं 

तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिम्‌ । 
वाष्पवारिपरि पूं लोचनं 

मारुति नमत रात्त सान्तकम्‌ ॥ ६ ॥ 
वेदवेद्ये परे पुि जाते दशरथात्मजे । 
वेदः प्राचेतसादासीत्साक्ताद्रामायणात्मना ॥ १० ॥ 
तदुपगतसमाससन्धियोग 

सममथुरोषनताथे वाक्यवद्धम्‌ । 
रघुवरचरित सुनिप्रणीतं 

दशशिरसश्च वध निशामयध्वस्‌ ॥ ११॥ 
श्रीराघवं दशरथात्मजमप्रमेयं 

सीतापति रघुङलान्वयर दीपम्‌ । 
्राजानुवाहुमर विन्ददलायताक्तं 

राम निशाचरविनाशकरं नमाभि॥ १२॥ 
वैदेदीसद्ित सुस्द्रमतक्ते हैमे महामण्डपे 
मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम्‌ । 
मग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्वं मुनिभ्यः परं 
व्याख्यान्त भरतादिभि. परिवृत रामं मजे श्यामलम्‌ ॥१३॥ 


9. 
माधसम्प्रदायः 


शक्ताम्बरधरं विष्मणु' शशिवणं चतु जम्‌ । 
प्रसक्वदनं ध्यायेटघवेचिन्नोपशान्तये १} 


रत्त्मीन।रायण वन्दे तद्धक्तप्रबयो हि यः। 
€ 
श्रीमदानन्द्तीथाख्यो गुरुस्तं च नमाम्यहम्‌ ॥ २॥ 


वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा। 
आदावन्ते च मध्ये च विष्णु" सवत्र गीयते । ३॥ 


सबेनिघ्प्रशमन सवसिद्धिकर पस्म्‌ | 
सवेजीवम्रणेतार चन्दे विजयदं हरिम्‌ ॥ ४॥ 
सवाभीष्ट्रद रापरं सकरिष्टनिवारक्म्‌ | 
जानकीजानिमनिश चन्दे मद्गुरुवन्दितम्‌ ।¦ ५॥ 
प्मभ्रम भङ्खरदहितमजड विमल सद्‌ा | 
्रानन्दतीथंमत्ुल भजे .तापत्रयापहम्‌ ॥ £ ॥ 


भवति यद्नुभावादेडमूकोऽपि वाग्मी 
जडमसिरपि जन्तुजांयते प्राक्त मोलि. । 
सकलवचनचेततोदे वता भारती सा 
सम चचसि विधत्तां सन्निधि मानसे च ॥ ७॥ 
भिभ्यासिद्धान्तदुर्वान्तविध्वसननिच कण. । 
जयतीर्थांख्यतरणिभां सतां नो दृदम्बरे।॥ ८ ॥ 
चिरे: पदैश्व गस्भीरेवास्येमानेरखस््डिते" 1 
गुरुभावं व्यञ्जयन्ती भाति श्रीजयततीथवार्‌ ॥ £ ॥ 
चरूजन्तं राम रामेति मधुरं सधुराक्तरम्‌ । 
आस्छ्य कविताशाखा वन्दे वारमीफिकोकफिलम्‌ ॥ १०॥ 
व< रा< घु--म 


( ४ ) 


वाल्मीकेसनिरसिहस्य कवितावचारिशः। 
श्युरुवन्यामकथानादं को न याति परां गतिम्‌ ।) ११॥ 


य. पिबन्‌सततं रामचरितासतसागरम्‌ । 
शछव्ठस्त मुनि वन्दे प्राचेतसमकल्मषम्‌ ॥ १२॥ 


गो पदीक्तवारीश मशकीकत राक्तसम्‌ । 
रामायणमहामालारलन बन्दटेऽनिलात्मजम्‌ ॥ १३॥ 


श्मज्ञनानन्दनं वीर जानकीशोकनाशम्‌ | 
कपीशमक्तदन्तारं वन्दे लङ्काभयद्करम्‌ ॥ १४॥ 


मनोजव मारततुल्यवेग 

जितेन्द्रिय बुद्धिमता ब्रिष्ठम्‌ 
वातात्मज वानस्युथमुख्यं 

श्रीससदूत शिरसा नमामि ॥ १५ ॥ 


उश्लद्वगय सिन्धो. सलिल सलील 

यः शोकबहि जनकात्मजायाः ] 
आदाय तेनैव ददाह लङ्कां 

नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्‌ ॥ १६ ॥ 


आञ्जनेयमतिपारल्लानन 
काच्चनाद्विकमनीयविभ्रहम्‌ । 
पारिजाततरमूलवासिन 
आकयासि पवमाननन्दनम्‌ ॥ १७ ॥ 


यत्र यत्र रघुनाथकीतेन 

तत्न तत्र छृतमस्तकाञ्लिम्‌ । 
बाष्पवारिपरिपृणंलोचनं 

मारुति नसत राक्तसान्तकम्‌ ॥ १८ ॥ 


( ५ ) 


वेद्वेे परे पुंसि जाते दशरथात्मजे । 
वेदः प्राचेतसादासीस्सा क्ताद्रा माचणात्मना ॥ १६ ॥ 


श्रापदामपहतार दातार स्व॑लमस्पदाम्‌ । 
लोकाभिरास श्रीराम भूयो भूयो नमाम्यहम्‌ ॥ २० ॥ 


तदुपगवससाससन्वियोगं 

सममधुसेपनता थवा स्यवद्धम्‌ । 
रघुलरचरित सुनिभरणीत 

दशशिरसश्च वध निशामयध्वम्‌ ॥ २९१९॥ 


वैदेदीसष्ित सुर्र मतले हैमे गहामरुडपे 

सभ्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम्‌ । 

श्रे वाचयति प्रमञ्खनसुते ततय सनिभ्य पर 

व्याख्यान्त भरदादिभि.परिघरत म भने श्यामलस्‌ ॥९२॥ 


वन्दे वन्य वचिधिमवसदेन्द्रादिवृन्दारकेन््रः 
उ्यक्त व्याप्त स्वशुणएगरतो देशतः कालतन्च । 
धूतावयं सुखचितिमयेमन्नलेयु्तमन्ञः 
सानाथ्यनो विद्‌वद्‌पिक न्रह्न नारायणाख्यम्‌ ॥*२३] 


भूपारने ुवनवलयन्याखिलाघ्येरत्न 
लीलारल्नं जलधिदुदहिदुर्देवतामोलिरल्स्‌ । 
चिन्तारत्नं जगति भजतां सत्सरोजदुरत्र 
कौसल्याया लसतु मम इन्सण्डले एुत्रनम्‌ ॥ २४ ॥ 
मदहान्याकरणाभ्मोधिमन्थमानसमन्दसरम्‌ | 
कचयन्तं रामकीत्यां द नुमन्तसुपारमदे 1 २५॥ 


सुख्यप्राणाय भीमाय नमो चस्य अुजान्तरम्‌ | 
नानावीरसुवणनां निनपाज्मायतं चमौ । २६॥ 


( ६ ) 
स्वान्तस्थानन्तशय्याय पूरेक्ानमदहासवे । 
उत्तद्गवाक्तरद्नाय मध्वदुग्धान्धये नमः ॥ २७॥ 
वाल्मीकिग. पुनीयान्नो मदहीधरपदाश्रया | 
यद्‌ दुग्धसपजीवन्ति कचयस्तणेका इव ॥ २८ ॥ 
सूक्तिरलोकरे रम्ये मूलरामायणारंवे । 
विद्रम्तो श्दीयांसः प्रीयन्ता गुरवो मम ॥ २६॥ 
हयभरीव हयग्रीव हय्रीवेति यो वदेत्‌| 
तस्य नि.सरते बाणी जह कन्याप्रवाहवत्‌ ॥ ३० ॥ 

[ ४-- 

¢ 

स्मतिसम््रदायः 
शक्ताम्बरधर चिष्णशरशिवणं चतुमुजम्‌ । 
प्रसन्नवदन ध्यायेत्सव विघ्नोपशान्तये । १॥ 
वागीशाद्याः सुमनसः सवोथानामुपक्रमे । 
यनत्वा कृतछ्रत्याः ध्युस्त नमामि गजाननम्‌ ॥ २ ॥ 
दोभियेक्ता चतुर्भिः स्फटिकमणिमयीमक्तमालां दधाना 
ह स्तेतैकेन पद्य सितमपि च शुक पुस्तक चापरेण । 
भासा ऊन्देन्दुशङ्खस्टिकमणिनिमा भासमानासमाना 
सामे वाग्देवतेय निवक्ततु वदने सवेदा सुप्रसन्ना ॥३॥ 
कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम्‌ । 
` आर्य कुविताशाखा बन्दे वाल्मीकिकोकिलम्‌ ॥ ४ ॥ 
वाल्मीकेमुंनिसिदस्य कवितावनचारिण. । 
स्रवन्यामकथानाद्‌ को न याति परां गतिम्‌ ॥ ५॥ 
यः पिवन्सनतत रामचरितास्रतसागरम। 
छ लृ्तस्तं सुनि वन्दे प्राचेतसमकल्मषम्‌ ॥ ६ ॥ 


( ७ ) 


मोप्पदाकृनवारीण सशङूकृतराक्तप्तप्‌ । 
रासाय रसहामालारव वन्दरेऽनिल्लाटजम्‌ ॥ ७ ॥ 


श्मञ्जनानन्दन वीर जानक्रीशोकनाशनम्‌ । 
कपीशसनक्तहन्तार बन्दे लङ्काभयद्करम्‌ ॥ उ ॥ 


चल्लदष्य सिन्धोः सलिल सलील 

यः शोकवहिं जनकात्मजायाः । 
दाय तेनेव ददाह लङ्कां 

नमामि तं प्राञ्जकलिराञ्नेयम्‌ ॥ ६ ॥ 


श्राञ्जनेयमतिपाटलानन 
काश्चनाद्विरुमनीयवित्रहम्‌ । 
पारिज्ाततरुपूलवासिनं 
भावयामि पत्रमाननन्दनम्‌ ॥ १० ॥ 


यत्र यत्न रघुनाथकीतेनं 
तत्र तत्र ऊतमस्तकाञ्नलिम्‌ । 
वाप्पवारिपरिपृणंलो चन 
सारुति नमत राच पान्तकम्‌ ॥ ११ ॥ 


मनोजवं मारुततुल्यवेग 

जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम्‌ । 
सातारमज वानरयूथमुख्यं 

श्रीरामदूतं शिस्सा नमामि ॥ १२॥ 


यः क्णा्ञलिसम्पुटैरदरदः सम्यक्‌ पिवव्या यात्‌ 

वाल्मीकेकेदनारविन्दगलितं रामायणास्यं मधु । 
याधिजराविपत्तिमररैरस्यन्तसोपद्रव 

ससारं स पिहाय गच्छति पुमानिवष्णो. पदं शश्व रम्‌ ॥१३॥ 


ऋ, 


तदुपगततसमाससन्धियोग 
समसधुरोपनता्थंबाक्यवद्धम्‌ । 
रघुवरचरितं मुनिप्रणीतं 
दशशिरसश्च वध निशामयध्यम्‌ ॥ १४ ॥ 
वाल्मीकिगिरि्म्भूता रामस्रागरगासिनी । 
पुनातु सुवन पुख्या र्मायणएमहानदो ॥ १५॥ 
श्लोकसारसमाकीणं सगकल्लोलसङ्कु लम्‌ 
कार्टग्र!हमदामीन वन्द्‌ रासायणाखवम्‌ ॥ १६॥ 


वेदवेये परे पु सि जाते दशरथात्मजे । 

वेदः प्रचेतसादासीत्साक्ञाद्रामायणास्मना ॥ १७ ॥ 
वैदृदीसहित' सरद्रमतले हैमे सहामर्डपे 
मध्येपुष्पकसासने सखिमये वीरासने सुरिथतम्‌ । 

मे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्व मुनिभ्यः पर 

व्यास्यान्त भर्तादिसिः परिदरृत राम भजे श्यामलम्‌ ।१८॥ 


वामे मुमिसुता पुरश्च दलुमान्‌पश्चाल्सुमित्रासुत 

शच्र्नो भरतश्च पाश्व॑दलयोवाद्बादिकोणेषु च । 
सुभ्रीवश्च विभीषणश्च युवराट्‌ तारासुतो जाम्बवान्‌ 

सध्ये नील-सरोज कोमजरुचि रास भजे श्यामलम्‌ ॥१६। 


नमोऽस्तु रामाय सलक््मणाय 

देव्ये च तस्ये जनकात्मजायै । 
नमोऽस्तु सद्र न्द्रयसानित्तेभ्यो 

नमोऽस्तु चन्द्राकंमरुद्गणेभ्यः। २०॥ 


= ‰ ४ 





प्रसायनगरी दिव्यामभिपिवताय 


रालाधिरा्नरग्=् -- ल 


सीतया । 
मग लम्‌ ॥ 


भ्रीमदाल्थकिरा्ायशम्‌ 


सुन्द्श्कण्डः 


त्तो रावणनीतायाः सीतायाः शत्रकरनः । 
इयेष पदमन्देष्ट्‌ चारणाचरिते पथि ।। १॥ 
तदनन्तर शथदमनकन्तां हनुमान जो, । सीता 'जी का पता 
लगाने के लिए, प्नाकाश के उस मागे से, जिक्र पर चरण 
लोग चला करते द, जाने को तेयार इए ॥ १ ॥ 
दुष्करं निप्रतिदन्दं चिकीषन्कमं वानरः । 
सष्ठदग्रशिरोग्रीषो गवां पतिरिवाञ्ञरमौ ॥२॥ 


इस प्रकार के दुष्कर कमे करने को उच्छा कर, सिर श्रौर 
गदेन उठा कर, वृषभ की तरद्‌, प्रतिद्न्दीरहित अयवा विघ्न 
वाघा-रहित) हनुमान जी शोभायमान इए ॥ २॥ 


श्रथ वेदूयवस, शादेषु सहायः । 
धीरः रसेक्लिलकल्पेपु विचचार यथाष्ुखम्‌ ॥ ३ ॥ 
धीर वीर दनुमान जी, समुद्रजलवत्‌ अथचा पन्ते क्ये तरव 
द्रीरणकीदूव के ऊपर, सुख से विचरन लगे 1 ३॥ 


१ उलसिलकल्येपु-- समुद्र मलवत्‌ \ ( रा< ) 


२ खुन्दरकार्डे 


दिजान्वित्रासयन्धीमानुरसा पादपान्हरन्‌ | 
मृगांश्च सुमहन्निन्प्रवद्ध इव केसरी ॥ ४ ॥ 
उस समय वुद्धिमान्‌ हनुमान जी, पदचिर्यो को त्रस्त करते, 

अपनी छाती की रक्षर से छननेक वृत्तो को उखाङते श्रौर बहुत 
से मूर्गो को मारते हुए एेसे जान पडते ये, मानो बड़ा भयङ्कर 
सिह द्यो ॥ ४॥ ् 

नीललोदहितमाज्िष्डपत्रवणेः स्सितासितैः | 

स्वभाव विहितैरिव्रेध तमिः समलडङृतम्‌ ॥ ५॥ 

काषरूपिभिराविष्टमभीच्णं सपरिच्छदैः । 

यक्तेकिन्नरमन्वेदरकल्पेश्च पन्नगे; ॥ ६ ॥ 

स तस्य गिरिवरस्य तल्ञे नागवरायुते । 

तिष्ठन्फपिव्रस्तत्र हदे नाग छाप्रमौ | ७ ॥ । 

नीली, लाल, मजीढी श्रौर कमलके रगकी तथा सफेद 

एव कले रग की रग चिरगी स्वभावसिद्ध धातुर सेभूषित, 
विवि भोत्तिके आभुषणो चौर वरो को पषटिने हए चौर 
अपने अपते परिवारे सहित देवतार््रो को तरद्‌ कामरूपी यक्त, 
गन्धर्व, किन्नर चौर स्पा से सेमित तथा उत्तम जाति के 
दाथिर्यो से व्याप्त, उस सहेन्द्र पवेत की तलैदी मे, वानरश्रेष्ठ 
हनुमान जी, सरोवरस्थि् दायी कौ तरह शोभायमान 
हुए ॥ ५॥ ६ ॥ ७॥ 

स घुर्याय महेन्द्राय पवनाय श्ख्यंयुषे। 

रभूतेम्यश्चाज्ञजि छया चकार गमने मतिष्र्‌ ॥ ८ ॥ 








स्वयम्भुवे - चमु खाय । ( गो° ) २ भूतेभ्यः-देवयोनिम्यः । ( गो) 


प्रथमः स्मः ३ 


दवुमान जीने सुध, इन्द्र वायु, व्रह्मा तथा अन्यान्य देव- 
ताश्रोंको नमस्कार कर के वहसे प्रस्थान करना चाहा।॥८॥ 
अञ्जलि प्राङधरखः इ्न्प्रनायारमयोनये । 
ततोऽपिषद्धे गन्तु" दक्तिसो दक्षिणां दिशम्‌ ॥ & ॥ 
तदनन्तर वे पुवेुख हो, हाथ जोड पने पित्ता पवनदेव को 
प्रणाम कर, दक्षिण दिशा की शरोर जाने को अग्रसर हए ॥ ६॥ 
प्लङ्खपरथैरेद ष्टः प्लवने तनिश्वयः । 
क ¢ 
वश्ये रामवृद्धयथं समुद्र इम पचस ॥ १० ॥ 
वानरश्रेठा ने देखा कि, श्रीसमचन्द्र जी के कार्य क्री सिद्धि 
के लिए, सधुद्रलांघने का निश्चय ए हुएदुमाननजीका 
शरीर, रेपे वदने लगा नेसे पूणमासो के दिन समु; चढता 
है ॥ १०॥ ॥ 
रनिष्प्रमाणशरीरः सेत्ि्तङ्यिषुरणवम्‌ । 
वाहस्य पीडयामास चरणाभ्यां च पर्व॑तम्‌ ॥ ११॥ 
हतुमान्‌ जी ने समुद्र फो्ते के समय तपना शरीर श्रधा- 
घुन्ध चदाया भौर पनी दोनों भुजा श्रौर चरणो से पर्वत 
कोणेसा दवायाकि॥ ११॥ 
स चचालाचक्लस्वापि बुहूं कपिपीडितः | 
तरूणौ पुप्पिताग्रखं सथं पूप्पमशातवत्‌ ॥ १२ ॥ 
दवाने से एक सुदूते तक वह मचल पवत चलायमान दो 
गया भोर उसके उपर जो पुष्पित वृदे, उन वक्त के सव 
फूल मड कर गिर पडे ॥ १२५ 
ग्रा्मयोनये स्वकार्णभूताय । ( गौ०) 5 निष्पपायशररः-- 
निम॑र्याद शरीरः । ( गोर ) छ 


् सुन्दरकाण्डे 


तेन पादपद्ुतेच पृष्पौषेण गन्धिना ¦ 
सर्व॑तः संवृतः शलो वभौ पुष्पमयो यथा ॥ १३ ॥ 
वर्तो से मड हए सुगन्धयुक्त पलो के ठेरो से वह्‌ पवेत ढक 
गया नौर देषा जान पड़ने लगा, मानो वह्‌ समस्त पहाड़ पूर्लो 
दीका है। १३॥ 
तेन चोत्तमवीर्येण पीडयमानः स पवतः। 
सलिल सस्प्रसुल्लाव सदमत्त ख दविपः ॥ १४ ॥ 
जब वीयेव(न्‌ कपिभ्रवर दसुमान जी ने उस पर्वत को 
दवाया, तव उससे श्रनेक जल की धारां निकल पड़ीं । वे 
धारं एेवी जान पड़ती थी, मानों किसी मदबाल्ञे दाथी क 
मस्तक से मद्‌ बहता दो ॥ १४॥ 
पीडचमानस्तु बलिना सहैन्द्रस्तेन पव॑तः। 
परीतीर्निवंतयामास ङश्वनाञ्जनराजतीः ॥ १५॥ 


जलवान्‌ हनुष्न जी के दवाने से उस महेन्द्राचल्न पव॑त के 
चारो रोर धातुर््रो के वह्‌ निकलने से पेसा जान पड़ता था, 
मानों पिघलाए हुए स्तेने ओर चाँदी कौ रेखा खिची हों ।१५॥ 
मुमोच च शिलाः शैलो विशलाः समनःशिलाः। 
सध्यमेनाचिषा उष्टो पृमराजीरिानलः ॥ १६ ॥ 
वह्‌ पर्व॑त मनसिलयुक्त वड़ी बड़ी शिलां गिराने लगा । 
स समय देखा जान पडा, मानो बीचमें तो अग जल रही 
हे रौर चारो ओर धुम निकल रहा हो ॥ १६॥ 


१ रीतीः -रेखाः ! ( गो° ) 


प्रथसः सगः ५ 


गिरिला पच्यमानेन पील्यपानाचि सर्वतः । 
गुहाधिष्यानि भृतानि तिनेदुवि्नैः सरैः ॥ १७॥ 
हनुमान जी के ह्यण उन प्रैत के दवान जानि पर्‌ उक्त पक्त 


कोरुफाय्मोमे रम्ये वाजे सश्स जीचजन्तु व्व गर्‌ श्नौर पिक्त- 
राल शब्द करने लने ॥ १७॥ 


स पह न्तसकन्नादः शेहपीडानिमित्तजः | 
पृथि पूरवामासर दिश्चश्योएवनानि उ | १८ ॥ 
पचत के व्यनेके कार्ण उन जीवजन्तुओने रएेसायोर 


४ ~. ~ [व्‌ ग 
शब्द्‌ किया कि, उषसे पूणं प्रथर्कः, दिला ओर जगल भर 
गए 1} १८॥ 


शिरोभिः पृथुभिः सर्पा व्यक्त्वस्तिकतत्तरेः । 
वमर ४८ 1 । ¢ (9 [क स] 
स्तः पावक्रं बोरं ददंशद्रनैः शिलाः । १६ ॥ 
स्वस्तिक ( भ ) चह से चिहिर फनधारो वडे वड़े सप 
जो उस्र पवेत परहा क्रतेये, ऋद्ध हुर मार सुख से भयङ्कर 
प्राग उगते हए शिला्नो को अपने दता से काटने ले ॥१६॥ 
तास्तदा सविपैद शाः इरितैसैम॑दारि लाः । 
लज्रलुः पादकोदीप्ता विसदृश सद्धा ॥ २० ॥ 
द्ध शो कर विपधर् द्वारा दाति त्ते पादौ गवे कड़ी वड़ी 
शिला जलने लगीं जौर उनके हजारो डुक दो गप । २; ॥ 
[4 रि € 
यनि चौपधजालानि तसििज्ञतानि पचेते | 
विप्ान्यपि नागानां न शुः शमित पिपष््‌ ॥२१॥ 
यद्यपि उस पवेत पर सपबिपना र मनेक जड़ वृदिर्यो थी, 
तयापिवेभीखन नानो ङेविप न्ते शननन कर सकी | २१॥ 


६ सुन्दरकाण्डे 


मिदयतेऽयं भिरिभू तैशरिति मखा तपसिनः | 
त्रस्ता विधाधरास्वस्मादुव्येतः ब्ीगशैः सद ॥ २२ ॥ 
जब दनुमानजी ने पवेत को दबाया, तश्र उतत पवत पर 
बसने वाले तपस्वी श्रौर नियाधर लोग घवड। कर अपनो 
अपनी ख्िर्यो को लाथल्ते वहो से चल दिए ॥२२॥ 
पानभूमिगतं दिखा हैममासवमाजनम्‌ । 
पात्राशि च महार्हाणि करकश्च हिरएषयन्‌ ॥२३॥ 
च्रौर शराव पीने की जगह परजो सोने की वैठको ्रौर 
बड़े बडे मूल्यतान सुवणेषात्र योर सुवणं के करवेश्रे, चनह वे 
वहीं छोड कर, चल दिए ॥ २३ ॥ 
लेद्यानुच्चावचान्सद्यान्मांसानि बिष्रिधोनि च । 
खषेभाणि च चर्माणि खड्गांश्च कनकतपरुन्‌।.२४॥ 


चटनी आदि विबिध पदाथ गौर तरह तरह के सांक्त सावर 
के चमडे की बनी दलं तथा सोने की मठ की तलवारे जहां की 
तों होड, वे लोग जान ज्ेकर, आकाशमाै से चल दिए) ॥ रष 


कृतकण्ठगुणाः चीवा रक्तभान्यान॒लेषनाः । 
रक्ताकताः पष्कराक्चाश्च गगनं प्रतिपेदिरे । २४॥ 


गलो मे सन्दर पुष्पहाोः को पदिने तथा शरीरें मे अच्छे 
प्मगराग लगाए अरुण एव कमल जैसे नें बाते विधाधर्तोने 
प्माकाशमेजा कर दम ली।॥:५॥ 





१ भूतै. तद्र: प्रमुतिमहाभूते । ( रा० ) 


प्रथम. समः ४ 


हारनुपुरकेयुरपारिहायथराः च्ियः 
विस्मिताः सस्मितास्तस्थराकाशरे रमेः सह ॥ २६ ॥ 
इनकी सियो, जो दार, नपर ( विद्धुवा ) विजायठ श्रौर 
कका से पना शरीर सजाए हुए थीं, अत्यन्त आश्चयं चकित 
हो श्रपने अपने पति्यो के पास जाकर, प्मकाशमेखडीहो 
गईं ॥ २६॥ 
दशंयन्तो \सदहाविद्यां वि्याधरमहपयः । 
छबि स्मितास्तस्थुराकाशे वीं चक्रर्च पवेतम्‌ ॥२७ 
वे विद्याधर रौर महर्धिगण अणिमादि अष्ट सदाविदयाश्नों 
को दिखलाते, श्राकाश से खड़े होकर उस पवत की श्रोर देखने 
लगे ॥ २७॥ 
श॒धरबुश्च तदा शब्दमपीणां भावितात्मनाम्‌ | 
चारणानां च सिद्धानां स्थितानां विमलेऽम्बरे ॥ २८॥ 
एष पवततसद्शे दनूमान्मारुतार्रजः | 
तिरीषेति महावेगः सागरं सकरालयम्‌ ।॥ २६ ॥ 
वे निमेल श्चाकाशस्थित विशुद्धमना सदहत्मा, ऋषियो को 
यह्‌ कहते हुए सुन रै थे कि, देखो यह्‌ पवताक्रार शरीर वाले 
हमान वडी तेजी से समुद्र के पार जाना चाहते द्‌ ॥ 
रामार्थं चानराथे च चिकीपन्कमं दुष्करम्‌ । 
सथुद्रस्य परं पारं दु्प्रायं प्राप्तुमिच्छति ॥ ३० ॥ 
ये वीर वानर हनमान जी श्रीरामचन्द्र का काये्तिद्ध करने 
शमर इन चानरो के प्राण वचाने फ लिए, दुलंदष्य समुद्र के 
उस पार जाने की च्छा कर, एक दुष्कर काये करना चाहते 
हः ।। ३० ॥ 


१९ मदाविद्या-दखिमायएटमहाविया । (गो) # पाठान्तरे-" उषिता 
स्तस्थुराकामे ` । 





८ सुन्दरकाण्डे 


दति षिघ्याधराः श्रला कचस्तेषां ठप स्वना & । 


तमप्रमेयं ददशः एवते वानरषंभप्‌ ।॥ ३१ ॥ 
उन तपस्विर्यो को कटो हृदे इन बातों को सुन विद्याधर 
लोग उस पवेत पर खड़े अप्रमेय वलशाली हसुमानजी को 
देखने लगे ॥ ३१ ॥ 
दुधुये च स रोपाशि चकम्पे चाचक्लोप्‌ः | 


ननाद छुगहनिादं ₹ महानिव तोयदः ॥ ३२ ॥ 
उप्त समय पवननन्दन हनमान जी ने श्चपने शरीर के रोमों 
को फुला, पठेताकार अपने शरीर फो दिलाया ओर महामेष 
कीतरह महानाद कर, वे गजे ॥ ३२॥ 
्रासुपू्व्येस वत्तं च लाङ्गूलं लोभ भिश्चित । 
उपतिप्यन्विचिक्षेष पकिराज हयोरभम्र्‌ ॥ ३३ ॥ 
मौर चद़ाव-उतारदार एव गोलन मौर रुषदार श्रपनी पू 
को हमुमान जी ने वैसे दी मटकासा जैसे गसड्‌ सोप को कट- 
कारता है ॥ ३३॥ 
तस्य लाङ्गूलमाविद्धसत्विगस्व पृष्ठतः । 
द दषो गरुडेनेव हियलाणो सदहरणः ॥ २४ ॥ 
इनकी पीठ पर बड़ वेग से हिलती हई इनकी पृ छ, गरुडं 
दवारा पकदु हुए श्रजगर सोप की तरह दिलती इई, देख पडती 
थी ॥ ३४॥ 
वाहू संस्तम्भयामात सहापरिषद्न्निसौ । 
ससाद्‌ व कपिः कटयां चरणौ सश्चू.कोच च ॥ २५॥ 





& पाठान्तरे“ महात्मनाम्‌ ” । 


प्रथमः सगेः ६ 


हलुमान जी ने (कदने के समय शपते परिव जैसे आकार 
वाली दोनो अजान को जमा कर, कमर पर दोनों परो का 
बल दिया श्रौर उनको (वैरो को) सिकोड़ लिया ॥ ३५ ॥ 
संहस्य च युनौ श्रीमांस्तव च शिरोधरम्‌ । 
तेजः सत्वं तथा चीर्यमापिवेश स चीयवान्‌ ॥। ३६ ॥ 


उन्दनि अपने हार्थो, सिर ओर होल को भी सिकोड़ा। 
तदनन्तर अपने तेज, बल ओर पराक्रम के सहारे ।॥ ३६ ॥ 


माग॑मालोकयन्द्राद््व प्रणिदितेकणः । 

रुरोध हदये प्राणान।काशसवलोकयन्‌ ॥ २७ ॥ 
पद्भ्यां दटमवस्थानं कला स फपिङ्ञ्ञरः । 

निङ्कञ्च्य कणौ हयुमाचुर्पतिष्यन्मदहाबक्धः ॥ ३८ | 


जाने के माग को दुर से देखा । उद्टलने क समय हनुमान 
जीते उपर की शरोर प्राकाश को देख, दम साधी श्मौर 


भूमि अपने पैर पर दृढता पूवक जमा, दोनो कानों को 
सिकोडा ॥ ३७ ॥ ३८ ॥ 


वानरान्बानरशरष् इदं बचनमननीत्‌ । 

यथा राषदनि्ंक्तः शरः श्वसनविक्रमः ॥ ३६ ॥ 
गच्छेत्तदद्गपिष्यामि ल्भा रौबणपालिताम्‌ । 

न हि द्रत्यामि यदि गं लद्धायां जनकात्मजाम्‌॥४०॥ 
श्नेनेव हि वेगेन गमिष्यामि सुरालयम्‌ । 

यदि वा िदिवे सीतां च छद्रद्यामि इृतश्रमः॥४९१॥ 


$ पाटान्तरे--“द्रच्याम्यङ्तभमः › । 


= ~ 


१२ सुन्द्रकार्डे 


हनुमान जी के पीड उडने वाले वर्यो मे जो भारी पेड थे, 
वे समुद्र मे गिर कर वेसेदी इव गए जेसे इन्द्र के भय से 


पाड समुद्र मे दूबे थे ॥ ५०॥ 
स नानाष्कसुमैः कीणं; फपि तसाद्ङरको कैः । 
शशमे मेधसड्ाशः खद्योतैखि पर्वतः ॥ ॥ ५१॥ 
उन पेडा के .फूर्तो, अङ्क रो भौर कलिय से मेव के समान 
कपिश्रं्ठ हनुमान जी वैसे शोभायमान ष्टो रहेथे, जैसे कि 
जुगानुर््ो से कोई पवेत शोसायसान दो रदा हो ॥ ५१॥ 
विसक्तास्तस्य वेगेन भुक्ता पुष्पाणि ते द्रुमाः । 
खशीयन्त सलिले निदत्त सुहदो यथा ।। ५२ ॥ 
दनुमान जी के गमनवेग से छूट कर वे वृत्त अपने पूतो 
को गिराकर श्रौर पितर वितर ह समुद्र के जल मेँ उसी 


प्रकार शिरे, जिस भकार अपने किसी वधुजन को पूरहुचां कर 
सुद्‌ लोग तितर वितर हो जाते है ।॥ ५२॥ 


लघुतवेनोएपन्नं तद्विचित्रं सागरेऽपतत्‌ । 
दरुमाणां विविधं पूष्पं कपिवायुस्समीरितम्‌ ॥ ५२ ॥ 


हनुमान जी के गमनवेग से उत्पन्न पवन द्वारा प्रेरित बृं 
के विविध प्रकार के पुष्ष, हल्के दोने के कारण समुद्र ॐे जल 
६ पर उतरा कर वड़े शोभायमान हो रहे ये ॥ ५२॥ 


कत।राशतमिवाकाशं प्रभौ स महारवः । 
पष्पौषेणनुविद्धं न नानावरेन वानरः ॥ ५४ ॥ 





भपाठान्तरे-^ताराचित, शपाठान्तरे--्रनुबद्ध न, “सुगन्पेन" | 


प्रथमः समैः ९३ 


चमौ मेष इवाकाशे विचयुद्शणविभूषितः । 

तस्थ वेगसयुदभूतैः पूष्पेस्तोयमदश्यत ॥ ५५ ॥ 

तारामिरमिरामोभिरुदितासिखिम्बरम्‌ । 

तस्याम्बरगतौ बाहू ददशाति श्रषारितौ ॥ ५६ ॥ 

उन फलो के गिरने से समुद्रः स्ख तायश्रां से शोभित 

चाश की तरह जान पदता था | सुगन्धयुक्त श्रौर रङ्ग विरगे 
प्पों से कपिश्रेष्ठ हलुमान जी एेसे शोभित हए जैसे बिजली 
की रेखाश्रां से सर््डित आकाशस्थित्त मेघ शोभित दोता हैः। 
जिस भ्रकार श्राकाशमर्डल उदय हुए सुन्दर ताराश्मों से सज 
जाता है, उसी प्रकार समुद्र काजल हनुमान जी के गमनवेग 
से उड़ कर गिरे हए पूर््पो से शोभित होने लगा! उक्ष समय 
दनुमान जी के पसारे हुए हाथ चाकाश मे एसे जान पदे 
॥ ५४ ॥ ५५॥ ५६ ॥ 


पवेत प्रादिनिष्कान्तो पशवास्याविव पन्नगौ । 
पिबन्निव बभौ श्रीमान्सोमिमालं मदहाणंवम्‌ ॥५७॥ 


मानो पर्व॑त के शिखर से पोच सियो वाक्नेदो सोप निकल 
रदे दों । ्राकाशमे जाते ससय हनुमान जी जव नीचे को 
सुख करते थे, तच एेसा जान पडता था कि, मानो तरद से 
युक्त समुद्र को पी डालना चाहते है ॥ ५७॥ 
पिपासुखि चाकाश दद्शे स महाकपिः । 


तस्य विचुत्प्रभाकारे वायुमार्गातुसोरिणिः॥ ४८ ॥ 








& पाठान्तरे--“ वेगसमाधूतैः । “पाठान्तरे--“चापि सोभि 
जलं »। 


१४ सुन्दरकाण्डे 


रौर जव ये उपर को मुख उठा कर चलते तच ठेखा जान 
पडता, मार्नो वे राकाश को पी जाना चाहते है । वायुमागं से 
जाते हए हनुमान जी के विजली की तरह्‌ चमकत हुए ॥ ५८ ॥ 
नयने सम्प्रकाशेते पवतस्थाविवानलौ | 
पिङ्ग पिङ्खाच्तमु ख्यस्य बृहती परिमण्डले ५६ ॥ 
दोनो ने> एेसे देख पडते थे जैसे पवैत पर दो चोर द्वावा- 
नल हो । उनकी पीली पील्ली श्रौर बडी बडी ॥ ५६ ॥ 
चक्षुषी सम्प्रकाशेते क्षचन्द्रघ्र्याभिचाम्बरे । 
मुखं नासिकया तस्य ताम्रया ताप्रमावमौ ॥ ६० ॥ 
श्मंख आकाश मे चन्द्रमा चौर सूैकी तरह चमक रदी 
थी) हन॒मानजी की लाल नाक शौर लाल मुखमण्डल ॥ ६० ॥ 
सन्ध्यया समामस्पृष्ट यथा । इयस्य मण्डलम्‌ । 
लाङ्गूलं च समाविद्धं वमानस्य शोमते ॥ ६१ ॥ 
अम्बरे वायुपुत्रस्य शक्रध्वज इवोच्छितः । 
लाट. गलचक्रण महाज्धुक्लदष्रोऽनिलात्मजः ॥६२॥ 
सन्ध्याकालीन सूयमण्डल की तरद्‌ शोभायमान हो रहा था। 
आआकाशमार्म से जाते समय नुमान जी की दिलती हुई पृ 
पेसी शोभायमानदोस्दी थी, जसे श्रीश मे इन्द्रभ्वज। 


फिर जव कथी वे पनी रपे को मर्डलाकार कर लेते थे, तव 
ख के सफेद्‌ दाता के साथ उनकी छवि एेषा जान पड़ती थी 


५ ६१1 ६२॥ 





-~---~ 


#पाठान्तरे-“ चन्द्र सूर्याविवोदितौ । पाठन्तरे--“तत्सूरय. 
मरुडलः' । 


प्रथमः सगः १५ 


व्यरोचत महाप्राज्ञः परिवेषीव भार्फरः । 
स्किम्देशेनापिताप्र ण रराज स महाकपिः ॥ ६३ ॥ 
महता दारितेनेब भिरिगेरिकधातुना । 
तस्य वानरसिहस्य प्लवमानस्य सागरम्‌ ॥ ६४ ॥ 
जैसी कि सूयं मे मण्डल पड़ने पर सूयं कौ छवि, उनकी 
ऊमर का पिद्धला भाग अत्यधिक लाल होने के कारण ठेस 
जान पड़ता था, मानों पवेतमे गेरू की खान खुली पड़ी हये । 
कपिरसिह हलुमान जी के समुर लोचने के समय ॥ ६३ ॥ &४ ॥ 
ककतान्तरगतो बायुर्जीभूत इव गजेति । 
खे यथा निपतत्ुल्का छ्‌ ततरान्ताद्धिनिः सृता ॥ ६५॥ 
उनकी दोनो बगर्लो मे से वायु के निकलने का देसा शब्द्‌ 
दोता था जैसा करि, मेव के गजेनेसेहोता दै) उस समय वेग- 
वान कपि एेसे देख पडे, जैसे उत्तर दिशा से एक वङ्ा अग्नि का 
लुक्का दक्तिणए की शरोर चला जाता हो ॥ ६५॥ 


दश्यते श्सालुबन्धा च तथा स कपिङञ्ञरः । 
पतत्पतद्गपङ्काशो व्यायतः शशमे कपिः ॥ ६६ ॥ 
प्र्रद् इव मतङ्गः कदेयया वभ्यमानया । 
उपरिष्टच्छरीरेण च्छोयया चावमोदया ॥ ६७ ॥ 
सागरे मारुताविएा नौखिसीत्तदा कपिः । 

यं य देश सपुद्रस्य जगाम स महाकपिः ॥ ६८ ॥ 





९ सानुभन्पा--खपुच्डा । 


१६ सुन्दर काण्डे 


तव जति हुए सूयं की तरह बद्धे आकार वाले कपिश्र् हु- 
सान जी अपनी पूं के कारण कमर मेँ रस्सा घे हये महागज 
की तरह शोभायमान होने लगे } आकाश मे उढते हुये हनुमान 
जी के बडे शरीर भौर समुद्र के जल मे पड़ी हुदै उसकी छाया, 
दोनो मिलकर एेसी शोभा दे रदेये, जैसेवायु के फोगांसे 
कोपती हुई नौका शोभा देती है । दनुमान जी समुद्र के जिस 
माग मेँ परहुचते.॥ ६६ ॥ ६७ ॥ ६८ ॥ 


ख स तस्योरुवेगेन सोन्माद इव सक्यते । 


सागरस्योपिजाल्ानि उरसा शेलवम्मसा ॥ ६8 ॥ 


वष्टां वटो का समुद्र का माग खलबलाता हुमा सा जान 
पडता था वे पर्व॑त के समान श्रपने वक्त स्थल से समुद्र फी 
षत 
लो को ढकेलते हुए चले जाते थे ॥ ६६ ॥ 


[ नोर--इस वणंन से लान पड़ता दै कि, हनुमान जी समुद्र के 
ज्ल की सत से बहत ऊचे नर उद्धेये) ] 

दभिन्नस्तु पदवेगः पुप्लुवे स महाकपिः 1 
कपिवातश्च बक्लवान्मेषयातश्च निःसृतः ।॥ ७० ॥ 
सागरं भीमनिर्घोषं कम्पयामासतुभर शम्‌ । 
विकर्ष र्नूमिनालान बृहन्ति लवणाभ्मसि ।। ७१ ॥ 
प्ले कपिशादलो विकरिरनिव रोदसी । 
मेरुमन्दरसद्ाशानुद्गतान्स महाणवे ॥ ७२ ॥ 
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भ्रथसः समः १५ 


्यतिक्रामन्पहावेगस्तरङ्गान्मणयन्तिव । 
तस्य पेगसमुद्धृतं जलं सजसदं ठदा ॥ ७३ ॥ 
एक तो हनुमान जी के वेग से जाने के कारण उत्पन्न वायु 
श्रोर दूसरा मेधो से उत्पन्न हु्रा बायु--दोनो दी उस महा- 
गजेन करते हुए समुद्र को ज्ुज्घ कर रहै थे । इस प्रकार वे क्तार 
समुद्र की लदरो को चीरते दनुमए्न जी सानो माकाश ओर 
भूमि को अलमत हुये चले जाते थे । इसी प्रकार मेरु ओर 
मन्दराचल पवत की तरह चीची समुद्रकी लदर्योको 
तोघते हृष वे ठेसे उड़े चले जते थे, मार्नो वे तरख फो गिनते 
हुए जाते हो । उस समय कपि के तेजी कै साथ जाने के कारण 
उड़ा श्रा समुद्र का जल ओौर मेघ--॥७०॥ ७१ ॥ ७२॥ ७३ ॥ 
श्म्बरस्थं विबभ्राज शारदाञ्नसिगाततम्‌ 1 
तिभिनक्रभ्षाः इमां दशयन्ते विच्ृतास्वदा ॥ ७४ ॥ 


` ( दोनों ) आकाश मे एेसे शोभायमान जान पडते थे जेसे 
शरत्काल्लीन मेघच शोभायमान होने दं सखयुद्र मे रहने बाति 
तिमि जाति के मत्स्य, मगर मन्य प्रकार कै मत्स्य तथा कद्व 
जल के उपर देख पडते थे, अथात्‌ जल ऊ उपर निकल आए 
ये| «ट ॥ 
वस्ापकर्षरेनेब शरीराणि शरीरिणाम्‌ । 
प्लणमानं समीच्याथ युजङ्घाः मागरास्तयाः । ७५॥।} 
व्योश्चि तं कपिशादृलं सुपणं इति मेनिरे । 
दशयोजन्‌विस्तीर ¶ त्रिंश्योजनमायता ॥ ७३ ॥ 


~~~ 
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१८ सुन्दर काण्डे 


वे जल-जन्तु ठेस जान पड़ते थे जैसे मनुष्य का शरीर 
पदा उतार लेने पर देख पडता है । समुद्र मे रहने बाले सर्पा 
ने हञ्चमान जी को आकाश मे उड्ते देख जाना कि, गरुड जी 
उडे हुए चले जाते द । दश योजन चौडी चनौर तीस योजन 
लंबी ॥ ७५ ॥ ७६ ॥ 
छाया वानररसिहस्य जले चारुतराऽमवत्‌ । 
श्वेताभ्रथनराजीव वायुपुत्राुगामिनी ॥ ७७ ॥ 
तस्य सा शुम खाया पितता लवणाम्भसि । 
थमे स महातेजा महाकायो सहाकपिः ॥ ७८ ॥ 
हनुमान जी के शरीर की छाया ससुद्रजल मे अत्यन्त 
शोभायमान जान पडती थी । पवननन्दन हनुमान जी के शरीर 
कौ अनुगामिनी छाया, सञुद्र के जल से पडने से सफेद रग के 
बड़े वादल की तरह सुन्दर जान पडती थी। वे मद्ातेजस्वी 
रीर विशालकाय महाकपि वद्धे शोभायमान जान पडते 
प ॥ ७७ ॥ ७८ ॥ 


वायुसागे निरालम्बे पक्वानिव पवेत; । 
येनासौ याति वलघन्धेमेन कपिङ्कज्ञरः ॥ ७६ ॥ 


काश में निरालम्ब ओर पंख बाल्ते पवेत कीतरहवे 
उुशोभितव हए । वानयोत्तम बलवान्‌ हनुमान जी जिस मागे से 
पे बेग से गमन कर रदे थे, ॥ ५६ ॥ ४ 
तेन मार्गेण सहसा द्रौरीडृत इवाखवः ] 
श्रापाते पक्चिसद्वानां पक्षिराज उवाचो ॥ ८० ॥ 
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प्रथमः समैः १६ 
बह समृद्र का सागे मानों दोना रेसा मालुम पड़ता था। 
आक्राशमे गसन करते हुए हनुमान जी, पक्षियों के सभूहमे 
-गसुड की तरह जान पड़ते थे ॥ ८० ॥ 
हनूमान्मेषजालानि प्रकषन्मारुतो यथा । 
प्रविशन्नम्रजाल्लानि निष्पत्तश्च पुनः एनः ॥ ८१॥ 
हमान जी वायु की तरह मेघ समूह को चीरते फाड़ते 
ग्व्ते जाते थे । वे वारवार वादल के भीतर दिप जाति रौर 
जादल के वाहिर भ्रकट द्यो जाते थे ॥ <१॥ 
मच्छन्नरच प्रकाशश्च चन्द्रमा इ लच्यते । 
पाणड्रारुणएवरणानि नीलमाल्जिएटकानि च ॥ ८२ ॥ 
जव वे बादल के वारं श्राते तव वे घटा से निकले हुए 
चन्द्रमाकी तरह जान पडते थ । सफेद्‌, नले, लाल श्रौर 
मजीठरगके॥८२॥ 
कपिनाढृष्यमाणानि सहाभ्ाशणि चकाशिरे । 
सबमानं तु तं दृष्ट स्वगं खरित तदा ॥ ८३॥ 
चड़ वड़े वादल, कपिध्रवर हलुमान जी से खीचे जाकर, 
एेसे जान पदतेये, मानों वे पवनके द्वारा चालित हो रदे 
दां । दयुमान जी को वदी तेजा से समुद्र लोधते देख ॥ ८३ ॥ 
[भ रि (भु 
पवृषुः पुष्प्रवपाणि देवगन्धवं चारणाः& । 
~ + © 
तताप न हितं दयः सषन्त वानरेश्वरम्‌ ॥ ८४ ॥ 
देवता, गन्धर्वा, ओौर चारणो ने उन पर फएूर्लोकी 
वपां की । घूचेनारायण ने सी समुद्र लोधते समय हलुमान 
जी को अपनी किरणो से सन्तप्न नदीं किया ॥ ८४ ॥ 


~~ -_________--__[__-_--~_--_~_~_--~_~----~-~-~--~- 
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२० सुन्दरकाण्डे 


सिषेवे च तदा वायु रामकार्या्थसिद्धये 
ऋषयस्तुष्टुवुश्चैनं शवमानं विहयसा ॥ ८१ ॥ 
प्रर पवनदेव ने मी. श्रीरामचन्द्र जी के कायै की सिद्धि 
# लिए {जाते हुए) हनन जी का श्रम हरते के ष्ेतु 
शीतल ष्टो, मन्द गति से सखछार किया । (श्ाकाशमार्म) से 
जाते हए हनुमान जी की ऋषिर्यो ने स्तुति की | ८५॥ 
[नोट- जो लोग लङ्का मे हनुमान जी का जाना समद्र तैर कर 
नतलाति है उनको इस श्लोक मे ्रयुक्त “विहायसा › (श्राकाशमागं से) 
शब्द्‌ पर ध्यान देना चादिए । | 
जगुश्च देवगन्धर्वा प्रशंसन्तो महौजसम्‌ 1 
¢ (1 
नागाश्च तुष्टुबुयक्ता रतांसि एििधानि चक ।८६॥ 
महाबली हनुमान जी की देवता च्रौर गन्धचं भी प्रशंसा 
कर रहे थे। विचिध यक्त, राकस श्रौर नाग सन्तुष्ट 
दो ।। ८६ ॥ 
मेचयाफाशे कपिवरं सहसा विगतक्लमम्‌ । 
तस्मिन्प्लवगशाद्‌ जते प्लवमाने हनूमति ॥ ८७ ॥ 
द्माकाश मे कपिश्रेष्ठ हनमान को सष्टसा श्रम-रहित जाते 
देख, प्रशंसा कर रहे थे । जिस समय सवगशादरूल हनुमान 
जी समद्र के पार जाने लगे ॥ ८७ ॥; 
इच्वाङ्कुलमानार्थी चिन्तयामास सागरः । 
साहाय्यं वानरेन्द्रस्य यदि नाहं हनूमतः ॥ ८ ॥ 
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म्रथमः सगैः २९ 


तन समुद्र इदवाङ्घकलोद्धव श्रीरघुनाथ जी को सस्मान 
प्रदशेन करने की कामना से सोचने लगा कि, यदि इस समय 
म वानरश्रेष्ठ हनमान जी की सदायता न ॥ ८८ ॥ 


करिष्यामि भविष्यामि श्सववाच्यो विषक्ताम्‌ | 
द्रहमिच्वाकनाथेनं सगरेण विषरधितः ॥ ८8 ॥ 
कर्गातो मेँ सव प्रकार से निन्य समा जाङ्गा) 


भर्याकि सेरी उन्नति के करने बाले तो इ्वाक्ङ्कल के नाय 
महाराज सगर दही थे ॥ ८६॥ 


इच्वराढुसचिवश्चायं नावसीदितुमहति । 
तथा मया विधातव्यं विश्रमेत यथा कपिः ॥ & ० ॥ 


यह्‌ हनमान जी इष्वाङ्ककुलोद्धव श्रीरामचन्द्र जी के मन्त्री 
ह । इनको किसी प्रकार काक्ष्टन होना चादिए। अतः सुरे 
षेसा प्रयत्न करना चहिए्‌, जिससे हनुमान जी को विश्राम 
मिले ॥ ६०॥ 


रोषं च मयि विश्रान्तः सुखेनातिपतिष्यति | 
इति इत्वा मति साध्वीं सयुद्रश्छनमम्भसि । 8१ ^! 


मेरे द्वारा, विश्राम कर यद्‌ समुद्र का शेष भाग सुखपूवेक 
कूद जायगे । इस प्रकार श्रपने मन मे साघु सङ्कल्प कर समुद्र 
जल से ठके हुए ॥ ६१॥ 


हिरण्यनाभं मैनाकयुचांच गिरिसत्तमम्‌ । 
त्वमिहांसुरसङ्ञनां पातालतलवासिनाम्‌ ॥ &२ ॥ 








९ सववाच्यः--सवप्रकरेण निन्य: । [ गो | २ दिरण्यनाभ-- 
हिरण्य । ( गो ) 


२२ सुन्दरकाण्डे 


श्मौर सुवण की चोटी बाले गिरिवर मैनाकपवत से बोक्ते- 
हे मैनाक । पातालवासी अघु्यो को ॥ ६२॥ 
देवराज्ञा गिरिश्रेष्ठ परिषः सन्निवेशितः। 
त्वमेषां ्ञातयीरयार्णा पुनरेबोरपतिप्यताम्‌ ॥ ६३ ॥ 
रोकने के लिए, इन्द्र ने तुमको यदो एक परिघ ( अगल 
चेडा ) की तरह स्थापित कैर रका है, इससे वे पुन उपर न 
निकल सके गे इन्द्र को इन दर्व्या का पराक्रम मालूम दै ।६३॥ 
पाततालस्याप्रमेयस्य द्वारमावत्य तिष्ठसि । 


तिर्वमूष्वंमथश्चेव शक्तिस्ते शैल वर्धिम्‌ ॥ ६४ ॥ 
इसीसे तुम श्रसीम पाताल का द्वार रोके रहते हो। षे 
यैनाक । तुम सीघे तरद, उपर नीचे जैसे चाहो वैसे बद्‌ 
सक्रते हो ॥ ६४ ॥ 
तस्मात्सश्चोदयामि सवाष्त्तिष्ठ नगसत्तम । 
स एव कपिशादंलम्त्वाुपेष्यति वीर्यवान्‌ ॥ ६५ ॥ 
अतएव हे पवेतोत्तम । मैं तुमसे कहता हू कि, तुम उटो । 
देखो ये वलवान हनुमान तुम्हारे उपर पर्हुचना दी चाहते 
ड ॥ ६५॥ 
हनूमान्रामकार्या्थं भोमकर्मां खमाप्लुतः । 
घ्नस्य सा्य' मया कायेमिच्वाङुदहिववर्तिनः ॥ ६६ ॥ 
श्रीरामचन्द्र जी का काम करने केलिए, भयङ्कर कमं करने 
वाले, हनमान जी आाकाशमार्मसे जा रदे द । मे इचवाकु- 
चशियों का हितैपी हूं । अतएव मेरा यदह कच्तैव्य है कि, मेँ 
इतकी ( हनमान जी की) कुद्ध सददायता करू ॥ ६६ ॥ 
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प्रथम. समः २द 


श्रमं च प्लवगेन्द्रस्य समीच्योत्थातुमहेसि । 
हिरण्यनाभो मैनारो निशम्य लवणाम्भसः ) &७ ॥} 
तुम हत्नुमान जीकेश्रम की श्योर देख कर जल के उपर 
उटो | क्ञारसमुद्र के ये वचन सुन हिरण्यशरद्ध मैनाक ॥ ६७॥ 
उत्पपात जलात्त.णं महादरुमलतायुतः । 
स सागरजल भिन्ना चमुव्रा्युत्थितस्तदा 8८ ॥ 
वदे वड़े वर्तो मौर लताश्रो से युक्त, जल के उपर तुरन्त 
निकल आया । उस समय वह्‌ सागर के जल को चीर कर वैसे 
-ही उपर को उठा ॥ ६८ ॥ 
यथा जल्धरं भिखा दीप्तररिमि दि वाकरः । 
[१ ¢ [4 
स महात्मा सृहतन पचतः साचल्लाव्रतः; ॥ ६६ ॥ 
दशयामास शृद्कणि सागरेण नियोजितः । 
शातकुम्भमयेः शृह्ध : सकिन्नरमदोरैः ॥ १०० ॥ 
जेसे मेघ फो चीर कर चमकते हुये सू्यंदेव उद्य होते हँ 
उसी प्रकार समुद्रनलसे टके हुए उस महात्मा मैनाक पवत ने 
समद्र का कहना मान, एक म॒हूते में, अपने वे शिखर पानी के 
उपर निकाल दिए जो सुचणेमय थे ओर किन्नरों तथा वड़े चड़ 
उरगो द्वारा सेवित थे ॥ ६६ । १०० ॥ 
श्रादित्योदयसङ्कशेरल्तिखदूमिखिम्बरम्‌ । 
दे {~ १ + [प ते 
तजाम्बूनदैः भृङ्धो; पव वस्य सञुस्थितैः 1 १०१ ॥ 
वे शिखर उद यकालोन प्रकाशमान सूये की तर्ये श्मौर 


ाकाश-स्पर्ली धे । उस पव त क तप्तसुवणं जैसी श्रामा वाजे 
शिखरो के जल के उपर निकलने से । १०१॥ 
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काशं श्शक्चसङ्काशम मवत्काश्वनप्रभम्‌ । 
जातरूपमयः भुङ्ख ्जमानैः खयम्प्रभेः ॥ १०२ ॥ 
श्मादित्यशतसङ्काशः सोऽमघद्‌पिर्सित्तमः। 
तग्रुस्थितमसङ्घ नर हनूमानग्रतः स्थितम्‌|! १०३ ॥ 
मध्ये लवणतोयस्य विद्चोऽयमिति निश्चितः) 


स तश्ुच्छरितमत्यथं महावेगो महाकपिः ॥ १०४ ॥ 
नीला आकाश सुवणेमय देख पड़ने लगा । उस संमय बह 
पनी श्रत्यन्त प्रकाशयुक्त सुनदले शिख्यो की प्रभा से शोभाय- 
सान हृश्मा । उस समय सो सूय की तरद्‌ उस पवेतश्रेष्ठ मैनाक 
की शोभा हुई । जना चिल फिए समुद्र से निकल, सगे खड 
इए तथा खारी ससुद्र॒ के वीच स्थित मैनाक परकेत फो देख, 
नमान जी ने अपने मन मे यह नि्ित किया कि, यह एक 
विघ्न आ उपरिथत हुश्रा है । तव उस श्त्यन्त उति चठे हुए 
चैनाक को हनुमान जी ने बड़े जोर से ॥ १०२ ॥१०३॥ १०४॥ 
उरसा पाचयामास जीभूतमिष मारुतः । 
स तथा पातितस्तेन कपिना पर्वतोत्तमः 1 १०१ ॥ 
पनी हाती की ठोकरसेवैसेदी हटा दिया जैसे पवनरेव, 
चादर्लोकोष्टटादेतेदै) तव हन॒मानजीते उस गिरिश्रेष्ठको 
इटा दिया या नीचे वेठा दिया ॥ १०५1 
बुद्ध्वा तस्य कपेवेशं जदं च ननाद च। 
तमाकाशगतं वीरमाकाशे समवस्थितः ॥ १०६ ॥ 


-~--------~+ 


~----- 


१ शख्रसञ्यश-नीलमित्य्यं. । ( यो० ) २ श्रसगेन--विलवरा- 
हत्यिन । ( शि ) # पाठान्तरे-“तद्‌ 1 
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्रीतो हृष्टमना वाक्यमन्रवीत्पवेवः कपिम्‌ । . 
माष धारयन्रूपमात्मनः शिखरे स्थितः ॥ १०७॥ 


तव मैनाक, दयुमान जीके वेग का अनुभव कर, प्रसन्न 
इध्मा श्रौर गज ! मैनाक पवेत फिर आकाश की च्रोर उठा 
मौर च्राकाशस्थित वीर हनुमान जी से, प्रसन्न दो वड प्रीति 
के साथ मनुष्य कारूप धारण कर तथा अपने शिखर पर 
खडा हो कर वोल्ला ॥ १०६ ॥ १०७ ॥ 


दुष्करं कृतवाल्कमं खमिद्‌ वानरोत्तम । 
निपत्य मम शुद्धेषु विश्वमस्य यथापुखम्‌ ॥ १०८ ॥ 
हे वानरोत्तम ! यहं तुमने वडा दी दुष्कर काम करियादहै 
अतः तुम मेरे ङ्ग पर छ्छंदेर तकु ठर कर विश्रामकूर 
हो । तदनन्तर तुम सुखपू्ेक श्रागे चले जाना ॥ १०८ ॥ 
राघवस्य कले जातेरुदधिः परिधिः 1 
स स्वां रामहिते युक्तं प्रत्यचयति सागरः ॥ १०8 ॥ 
इस सुद्र की वृद्धिः श्रीरामचन्द्र जी के पूवेपुरुषो द्वारा हुदै 
है नौर तुम श्रीरामचन्द्र जी के हितसाधन मे तत्पर हो, अतएव 
यद्‌ समुद्र भापका श्रातिथ्यसत्कार करना चादत। दै ॥ १०६॥ 


कृते च प्रतिकतंन्यसेष्‌ घर्मः सनातनः । 
सोऽयं तत्परतिकारार्थी त्वत्तः सम्मानमहति ॥ ११०॥ 


क्योकि उपकार करने वाले का उपकार करना यह्‌ सनातन 

धमे है । सो यद्‌ श्रीरामचन्द्र जी का प्रत्युपकारं करना चादता 

है । रतः तुमको समुद्र के सस्मान की रन्ता करनी चाषिए 
यवा ससुद्र की वातत मान लेनी चाहिए ॥ ११० ॥ 
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त्वन्निमित्तमनेनाहं बहुमानास्रचोदितः | 
योजनानां श्तं चापि कपिरेषपर खमाप्लुतः ॥ १११ ॥ 
वुम््ारा सत्कार करने के लिए समुद्र ने मेय वड़ा सम्मान 
कर, मुमे यद्यो भेजा है । उन्होने मुकसे कटा दै कि, देखो यह्‌ 
कपि सौ योजन जाने के लिए श्राकाशमे उड ह| १११॥ 
तव सायुषु विश्रान्तः दोष प्रक्रमतामिति। 
तिष्ठ स्वं हरिशादृल् मय धिश्रम्य गम्यताम्‌ ॥६१२॥ 
तः हनमान जी तुम्हारे शिखर पर विश्राम कर शोष मां 
को पूराकरे । सोहे कपिशादू ल! तुम यदं ठहर कर विश्राम 
करो । तदनन्तर श्रागे चत्ते जाना ॥ १५२॥ 
तदिदं गन्षत्स्वादु कन्दमूलफलं बहु । 
तदास्वाद्य हरिश्रेष्ठ विश्रम्य खो गमिष्यसि ॥ ११३॥ 
हे कपिश्रेष्ठ । मेरे स्वादिष्ट चनौर सुगन्ध युक्त बहुत से 
कन्दमूल फर्लो को खा कर विश्राम करो । कल सवेरे तुम चले 
जाना ॥ ११३॥ 
श्रस्साकमपि सम्बन्धः कपिश्रुख्य स्यास्ति वै | 
प्रस्यातल्चिषु लोकेषु महागुणपरिग्रहः ॥ ११४ ॥ 
हे कपिर्यो मे प्रवान । मेरा भी वुन्दारे साथ ङं सम्बन्ध 
है| श्रौर तुम तीनों लोको मे मदागुण-म्ादी प्रसिद्ध 
हो ॥ ११४ ॥ 
वेगवन्तः प्लवन्तो ये प्लवगा मारुतासज । 
तेषां शुख्यतमं मन्ये तामहं कपिकृञ्नर ॥ ११५॥ 
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हे पवननन्दन । इस लोक मे जितने करूदने वाले वेगवान्‌ 
वानर है, हे कपीश्वर ! उन सव मे, मे तुमको सख्य समता 
ह 1 ११५ ॥ 
अतिथिः किल पूजाहैः प्राकृतोऽपि विजानता । 
धमं जिज्ञासमानेन किद्छपुनर्यादशो भवान्‌ ॥ ११६॥ 
घ म॑जिज्ञासुर्यो के लिए तो एक साधारण अतिथि भी पूज्य 
है, फिर च्मापके ससान गुणौ अतिथिका सत्कार करतातो 
सुमे सर्वथा उचित ही है ॥ ११६ ॥ 
त्वं हि देवरिष्ठुस्य मारुतस्य महात्मनः ¦ 
पुत्रस्तस्येव वेगेन सदशः कपिङ्ज्धर ॥ ११७ !\ 
फिर तुम देवतार्श्रो मे श्रेष्ठ महारमा पवनदेव के पुत्र हो । 
हे कपिक्ुख्गर ! वेग मे भी तुम पतने पित्ता ऊ समानद्ी 
हो ॥ ११७ ॥ 
पूजिते त्वयि धर्मज्ञ पृजां प्राप्नोति मारुतः ॥ 
तस्माच पूजनीयो मे शृरु चाप्यत्र कारणम्‌ | ११८॥ 
हे धमेद्ध ! तुम्हारी पूजा करने से पवनदेव का पूजन 
होगा 1 चरतः तुस मेरे पृच्यदहो | इसके अपिरिक्त श्रौर भी 
एक कारण तुम्हारे पूञ्यहोनेकादहै। उसे भी तुमसुन ल्लो 
॥ ११८ ॥ 
पूं कृतयुगे तात प्ताः पक्िणोऽमबन्‌ | 
तेऽभिजग्युर्दिंशः स्वां गरुडानिलवेगिनः । ११६ ॥ 
# पाठान्तरे पुनस्त्वाहशो महान्‌ 1” -† पाठान्तरे-^ते हि 1 
वा= रार्सु £ 
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हे तात । प्रचीन काल मे सतयुग मे सव पदा के पंख 
हृश्चा करते थे । वे पंखधारी पह्याड गरुड जी की तरह बड़े वेग 
से चारे शरोर उडा करते ये ॥ ११६ ॥ 
ततस्तेषु प्रयातेषु देवघहपः सदहिमिः | 
भूतानि च मयं जण्स्तेषां पतनशङ्कया ॥ १२० 1 
पवतो को उडते देख, देवता, ऋषि तथ। श्रन्यं समस्त 
प्राणी उनके पने उपर गिरने की शङ्का सेडर गए थे ॥१२० 
ततः क्रुद्धः सदसा पर्व॑तानां शतक्रतुः । 
पक्ां श्चिच्छेद वज्रं ख तत्र तत्र सहस्रशः ॥ १२१ ॥ 
तब हजार नेत्रो बाते इन्द्र ने कुपित हो, अपने चञ्च से इधर 
उधर घूमने बाते हजा्ते पद्याडां के पख काट डाले ॥ १२६॥ 
स म्ुपगतः क्रुद्धो यजग्रचम्य देवराट्‌ । 
ततोऽ्ह सहसादिपः सनेन महात्मना ॥ १२२॥ 
जव देवराज इन्द्र वज्र उठाकर मेरी च्रोर श्राए, तब मदहा- 
त्मा पवनदेव ने मुककरो सहसा उठा कर फक दिया ॥ १२२॥ 
श्रस्मिल्लवखतोये च प्ररिप्रः प्लवगोत्तम । 
गुप्ररच्ः समग्रश्च तप्र पित्राऽभिरक्षिवः ॥ १२३ ॥ 
हे वानरोत्तम । ममे उरन्दोने इस खारा समुद्र म उठा कर 
फेक दिया । इस प्रकार तुम्हारे पिता पवनदेव ने मेरे समस्त 
परो की रक्ता की १२३॥ 
तवोश्ं मानयामि त्वां मान्यो हि मम मारुतः| 
त्या मे ह्येष सम्बन्धः फपिश्ुख्य महागुणः ॥ १२४॥ 
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हे पवननन्दन । इसीसे तुम मेरे साथदहो श्रीर्‌ तुम 
तो मेरे पूज्य पवनदेव के पुत्र हो दूसरे कपिर्यो मे सुर्य ओर 
चङ गुणवान होने के कारण मेरे मान्य हो, अतः मै वुम्दारी 
पूजा करता हूं | १२४ ॥ ,; 
= >, श यका 9 4 
ॐष्रस्मिन वं पिधेऽकायं सागरस्य भमेष च | 
प्रीतिं भ्रीतमनाः कतुः लमह॑सि महाकपे | १२१५॥ 
हे सदाकपे ! तुम्हारे फेस करने पर मेरी ओर सागर की 
परीति च्रौर भी बदेगी थवा तुम्हारे रेखा करने पर मैं श्नौरः 


समुद्र बहुत भसन्न होगे, अतः हे महाकपे ! तुम मेरा च्रातिथ्य 
प्रहरण कर सुमे प्रसन्न करो ॥ १२५॥ 


श्रमं मोचय पूजा च गृहाण कपिसत्तम । 
प्रीतिं च वहुमन्यस्व प्रीतोऽस्मि तथ दर्शनाद्‌ ॥ १२६ ॥ 
हे कपिसत्तम ! तुम पना श्रम दूर कर, मेरा ्नातिथ्य 
म्रहण॒ कर मुर प्रसन्न करो । तुम्हें देखकर सुमे वदी प्रसन्नता 
हई ३ ॥ १२६ ॥ 
एवयुक्तः कपिश्रेष्ठस्तं नगोत्तममन्रवीच्‌ 1 
प्रीतोऽस्मि ृतमाति्यं सन्य॒रेषोऽपनीयताम्‌]) १२७॥ 
जव सैनाक ने इस भ्रकार कदा तव कपिश्रेष्ठ ह्‌तुमान जी 
ने गिरिश्रेष्ठ मैनाक से कदा- मे अपके आतिथ्य से प्रसन्न 


ह । आपने मेरा सर्कार फिया, अव आर अयते सनमेंकरिषो 
प्रकार का खेद न करे 1 १२७॥ 


% पाटान्तरे--““तस्मिन्‌ 1" पाठान्तरे--“मोद्धेय ” 
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स्वरते कार्यकालो मे अहश्च।प्यतिवतते | 


प्रतिज्ञा च मया दत्ता न स्थातव्यमिहान्तरा ॥ १२८ ॥ 
एक तो सुमे कायं करने की त्वरा है। दूसरे समय भी 
बहुत हो चुका है ! तीसरे मेने वान्तो के सासने यह प्रतिज्ञा 
मीकीदैकि,्में बीचमे कीन ठदर्गा ॥ २८ ॥ 
‹ इत्युक्खा पशिना लषालम्य हरिपुड्धवः । 
जगामाकाशसाप्रिश्य वीयृवान्प्रहसन्निव ॥ १२६ ॥ 
यदह कह कर कपिश्रष्ठ दनुमान जीते मैनाक को दाथ 
से छा । तदनन्तर पराक्रमी हनुमान हसते हए घाकाशमें 
उड्‌ चले ॥ १२६ ॥ 
स॒ पवेतसयुद्राभ्यां बहुमानाद्वेकितः। 
पूजितश्चोपयन्नामिराशीर्भिरनिलात्मजः ॥ १३० ॥ 
तवतो सयुद्र रौर मैनाक पवेत ते दयुमान जीको वदी 
म्रतिष्ठा की दष्टिसे देखा, उनको आशीर्वाद दिया मौर 
उनका अभिनन्दन किया ॥ १३० ॥ < 
श्रथोध्वं दूरयुत्पस्य हित्वा शेलमहाण॑मौ । 
पितुः पन्थानमास्थाय जगास पिसक्तेऽम्बरे ॥ १२१ ॥ 
तदनन्तर दहञुमान जी, मैनाक तथा समुद्र को छोद्‌, 
वहत ञचे विमल आकाशम जा, पत्रनके मागंसेउड्‌कर 
जाने लगे ॥ १३१॥ 
छततस्चोर्ध्वगति श्राप्य गिरि तमवस्लोकयन्‌ । 
वायुघ चुनिशलम्बे जगाम विमक्तेऽम्नरे ॥ १३२॥ 


# पाठान्तरे ५ मूयश्चो -वेगति । ” 
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दलुमान जी ते आकाश मेँ पर्हुच मैनाक की च्रोर देष्म ओर 
फिर बे पवननन्दन नि यलस्य ( विना सहारे ) दिमल्ल च्राकाश 
मे उड़ चते ॥ १३२॥ 
[ मोट -दलमान जी का श्राकाश मागे से लाना पूर्वं श्लोकों से स्ट हे |] 
द्वितीयं हन्मत्छमं द्रा तत्र सदुष्करय्‌ । 
परशशंः खयः स्पे सिद्धाश्च परमषवः ॥ १३२ ॥ 
हृडसान जी का यद दूसरा दुष्कर कायं देख, सव देवता, 
सिद्ध च्मौर सहि गण उनकी प्रशसा करने लगे ॥ १३३ ॥ 
देषतारचाभवन्हृशस्तत्रस्थास्तस्य कसणा । 
कश्चिनस्य सुनाभस्य सहसप्वर्च वासवः ! | १३४॥ 
उस समय वदो जो देवता उपस्थित थे वे तथ। सहस नेत्र 
इन्द्र सुवर्णश्ङ्गः बाले मैनाक के इम काय से उने उंपर बहव 
भ्रसन्न हए ॥ १३६ ॥ 
उवाच वचनं धीमान्परितोषार्सगद्गदम्‌ । 
सुनाम पर्वतश्रेष्ठं सयसेव शचीपतिः ॥ १३१ ॥ 
शचीपति देवराज इन्द्र॒ स्वय घुवणं॒शङ्गवाले पवतश्रेष्ठ 
मेनाक से प्रसन्न दौ, गद्गद बाणी से बोले ॥ १३५ ॥ 
हिरए्यनाभ शैलेन्द्र परितशोऽस्मि ते मृशम्‌ । 
अभयं ते प्रयच्छामि तिष्ठ सौम्य यथासुखम्‌ ॥१३६॥ 
दे वणं शिखरो वाल्ते शैलेन्द्र ! मँ ठम्हरे ऊपर वहत 
प्रसन्न हुष्या । मेँ तुमको अभयवर देता हू! हे सौम्य! त श्रव 
जो दे नदो सपू गह सकता है ॥ २९॥ ___ 


& पाठान्तरे 'तदुद्धितीयं हनुमतो दष्ट्वा कम सुदुष्करम्‌ । » 
पाठान्तरे -“भोमान्‌ 
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साद्य कृतं खया सौम्य विक्रान्तस्य हनूमतः । 
क्रमतो योजनशतं निभेयस्य भये सति ॥ १३७॥ 
हे सोस्य 1 भय रहते पराक्रमी हनुमान जी को निर्मौक 
ह्यो सौ योजन समुद्र के पार जाते देख तथा उनको बीच 
मे विश्राम करने.का ्रवसर दे, तूने उसकी बडी सद्ायता 
की दै ॥ १२७॥ 
रामस्यैष हि दौव्येन याति दाशरये्हरिः 1 । 
स्कियां वता तस्य तोषितोऽस्मि भृशं खया॥१३२८॥ 
ये हद्ठमान जी, श्रीरामचन्द्र जी के दृत वन कर जा रहे ड । 
इनका तूने जो सत्कार किया, इससे मेँ तेरे ऊपर त्यन्त प्रसन्न 
हाहं 11 १३८ ॥ 
ततः श्रहष मगमद्वपूलं पर्वतोत्तमः । 
देवतानां पतिं "ष्टा -परितुष्टं शतक्रतुम्‌ ।। १२६ ॥ 
तव तो गिरिश्रेष्ठ मैनाक, देवराज इन्द्र को श्रपने ऊपर 
म्रसन्न देख, व्च प्रसन्न हा ॥ १६६ ॥ 
स वरै दत्तवरः शलो बभूवावस्थितस्तदा | 
हनूमांश्च अुहूतन व्यतिचक्राम सागरम्‌ ॥ १४० ॥ 


इन्द्र से.्रभयदान प्राप्तकर, मैनाक सुस्थिर हुद्रा | उधर 
दसुमान जी भी मैनाक अधिषत.सञुदर के भाग को सुहूचं मान्न 
मे पार कर गए ॥ १४० ॥ 
ततो देवाः सगन्धर्वाः सिद्धाश्च परमयः | 
चन्‌ बन्छयंद्काशां सुरतां नागमातरम्‌ ॥ १४१ ॥ 
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तव तो देवतार्मो, गन्धर्वा, सिद्धो अर सदषिर्यो ने सूयं 
के समान प्रकाश बाली नागो कौ माता सुरसा से का ^९१४॥ 
श्रयं बातास्मजः श्रीमान्प्लवते सागरोपरि । 
हनूमान्नाम तस्य तवं बहत विध्नमाचर ॥ १४२ ॥ 
पवननन्दन हनुमान जी समुद्रके पार जाने के लिए 
याकाश मागे से चले जारे है ! अतः तू उनके गमनमे एक 
सुहुते के लिए षिच डाल ॥ १४२॥ 
गसं रूपमास्थाय सुघोरं पवतोपमम्‌ । 
दषटराकरालं पिङ्गा वक्त्रं छता नमःप्मम्‌ ॥ १४२॥ 
रतः तू. पवत के समान वड़ा आर राक्तस के समान 
मति मयद्कुर रूप धर कर, पीले नेत्रो सषित भयङ्कर दाति से 
युक्तं अपना सुख वना कर इतनी वद्‌ कि आकाश छ ते ॥१४३॥ 
वलमिच्छामहे ज्ञात्‌ भूयश्चारयं पराक्रमम्‌ | 
तां षिजेष्यस्युपयेन रिषादं बा गमिष्यति ॥ १४४॥ 
क्योकि हम सव हनुमान जी के वल श्मौर पराक्रम की 
परीन्ता दी लेना चाहतेदहे।यातो दघुमान जी तुको किसी 
उपाय से जीत तिगे श्रवा दुःखी हो कर चले जार्येगे 1 १४६ ॥ 
एवथक्ता त॒ सा देवी देवतेरमिसच्कृता । 
सष्नुद्रमष्ये सुरसा विभ्रती रासं बपुः ॥ १४४ ॥ 
जब देवताच ने खुरसा से श्नाद्र पूव क इस प्रकार कहा, 


तव सुरसा, रषी क्रा रूप धर) समुद्र के वीच जा खड़ी 
इड ॥ १४५ ॥ 
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वितं च प्रिरूपं च सर्वस्य च भयावहम्‌ | 
प्लवमानं हनमन्तमावृत्यदश्ुवाच ह 1 १४६ ॥ 
उस समय कासुरसाकारूप एेसा विकट श्रौर भयङ्कर 
था कि, जिसे देख सव को डर लगता था । सुरसा, समुद्र के 
पार जाते हुए हनुमान जी का रास्ता देक कर, उनसे कने 


लगी ।। १४६ ॥ ध 
मम मर्यः प्रदिष्टस्त्वमीर्षर्वानरष म 


हं तवां मक्तयिष्योमि प्रविशेद ममाननम्‌ ॥ १४७ ॥ 
हे वानरभ्रेषठ ! ईश्वर ने तुमको मेरा भक्य बनाया है। 
इसलिए मेँ पुमफोखा जागी) आ तू प्रवं मेरे उुख में 


घुस ॥ १४७ ॥ ध 
एवमुक्तः सुरसया प्राज्ञलिर्बानरष मः । 


प्रहृष्टवदनः छश्रीमान्मुरसां बाक्यमत्रवीत्‌ ॥ १४८ ॥ 
सुरसा के इस प्रकार कने पर हमान जी ने दाथ नो 
ओर प्रसन्न दो कर सुरसा से कदा ॥ १४८ ॥ 
रामो ष्दाश्रथिः श्रीमान्प्रविषटो दण्डकावनम्‌ । 
लदमशेन सह अत्रा वैदेद्या चापि मायया ॥ १४६ ॥ 
दशरथनन्द्‌न श्रीरामचन्द्रं जी प्रपने भाई लदमण श्रौर 
मायां सीता जी के साथ दरुडकारस्यमे आए ॥ १४६॥ 
ए्न्यकायविषक्तस्य बद्धवैरस्य रक्तसेः । 
तस्य सीता हुता मार्या रावणेन तपसिनो ॥ १४० ॥ 
` ` ` र ज्रन्यकार्यविषकस्य--मारौचमगग्रदणव्यासक्तस्य । [ गो. ] 
्पटान्तरे--श्रीमानिट वचनमत्रवीत्‌ ! ` २ (उन्तरे-“ दाशर 
यिर्नामि | 
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ओर कारशणान्तर से उनसे च्मौर रासो से परस्पर शत्रुता 
गई । इससे रावण उनकी तपस्विनी भायां सीता को हर क 
गया ॥ ९८० ॥ 
तस्याः सकाशं दृतोऽहं गमिष्ये रामशासनात्‌ । 
© ©. क 
कतु महसि रामस्य साह्य विषयवासिनी ॥ १५१ ॥ 
श्रीरामचन्द्र जी की आन्ना से मँ सीताजो के पास दृत वन 
कर जा रहारहू। तु श्रीरामचन्द्र जी के राव्य मे वसने वाली है, 
छत तुकेतो मेरी सहायता करनी चाहिए ॥ १५१ ॥ 
प्रथवा मेथिलीं दष्टा रामं चाक्लिष्टकारिणम्‌ | 
्मागमिष्यासि ते क्त्र सत्यं प्रतिशृणोमि ते॥१५२॥ 
अथवा जवै सीता को देख, अक्लिषटकमां श्रीरामचन्द्र 


जी को उनका समाचार दे आ, तवर्मँ तेरे सख मे आकर 
भ्रवेश करगा । मे यद्‌ तुभसे सत्य भरतिल्ञा करता दह ।॥। १५२ ॥ 


एवसुक्ता हञ्मता सुरसा कामरूपिणी । 
ठ्‌ प्रयान्तं सथुद्रीच्य सुग्सा बाक्यमव्रवीत्‌ । १५३॥ 
जव हनसान जी ने इस प्रकार उससे कदा, उव वह्‌ काम- 
रूपिणो सुरसा हनमान जी को जाते देख, उनसे चोली | १५३॥ 
चख जज्ञसपाना वे नागसाता हनूमतः 
इनूमान्नातिवतेन्मां कल््विदेष वरो मम ॥ १५४ ॥ 
हलुमान जी के वल की परीक्ता लेवी इई नागमाता बोली 


कि, हे हमान ! मुफको नाजी नेयह्‌ वरदेरखादहैकि, 
मेरे आरामे से कोई जीता जागता नदी जा सकता \ १५४ ॥ 
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प्रविश्य वदनं मेऽथ गन्तभ्यं षानरोत्तम । 
वरं एष पररा दत्तो मम धाप्रेति सत्रा ॥ १५१५ ॥ 


हे वानरोत्तम ! पिले तुम मेरे मुखम प्रवेश करो, फिर 
तुरत चले जाना । विधाता ने मुके पूवेकालमे यदी वरदान 
दिया था ॥ १५५ ॥ 


व्यादाय वक्त्रं विपुलं स्थिता सरा मारुतेः परः | 
एवश्क्तः सुरसया क्रुद्धो बानर पङ्गवः ॥ १५६ ॥ 
यह्‌ कष कर नागमाता सुरसा, तअरपना बहा मारी मुख 
फेला, हुमान जी के सामने खडी दो गई । सुरसा के एेसे 
वचन सुन कपिश्रेष्ठ हनुमान जो क्‌. हुए । ॥ १५६ ॥ 
ग्र्रबील्करु बै वक्त्रं येन मां विषहिष्यसे | 
इत्युक्ता सुरा क्द्धा दशयोजनमायता$ ॥ १५७ ॥ 
दनुमान जी ने उमसे कदा कि, तू. अपना सुख उतना बडा 
पौला जिसमे किम समा सकर । यह सुन सुरसा नेकृद्धदो 
सपना मुख दशयोजन फेलाया ॥ १५७ ॥ 
दशयोजन विस्तारो बभूव हुर्मास्तद्‌। । 
त द्र मेधसद्ाश दशयोजनम।यतम्‌ ॥ १५८ ॥ 
तव हनुमान जी ने भी श्रपना शरीर दस योजन काकर 
ज्िया । तव हनुमान जी के शरीर को मेव के समान दश योजन 
लम्बा देख ॥ १५८ ॥ 


» पाठान्तरे--““ श््युक्ता सुरखा क्र. ढो दशयोजनमायताम्‌ । 
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चकार &ुरसाप्यास्यं विंशयोजनमायतम्‌ | 
ततः परं हनस्त त्रिश्योजनमायतः ॥ १५६ ॥ 


सुरसा ने अपना सुख बीस योजन का कर लिया तव हु- 
मान जीने ्रपना शरीर तीस योजन लस्वा किया] १५६॥ 


चकार सुरसा वक्त्रं चत्वारिशत्तथायतम्‌ । 
वभूव हनूमा्धीरः पश्चोशदयोजनोच्छ्तिः ।। १६० ॥ 


तव सुरसा ने अपना सुख चालीस योजन चौडा किया । 
इस प्रर हनमान जो ने श्पना शरीर पचास योजन ऊँचा कर 
्िया। १६० 


चकार सुरसा चक्रं पष्टियोजनमायतम्‌ । 
तथेव हतुमान्यीरः सप्तीयोजनोच्छ्तिः ॥ १६१ ॥ 


इस पर जव सुरसा ने अपना सुख साठ योजन चौडा 
किया, तच हसुमान जी सत्तर योजन लवे टो गए ॥ १६१॥ 


चफार रसा वद्तरमशीतीयोजनायतम्‌ । 
हनुभानचलप्रख्यो नेव तीयोजनोच्छितः ॥ १६२ ॥ 


इस पर जव सुरसा ने पना मुख श्रस्सी योजन का किया 
तव हसुमान_जी ब्रहदाकार पवेत की तरद, नन्वे योजन लम्बे 
हो गए .]। १६२ ॥ 


चकार सुरसा घक्प्रं शतयोजनमायतम्‌ । 
तद्द्षटर व्यादितं शचास्यं वायुपुत्रः सुषुद्धिमान्‌ ।॥१६३॥ 














& पारान्तरे-- "रसा चास्यं । १ पाठलन्तरे-- वास्य ¡ ” 
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¢ [) मरं 
दीषजिहय' सुरसया सुघोरं मरफोपमम्‌ । 
स सक्षिप्याहमनः कायं जीमूत इ मारुतिः ॥१६४॥ 
तस्मियथृहतं हसमान्वभूवाङ्ग ष्ठमात्रफः । 
सोऽभिपत्याशु तद्वक्रं निष्पत्य च महाबलः ॥१६५॥ 
इस पर जव सुरसा ने अपना मुख सौ योजन फौलाया, तव 
बुद्धिमान्‌ वायुनन्दन हनुमानजी ने उसके उस सौ योजन 
फले हए बडी जिह्वा से युक्त, भयङ्कर श्रौर नरक जैवे मुख को 
देख, मेष जैसे च्रपने विशाल शरीर को समेटा ओर वे तत्त 
तगठे के बराबर छोटे शरीर वाले हो गए । तदनन्तर वे महा- 
बली उसके मुख मे प्रवेश कर, तुरन्त उसके बाहिर निकल 
श्माए ॥ १६३२ ॥ ६६४ । १६५॥ 
शमन्तरिहे स्थितः श्रीमान्परहषनिनिदमनवीव्‌ । 
प्रविष्टोऽस्मि हि ते वक्त्रं दाक्ञायणि नमोस्तु ते।॥१६६ 
श्रौर आकाशमे खदेहो, हेसते हुए यदह बोले-हे दात्त 
यशि ? तुमको नमस्कारहै। ्मैतेरे मुखमे प्रवेश कर चुका 
॥ १६६ ॥ _ 
गमिष्ये यत्र वैदेदी सत्यश्चास्तु वरस्तव । 
तं दृष्टा वदनान्मुक्त चन्द्र र्ुुखादिधि ।। १६७ ॥ 
तेरा वरदान सत्य हो गया । अवर्गे वर्ोजाताहू, जं 
सीताजीदह। रहुकेमुखसे चन्द्रमा के समान, ददुमान जी 
को पने मुख से निकला हुमा देख, ॥ १६० ॥ 
अत्रवीत्सुरसा देवी स्वेन सूपेण वानरम्‌ । 
रथसिद्भ्ये दरिभरेष्ठ गच्छ सौम्य यथाुखम्‌ ॥१६८॥ 


` १ पाठन्तरे--“मदा्जव, 1 
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सुरसा अपना रूप धारण कम हलुमान जी से बोली--हे 
कपिश्रेष्ठ । तम अपना काये सिद्धः करने के लिए जदो चाहो 
वहो जाच्यमो ॥ १६८ ॥ 
समानय तवं वैदेहीं राघवेण महात्मना । 
तत्त तीयं हसतो दृटा कमं सुदुष्करम्‌ ॥ १६६ ॥ 
ओर महात्मा श्रीरामचन्द्र जी से सीताको लाकर भिला 
दो । हनुमान जी का यह्‌ तीसरा दुष्कर कमं देख, ! १६६ ॥ 
साधर सास्विति भूतानि प्रशशंसुस्तदा हरिम्‌ । 
स सागरमनाधृभ्यमम्येत्य वरुणालयम्‌ ॥ १७० ॥ 
जगापघाकाशमाविश्य वेगेन भरुडोपमः । 
सेविते वारिधाराभिः पल्नगैश्च निषेविते ॥ १७५ ॥ 
“साघु साघु कह कर सव लोग हनुमान जी की प्रशंसा 
करने लगे 1 तदनन्तर हनमान जी वरुणालय समुद्र के ऊपर 
पराकाशमागे से गरुड की तरह वड़्वेग से जाने लगे) वह 
प्ाकाशमा्ं वादलो से युक्त ओर पक्तिर्थो से सेवित था ॥१७०॥ 
॥ १७१ ॥ 
चरिते कैशिकाचायं रेरावतनिषेविते ! 
सिह्ुज्ञरशदलपतगोरगनाहनेः । १७२ ॥ 
विमानैः सम्पतद्धिश्च विमलैः समलट्‌छते । 
वजराशनिसमाघातैः पावकैरुपशोभिते । १७३ ॥ 


१ कैशिकाचायैः-कंशिकेरागविशेपे श्राव्य, 'वदयाधरविरेषैरि- 


व्यर्थः ] { गोऽ ॥ 
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ठुभ्बुरु च्रादि विद्याधरो से सेवित, ठेरावत सहित, सिद 
गजेन्द्र, शाद्‌ ल, परती चौर सपे चदि बाहर्नो से युक्तं निर्मल 
विमानो से भूषित, वके तुल्य स्पशं वाले, अभि तुल्य 
॥ १७२।॥ १५३ |] ४ 
कृतपुण्येमंहाभागेः खगंजिद्धिरलड्कते । 
पहता हन्यमत्य्थं सेविते श्चित्रमानुना ॥ १७४ ॥ 
गरहनक्तत्रचन्द्रार्क॑तारामणविभूषिते । 
महपिःगणगन्धरवनागयक्षसमाङले ॥ १७१५ ॥ 
विविक्तं विमले विश्वे विश्वामुनिषे विते 
देवराजगजाक्रान्ते चन्द्रह्यंपथे रिषे ॥ १७६ ॥ 
पुश्यात्मा महाभाग स्वग को जीतने वालो से शोभित, 
सदादी हन्य को क्िये हुए अभि, भट, सूयं रौर तारागण से 
सेवित; महर्षि, गन्धर्वं, नाग चौर यन्तो से पूं, एकान्त विमल 
विशाल ओौर विश्वावसु गन्धव से सेवित, इन्द्र के एेरावव से 
रोदा हृश्रा, चन्द्रमा अरर सूयं का सुन्दर मागं ॥ १७४ ॥ १७५। 
॥ १७६ ॥ ट 
विताने जीवलोकस्य मले ब्रह्मनि्मिते । 
बहुशः सेषिते वीरेवियाधरगणेषेरः ॥ १७७ ॥ 
जीवलोक का चेदोवा रूपी इस स्वच्छ मागं को ब्रह्मा जी 
ते बनाया है । इस मागे का सेवन श्रनेक वीर भौर श्रष्ठ 
विद्याधर गण किया करते हे ॥ १७७॥ = _ 
जगाम बरुमम च गकत्मानिव मारुतिः | 
हनूमान्मेधजालानि प्रकपंन्मारुतो यथा ॥ १७८ ॥ 


चित्रमाजुना विना [ग०] 
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से वायुमागे से पवनङ्कमार दलुमान जी गरुड जी की तरह 
तेजी के साथ, उड़े चले जाति थे! जति हुएवे मेघोंको 
ते जाते थे ॥ १७८ ॥ 

काल्लागुरुसवर्णानि रक्तपीतसितानि च । 

कपिनाऽऽकृष्यमाशानि महाभधाणि चकाशिरे ।।१७६॥ 
काले, श्रगर की तरद्‌ लाल, पीले श्रौर सफेद र्गके बदे 
बादल, कपिश्रेष्ठ दल्ुमान जी दाया खचि जाकर, अत्यन्त 
पर कोप्राप्त दोतेथे॥ १७ ॥ 

प्रविशनभ्रजालानि निष्पत पुनः पुनः । 

प्राडषीन्दुशिवामाति निष्पतन्प्रविशंस्तदा ॥ १८० ॥ 

प्रदश्यमानः स्त्र हमान्मारुतात्मजः । 

मेजेऽम्परं निरालम्बं लम्वपत्त इाद्रिरार्‌ ॥ १८१ ॥ 
हतुमान जी कभी तो मेघो के पील छिप जते ्रौर कभी 
हेर निकल शाते थे । उनके वारंवार मेधो मे चिपने श्रो 
लने से वे वषा कालीन चन्द्रमा की तरह सर्वत्र सव को देख 
ते थे । हुमान जी पंख लटकाये पवैतश्रेष्ठ की तरह निरा- 
, मागे में देख पड़ते थे ॥ १८० ॥ १८४ ॥ 

प्लवमानं तु तं च्छ सिंहिका नाम राक्तसी। 

मनसा चिन्तयामास प्रबद्धा कामरूपिणी ॥ १८२ ॥ 


इनको ्माकाश-सागं से जाते देख, सिंहिका नाम राक्तसी, 
सथुद्र.मे र्हवीथीशच्ौरजो दहत वदी द्यो चुकी थी तथा 
इच्छादसार तरह तरहके रूप धारण कर सकती थी; 
ने मन मे विचारने लगी कि, ॥ १८२॥ 


+ 
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यच्च दीषेस्य कालस्य भविष्याम्यहमारिता । 
इद हि मे महस्सख चिरस्य वशमागतम्‌ ॥ १८३ ॥ 
आहा चाज सुमे बहुत दिर्नो बाद भोजन मिलेगा । क्योकि 
आज यह विशालकाय जोर बहुत दिनो बादमेरे दाथ लगा 
हे ॥ १८३ ॥ 
इति संचिन्त्य मनसा छायामस्य समाचिपत्‌ | 
ह्वायायां संगरहीता्यां छ चिन्तयामाष वानरः ॥१८४॥ 
इस प्रकार विचार, सिहिकाने दटुभान जोकी परछादं . 
पकड । परद्धाई पकड़ जाने प्रर दयुमान जो विचारने लगे 
॥ ६८४ ॥ 
समाकतिभोस्मि सहसा पदगृकृतपराक्रमः। 
प्रतिज्लोमेन वातेन सहानौयि सागरे ॥ १८५ ॥ 
अचानक पकड़ जाने से मेरा'पराक्रम शिथिल हो गया । इस 
समय मेरी दशा तो सुद्र मे पडी च्रौर प्रतिष्रूल वायु से रुकी 
इर बडी नाव की तरह दो रदी है ॥ {८५ ॥ 
तियगू्व॑मधश्चैव वीद्माणः समन्ततः? । 
ददशं सा महासनचयुत्थितं लवणाम्भसि ॥ १८६ ॥ 
इस प्रकार सोच, हमान जी अगल वगल, उपर नीचे 


देखने लगे । तव उर्दोनि देखा कि, खारी समुद्र मे कोद एक बड़ा 
भारी जन्तु उतरा रहा हे ॥ १८६ ॥ 


% पाठन्तरे--“गृह्यमाणाया । ” १ पाठान्तरे-“ ततः कपिः | ” 
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तां दृष्ट्रा चिन्तयामास मारुतिर्विकृताननाम्‌ । 
कपिराज्ञा यदाख्यातं सच्छमद्भुतदशनम्‌ ॥ १८७ ॥ 
छायाग्राहि महावीयं तदिदं नात्र संशयः । 
स तां बुद्ध्पराऽथतस्वेन पिद्िकां मतिमान्कपिः॥१८८॥ 
व्यवधेत महाकायः प्रावुपीव वल्लाहकः । 
तस्य सा कायञ्रुद्रीद्य यधेमानं महाकपेः ॥ १८६ ॥ 
उस धिकराल मख वाक्ते जन्त॒को देख जव हनुमानजीने 
पते सन मे विचार क्रिया, तव इन्दं कपिराज सुप्रीत की बाप 
याद पदी मौर उरन्ोनि निश्चय करिया कि, अदूमुत सूरत वाला 
प्नौर छाया पकडने बाला महावली जोव निस्सन्देह यदी है। इस 
प्रकार दसके क्म को देख, बुद्धिमान्‌ दचुमान जो उस्र सिहिका 
को पहचान कर चषांकाल के वादल को तरह्‌ वदे । जव सिंहिका 
ने हूतुमान के शरीर को वदता हुश्रा देखा ॥१८अ1१८८॥ १८६॥ 
वर्कत्र प्रसारयामास पाचालतलसघल्नभय्‌ । 
घनराजीव गञंन्ती वानरं समभिद्रवत्‌ ॥ १६० ॥ 
तव उसने पाताल की तरह अपना सुख फैलाया नौर वह 
वादल की तरह गज॑तो हह हनुमान जो की चोर दौज ॥१०६॥ 
ख ददशं ततस्तस्या षिवतं सुमहन्धखम्‌ । 
श्कायमात्रं च मेधावी मर्माणि च पहाकपिः ।१६१॥ 
तव हलुमान जी ने उसके भयड्कुर श्रौर विशाल सुख को 
श्मोर उसके शरीर कौ लबा चौडाई तथा शरीर के ममेस्थर्लो 
को भती भोति देखा भाला ॥ १६१ ॥ 
९ फायमात्र-देहप्रमाणम्‌ । ( सो° ) 
वानरा सुरू 
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स तस्या विधृते वक्त्रे वज्रसंहननः कपिः । 
संक्षिप्य महुरात्मानं निष्पपात महाबलः ॥ १६२ ॥ 
महाबली श्रौर वज्र के समान दद्‌ शरीर बले हनुमान जी 
ने, पना शरीर अत्यन्त द्ोटा कर लिया ओौर बे उसके बष् 
सुख मे घुस गए ॥ १६२ \ 
श्मास्ये तस्या निमञजन्तं ददथुः सिद्धचारणाः । 
ग्रस्यमानं यथा चन्द्र पूणं पवंशि शहुणा ॥ १६३ ॥ 
उस समय सिद्धो श्रौर चारणो ने हमान जी को सिका 
के मुख मे गिरते हए देखा । जिस प्रकार पूणिमा का चन्द्रमा, 
रा से यसा जाता है, उसी प्रकार हुमान जीमी सिका 
द्वारा भसे गए ॥ १६३ ॥ 
ततस्तस्या नखेस्तीरच्शेमर्माणयुल्छृत्य वानरः | 
उत्पाताथ वेगेन भ्सनःसम्पातविक्रभः ॥ १९४ ॥ 
हनुमान जी ने सिदिका के खख मे जा, अपने पने नखो से 
उसके मर्मस्थल चीर पाड डाले ओर मन के समान शीघ्रवेग 
से वे वो से निकल कर, फिर उपर चले गए ।। १६४ ॥ 
तां तु रख्टया च धृत्या चदाक्षिण्येन निपात्य हि|. 
स कपिप्रवरो वेाद्धवृधे पुनरात्मवान्‌ }। १६५ ॥ 
दस प्रकारसे दयुमान जीने से दूरद्ीसे देख कर, धैय 
श्रौर चतुराई से उसे मार गिराया । तदनन्तर उर्दोनि पुन. 
श्रपना शरीर पूवंवत्‌ वडा कर लिया ॥ १६५॥ 





९ मन सम्पाततविक्रम.- मनोवेगवल्यगति, } ( गो० ) २ दष्टया-- 
दुरादेव दशनेन । ( गो ) 
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हुतहस्सा हजुमत्त पपाठ रविधुराम्भसि । 
तां हतां वानरेणाशु पतितां वीच्य सिदहिकाम्‌॥ १६६॥ 
वह्‌ राक्षसी हृदय के फट जाने से श्रात्त' हो, समुद्र के जल 
मे इव गर , दघुमान जी द्वारा वात की बात मे मार कर गिराई 
गड सिका को देख । १६६॥ । 
भूतान्याफाशचारीणि तमूचुः प्लवगष भम्‌ | 
भीममद्य कृत कमं महत्स्ं खया हतम्‌ ।। १६७ ॥ 
्माकाशचारी प्राणियों ने दसुमानजी से का, दुमने जो इस 
वड ` जन्तु को मारासो राज तुमने बडा भयङ्कर काम कर 
डाला ॥ १६० ॥ 
साधयाथंमभिपरेतमरिष्टं गच्छं मारुते | 
यस्य त्वेतानि चारि वानरेन्द्र यथा तव ॥ १६८ ॥ 
धृतिं ष्टिसंविदाच्यं स कमु न सीदति । 
स तैः सम्भावितः पूर्येः प्रतिपन्नप्रयोजनः ॥१६६ ॥ 
छन तुम निर्धिन्न हो अपना कायं सिद्ध करो । हे वानरेन्द्र ! 
तम्हारी तर जिसमे, धौरता, सूदमदृष्टि, घद्धि ओर चतुराई, 
ये चार गुण होते ह, वद कभी किसी काम केकरने मे नदीं 
घवडाता । ये चारो गुण तुममे सोजृद्‌ दै । पृञ्य हनुमानजी 
उन प्राणियों से पूजित श्रौर अपने कायं की सिद्धिके विषयमे 
निश्चित से हो ॥ १६८ ॥ १६६॥ 
जगामाकाशमाविश्य पन्नगाशुनवत्कपिः ! 


प्राप्तभूपिष्पारस्त॒ सवतः प्रतिलोकयच्‌ ॥ २००॥ 





स 


१ विषुरा--श्रार्ता (गो०) 


४६ सुन्दरकाण्डे 


गरुड की तरद्‌ बड वेग से आकाश में उडने लगे श्रौर सुद्र 
छै दूसरे तट के निकट परह चायो रोर देखने लगे ॥ २०० ॥ 


योजनानां शतस्यान्ते वनराजि ददश सः! 
ददशं च पतन्नेव विविधद्ुमभूषितम्‌ ॥ २०१ ॥ 


तव उन्ह वटो से सौ योजन के फासले पर बद्धा भारी एक 
जगल देख पडा । जाते जाते उन्दने विविध वृतो से भूषित 
॥ २८१ ॥ 


दीपं शाखामृगश्रेष्ठो मलयोपनानि च । 
साग्रं सागरान्‌प सागरान्‌पजान्द्रमान्‌ ॥ २०२ ॥ 
दवीप (टापू), श्रौर मलयागिरि के उपवनों को देखा । उरन्दोने 


सागर भौर सागर का तट श्रौर सागरतट पर लगे हए पेदों 
को ॥ २०२ ॥ 


सागरस्य च परनीनां युखान्यपि विल्लोकयन्‌ । 

स मदामेधसङ्धाश समीचयार्मानमात्सवान्‌ ॥ २०२॥ 
निरुन्धन्तमिवाकाश चकार मतिमान्मतिम्‌ । 
कायवृद्धि प्रवेगं च मम टेव राकसः ॥ २०४ ॥ 


तथा सागर की पत्नी अर्थात्‌ नदिर्यो को ओर नदिर्योके्मौर 
समुद्र के सगमस्थार्नो को (भी) देख बुद्धिमान्‌ हनुमान जी ने 
महामेघ के खमान अपने शरीरकोजो आकाशको ठके हुए 
था, देख कर पने .मनमे विचारा कि, मेरा यद्‌ बडा शरीर 
श्मौर मेरा वेग देख कर राक्तस लोग ॥ २०३ ॥ २०४ ॥ 
[+ ५ ९^~ 
मयि कौतूहलं य रिति मेने महाकपिः । 


ततः शरीरं संकिप्य तन्महीधरसन्निभम्‌ । २०५॥ 


प्रथमः सम ७ 


पुनः प्रकृतिमापेदे बीतमोह रेडवारमवान्‌ | 
तद्रूपमतिसंत्तिप्य हदमान्धकृतो स्थितः । 
्रीन््रमानिव विक्रम्य चलिवीयहरो हरि; ॥ २०६ ॥ 
सुमे एक खेल की वसतु समेगे । यद विचार उन्दोनि 
श्मपते पर्वताकार शरीर को अति छोटा कर लिया । उनन्दोने 
काम मोहादिविदीन जीव.सुक्त योगी की तरह्‌ पुन. अपना लघु- 
रूप जो सदा का था, वैसे दी धारण कर लिया; जैसे भगवान्‌ 
वामन ने वलि को लने के समय पते शरीर कों वडा करः 
पुनः छोटा कर लिया था ॥ २०५ ॥ ८०६ ॥ 
स चारुनानाषिधरूपधारी 
परं समासाद्य सथुद्र तीरम्‌ । 
परेरंशक्यः प्रतिपल्नरूपः 


समी्तितातमा समवेक्तिताथेः ॥ २०७ ॥ 
विविध मनोहर रूप धारण करने वाल्ते दलुमान जीने 
दूसरे ह्यारा न पार जाने योग्य समुद्र के पार प्च कर, चौर 
मागे के कत्तव्य का भली भांति विचार कर, अपना काये सिद्ध 
करने के लिए अत्यन्त होरा रूष धारण छया ॥ २०७॥ 
ततः स लम्बस्य गिरेः समृ 
विचित्रह्टे नि पपात कूटे । 
सकेतफोदालकनारिकेले 
मराद्विरटप्रतिमो महात्मा ॥ २०८ ॥ 


श्प्रकृति--नित्यानन्दस्व भावमित । ( शि< ) २ श्रप्त्मवान्‌--योगी- 
शरीर ( शि० ) £ खक्ठिप्य-=तरर्कृत्य ! { शि 2) 
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तदनन्तर समुद्रतट से हनुमान जी लम्ब नामक पर्व॑त के 
उपर गर । उस लम्वपवेत्त प्रर केतकी, उदालक, नारियल रादि 
के नेक फले पले ब्त लगे हए थे। उस पर्वत के शिखर भी 
बडे सन्दर थे । उन्दी सुन्दर शिख्तोमे से एक शिखर पर 
दयुमान जी जा कर ठदरे ॥ २८८ ॥ 
ततस्तु सम्प्राप्य सप्ुद्रतीरं 
समीय लङ्गा गिरिरोजमृर्धिं | 
कपिस्त॒ तस्मिन्निपपात पवते 
पिधूय सूपं न्यथयन्मृगद्धिजान्‌ ॥ २०६ ॥ 
हनुमान जी, समद्र तीरवर्ती चरिककूटपवेत के शिखर पर 
बसी हृदे लङ्का को देख च्रौर अपने पूवैरूप को व्याग तथा वहं 
के पशुपक्चिर्यो को डराते हए, लम्ब गिरि नामक पवेत प्रर 
उतरे ॥ २०६ ॥ 
स सागर दानववन्नगायत 
वज्तेन विक्रम्य मरोभिंमालिनम्‌ । 


निपत्य तीरे च महोदधेस्तदा 
ददशं लङ्ाममरावतीमिव ॥ २१० ॥ 
॥ इति प्रथमः सगं. ॥ 
टानव नौर सर्फ से व्याप्त ओर महातरललों से युक्त म्ा- 
सागर को अपे वल्ल पराक्रमसे नोव कर श्नौर उसके वट पर 
प्च कर, ्रमरावती के समान लङ्कापुरी को दुमानजीने 


देखा | २१० ॥ 
सन्द्रकार्ड का प्रथम सग पूरा हश्रा | 


प 


द्वितीयः सगः 
+~ & = 
स सामरमनध्रष्यमतिक्रम्य महवकल्लः | 
॥ ४य 
तरि ङ्टशिखरेलङ्कां स्थितां सखस्थो ददशह १॥ 
पने वल पराक्रम से मावली हदुमान जी ने ्रपार 
समुद्र को नांघ कर श्ौर साववान दोकर, तरिक्रूटपवैतं पर वसी 
इई लङ्कापुरी को देखा ॥ १॥ ध 
ततः पाद्रपथुक्त स पुष्पर्षण र्ब । 
चमिशष्टः स्थिवस्तत्र यमौ पुम्पमयो यथा । २॥ 
उक्त पवेत पर्‌ जो फूले हुए वृत्त भे, वे पवन के वेग से हिलने 
लगो । उनके हिलने से पूल टूट टूट कर गिरने लगे, उन वर्तो 
की पुष्प वपां से महावली हनुमान जी मानो पुष्पमय हो गए ॥२॥ 
योजनानां शतं श्रीसांस्ती्प्यमि तदिक्रपः । 
अनिःशवसन्कापिस्तत्र न ग्लानिमधिगच्छति ॥ ३ ॥ 
शोभावान्‌ एव शमित विक्रमशाली हनुमान जी इतने चौडे 
अथात्‌ १०० योजन के समुद्र को फट्‌ ्राए, किन्तु न नो उन्न 
वीच मे कटी दम तली मौर न उनफे मनमे ग्लानि दी उपजी ।३॥ 
{ नोट--एक इतिदासमे लिखा दे कि दनुमान जी तैर कर ल्या 
मे पहुचे वे श्रौर वीच यीचमे दापुर पर ठहर दमक्लेतेये। इन लोगो 
कोटस श्लोद्र फे ^ श्रनि श्वसन्‌ * शाब्द पर व्यान देना चये! | 
शतान्यहं योजनानां क्रमेयं सवहन्यपि । 
फं पुनः सागरस्यान्तं संख्यातं शतयोजनम्‌ ॥ ४ ॥ 
हनुमान जी मन दी मन कहने लगे कि, इख शत योजन 
स्यादा वाल समद्रकीतोवातदहीन्याङ्कै मतो वहनसे श्रौर 
सैका योजन मयादा चाल समूर्रो क्तो परोद सकता हूं ॥ 
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स तु वीयंवतां श्रेष्ठः प्लवतामपि चोरमः। 
जगाम वेगर्मोन्लङ्कां लक्घयिला महोदधिम्‌ ॥ ५ ॥ 
इस प्रकार सन दी मन सोचते विचारते वलवार्नो मेँ श्रेष्ठ 
कपिरयो मे मुख्य, सहावेगवान्‌ दयुमान जी समुद्र को फोद कर, 
लङ्का मे गए ॥५॥ 
शादलानि च नीलानि गन्धवन्तिय बनानि च। 
पुष्पवन्ति च सध्येन जगाम नगवन्ति च ॥ ६ ॥ 
शैलांश्च पतरुमिश्छन्नान्यनराजीश्च पुष्पिताः 
असिचक्राम तेजस्वी हलुमान्प्लवगर्षमः ॥ ७ ॥ 
वानरोत्तम तेजस्वी हनुमान जी, रस्तेमे हरी हरी धार्सो 
श्मौर सुगन्ध युक्त मधु से भरे श्रौर सुन्दर वृत्तो से शोभित 
घनो रौर वर्त से आच्छादित पेतं चौर पुष्पित बृ्तोसे 
वर्नोमेददोकरजारहेथे॥६॥७॥ 
स तस्मिन्नचले तिष्ठन्वनान्युपवनानि च 
ज ¢ 
स नगाग्रे च तां ल्भा ददशं पवनात्मजः ॥ ८ ॥ 
जव पवननन्दन हुमान जी ने उस पदाड पर खड़े होकर 
देखा, तब उन्हू बन, उपवन तथा पवेतशिखर पर बसी हु 
लङ्का देख पडी ॥ ८ ॥ 
सरलान्कणि कारश्च खल रांश्च पुपुष्पितान्‌ | 
प्रियोलान्पुचुल्िन्दां श्च इटजान्देतकानपि ॥ & ॥ 


घनो मं उन्हे देवदार, कणिकार भल) भोति पुष्पित खजुर 
चि सजी, खिन्नी, मह्या, केतकी, । ६॥ 








क्पागन्तरे--“रडवन्ति ।”' १ पाठान्तरे-“"तदखज्छन्ान्‌ |” 


द्वितीय. समैः ५१ 


प्रियल्गूगन्धरूर्णौशच नीपान्सप्तच्छदांस्तथा | 
असनान्कोचिदार्याश्च करवीरांस्व पुष्पितान्‌ ।। १० ॥ 
सुगन्धित प्रिचंगु, कद्व, शतावरी, असन, कोविदार श्मौर 
पुल हुए करवीर क बृक्त देख पड़े | {०॥ 
पुष्पमारनिषद्वश्च तथा युङ्कलितानपि । 
पादपान्िहगाकीर्णान्पवनाध तमस्तकौच्‌ ॥ ११॥ 
इन वृको मे से बहुत से तो पर्ल से न्दे हृष ये ओर बहुत 
ठेसे भी थे जिनमे कलियो लगी हुं थीं 1 उन पर कुड के मुंड 
पत्ती वेञे हए थे । उन वृतँ की फुननियां पतन के चलने सै 
दिल र्दीथीं। ११॥ 
हंसकारण्डवाकीर्णा वापीः पर्चोत्प्लायुताः | 
श्याक्रीडान्विविधान्रम्यान्विविधांस्च जल्लाशयास्‌ ॥१२॥ 
वदो वावलियो मी थीं, जिनमे हस ओर जलसृगं खेल 
रहेयेश्रौर कमल तथा छ्ई रूल रहे थे! वरो पर विहारः 


करने योग्य तरह तरह्‌ की रमर वाटिकार्पे थीं, जिनके 
भीतर विविध ्राकार प्रकार क जलककुरुड वने हृ९ थे ॥ १२॥ 


सन्ततामिन्विधेवृक्ैः वेतु फलपुष्ितैः 
उद्यानानि च रम्याणि दशं कपिङ्घ्वरः ॥ १३ ॥ 


सव चतु म फलने फूलने चाले अनेक प्रकार के दूरतो 
से युक्त, वद्य रमणीक वाटिका मी हनुमान जी ने देखीं ॥१३॥ 


समासा च लदमीर्ल्लङ्ं रावणपालिताम्‌ । 
परिखाभिः सपन्नाभिः सोत्पलाभिरलङ्ङृताम्‌ ॥ १४! 


~~~ 
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शोभायुक्त दमान जी श्रव रावणपा(लत लङ्का के समीप 
प्ृचि । लङ्कापुरी फले कमलो तथा कुदे से युक्त, परिखा से धिरी 
हरं थी । १४॥ 
सीतापहरणथेन रणेन सुरक्तिताम्‌ । 
समन्तादिचरद्धिश्च रासे; छकामरूपिमिः ॥१५॥ 
जब से रावण सीताको हर कर लायाथा, तवसेलङ्का 
की भिरोषरूपसे निगरानी करने के लिए कामरूपी गाक्तस 
लङ्का के चार्यो शरोर धुम कर पहरा दिया करते थे । ( हनुमान 
जीने इन पहरुए राकस को मी देखा ) ॥ १५॥ 
काश्चनेनावृत रम्या प्रक्रारेर महापुरीम्‌ । 
गृहैश्च गिरिपङ्कशेः शारदाम्बुदसन्नितैः ॥ १६ ॥ 
लङ्कापुरी के चरो श्रोर बड़ा सुन्दर सोने का परकोटा खिंचा 
हृ्ा था । उसके भीतर शरत्कालीन मेधो के समान सफद्‌ श्रौर 


` पाङ छी तरह उचि उचि भ्रनेक मकान बने हए थे ॥ १६॥ 


पाण्डुराभिः शप्रतोल्लीमिः 1 रिलष्टाभिरभिसवृतमर्‌ । 
हट लकशताङीर्णी पत।काष्वजमालिनीम्‌ ॥ १७॥ 
लङ्का मे सफेद गच की हई पकी श्चौर साफ सुथरी गलियां 
थीं । सैकडो श्रटारिर्योदार मकान थे-श्रौ< जगह जगह ध्वजा 
पताका फदराते हए देखा ॥ १७ ॥ 
तोरणैः -काश्चनैदी प्रां -लतापङिक्ततरिचित्रितेः । 
ददर्शं वुमन दिषि देषपुरीमिव \॥ १८ ॥ 
१ प्रतोलीमिः--वीथीमि.  ( गो० ) २ लतापटक्तयः--लताकार 
रेखा । ( सोऽ ) & पाठान्तरे--उग्रधन्विभि । ” 1 पठन्तरे-- 
८ उनच्चाभि. ।” ३ पाठान्तरे - काञ्चनैर्दिव्यैः |"! 





द्वितीय. सग ५२ 


वषो चमचमाती हुई सोने की लत्ताकार रखा जेसी रज् 
चिरंमी वद्नवारं देख पडती थी । हनुमान जीने देवतार््ो की 
अरसरापरतीपुरीकी तरह सुन्दर सजी हुई लङ्का की शोभा 
देखी | ९८ ॥ ५ । सवते 
गिरपि स्थितां लद्कां पाणड्रेमेवनेःकशयमाम्‌ । 
ष्स॒ ददश कपिः श्रीमानपुरमाकाशगं यथा ॥ १६ ॥ 
शोभायमान दसुमान जीने चिकुशचल पर वसी हु 
संख्य सफेद्‌ रङ्ग के सुन्दर मनोहर भवर्नो से युक्त, माकाश 
स्पर्शी लङ्कापुरी को देखा ( श्रथवा लङ्क! एेसी जान पडती थी 
मानो अन्त्रिक्त मे वसी हो) 1 १६ ॥ _ 
पालिगां राच्सेन्द्रेण निर्मितां विश्वकमंणा । 
प्लवमानामिवाकाशे ददशं दयमानपुरीम्‌ ॥ २० ॥ 
लङ्कापुरी का शासन रावण के हाथमे था श्नौर विश्वकर्मा 
ने इस पुरी को बनाया था | हनुमान जीने देखा कि, उसके 
भीतर जो ञँवे ञचे भवन खडे थे, उनको देखने से रेस। जान 
पडता या मारना चह पुरी श्राकाशमे उडी जारदीदहो॥२८॥ 
वप्प्राकारजधनां पिपुक्लाम्बुवनाम्बराम्‌ । 
शतघरीशूलकेशान्तामधलकवतंसकाम्‌ ॥ २१ ॥ 
लद्धा की परकोटे को दीवाने" तो लद्कुारूपिणी स्री की मानों 
जांचे ह) उसके चारो रोर जो वन ओौर समनदर था, वह मानों 
उसके पहिनने के वख थे । शतघ्नी [ तेपे" ] रौर त्रिशूल मार्नो 
उसके सस्वक के केशये ओर उखकी जो अटारियों थी, वे 
मानो उसके कार्नो के ऊणेफूल थे ॥ २९॥ 
+ पारान्तरे- “शुम 1 १ पारनन्तरे--“ददर्शं ख कपिश्रेष्ठ; 
पुरमाकाशगं यथा 1 
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मनसेव कृतां लक्ष निर्मितां षिश्वकमंसा । 
दारयुत्तरमासाद्य चिन्तयामाप् वानरः ॥ २२॥ 
इस प्रकार की लङ्कापुरी को बिश्वकमां ने बड़े मन से 
रथात्‌ जी लगा कर बनाया था। जब हयुमान जी लङ्का के 
उत्तर दिशा वालै फाटक पर पहुचे, तव वे मन ही मन कदने 
लगे ॥ २२॥ 
कैलासशिखरप्रख्येरालिखन्तीमिबाम्धरम्‌ | 
रथियमाणामिवाकाशधुच्छितैमेवनोनमैः ॥ २३ ॥ 
लङ्का की उत्तर दिशा का फाटक भी कैलास के सदश 
्माकाश-सपर्शी था । एेसा जान पड़ता था, मानो उसके उच 
ऊचे मकान आकाश को सह।रा देने वलि खम्मे है । वथा वे 
उचे मकानको धारण किए हुए है ॥ २३॥ 
सम्पूर्णा राक्षसैषेरिनगिर्मोगवतीमिव ॥ २४ ॥ 
हूलुमान जी कहने लगे कि, जिस प्रकार भोगवतीपुरी 
भयङ्कर नागो से भरी है, उसी प्रकार यह लङ्का भी घोर 
राक्तसो से भरी हुड है। २४॥ 
तस्याश्च महतीं युधिं सागरं च समीच्य सः 
रारण च रिपुः पोर चिन्तयामास वानरः || २५॥ 
दलुमान जीने देखा कि लद्भा की भली भोति रक्षा तो 
समुद्र दी कर र्हा । साथदी मान जोने यह भी सोचा 
कि, रावण भी एक महा. भयङ्कर शच हे ॥ २५ ॥ 
द्मामत्यापीह हरयो मप्रिष्यन्ति निरथंकाः | 


नदि ुद्धेन वै लङ्का शक्या जेतु ४ुरासुरैः ॥२६॥ 


द्रवरन्तरे-“्रख्यामालिखन्ति 1» २ पठन्तरे-ण्डीवम नाम्‌ ` नाम्‌ 
पाठान्तरे--“पुरेरपि ।* 
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यदि वानर गण यहो किसी प्रकार आभी पहुचे, तोभी 
नका यद्यो राना व्यथे होगा क्योकि इस लङ्का को जोतने की 
क्ति तो देवताश्रो चनौर दे्त्योमे भी नदीं है ॥ २६॥ 


हमां तु विषमां दुगा लङ्कां रावणपालिताम्‌ । 
प्राप्यापि स महाबाहुः किं करिष्यति राघवः ॥ २७॥ 
राचणपालित इस बिकट दुगैम लङ्का मे श्रीरामचन्द्र जी 
यदिश्यामीगएतो,पेकर दी क्या सकेगे ९ 
वकाशो न सान्त्वस्य रक्तसेष्वभिगम्यते । 
न दानस्य न मेदस् नैव युद्धस्य दश्यते ॥ २८ ॥ 
मेरी सममे तो राच्स लोग, खुशामद सेकावूमे रने 
वते नटी । इन लोगो को लालच दिखल्ता कर या इनमें फूट 
डाल कर अथवा इनसे युद्ध करके भी, इनसे पार नदी पायाजा 
सेकता ॥ २८ ॥ 
चतुशमेव दि गतिर्वानराणां महारमनाम्‌ । 
वालिपुत्रस्य नीलस्य मभ राच धीमतः || २६ ॥ 
हमारी सेना में चार दी एेसे जन हः जो यदो आ सक्ते द । 
एक तो गद्‌, दूसरे नील, तीसरा मेँ श्रौर चौये बुद्धिमान 
वानरराज,+सुभ्रीव ।¦ २६ ॥ 
यावज्जानामि वैदेदीं यदि जीवतिवानवा। 
ततरे चिन्तयिष्यामि दृष्ट्रा तां जनकात्मजाम्‌ ॥३० 
सतु, रव सव से प्रथम तो यह्‌ जान लेना है कि, जानकी 


जी जीवितमभीदे कि नदीं मँ प्रथस जानकीजी को देख तेने 
पर पीये शौर वार्तो पर विचार करेगा ॥ ३०॥ 
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ततः स चिन्तयामास पहतं कपिङ्ञ्रः । 
गिरिभृद्धे स्थितस्तसिमिन्यामस्याभ्यदये रतः ॥ २३१॥ 
तदनन्तर श्रीरामचन्द्र जी के हितमे रत, कपिश्रेष्ठ हलुमान 
जी पवेत के शिखर पग बेठे हए मुहूतं भर तक मनदही मन 
कुच सोचते रदे । ३९१॥ 
मनेन रूपेण मया न शक्यो रक्तसां पुरी । 
प्रवेष्टु" रा्सेगःपा करेधल्लपमन्वितैः ॥ ३२ ॥ 
उन्होने सोचा कि, बलवान तथा करर स्वभाव वाक्ते रा्तर्षो 
द्वारा रक्तित लङ्काम र्मे अपने इस रूप से प्रवेश नहीं कर सकता 
| २२ ॥ 
उग्रौजसो महावीर्या बलवन्तश र।कसाः । 
वश्चनीया मया स्वे जानकीं परिमा्गता । ३३ ॥ 
ब म॒मे, जानकी जीका पता लगाने के जिए, इन सब 
महावलती रौर महापराक्रमी राक्तसों को धोखा देना होगा ३३ 
लच्याल्तच्येण स्पेण रात्र लङ्कापुरी मय। | 
वेष्ट प्राप्तकाल मे कृत्यं साधय महत्‌ ॥ ३४॥ 
ष्तः मे रात के समयपेसेरूपसे जिसे कोद देखे ओर 
कोई न देखे, लङ्का मे घुसना उचित ह । क्योकि इतना बड़ा 
कार्यं विना एेसा किए पूरा नदीं होगा ॥३४॥ ^ 
ता पुरी तादृशीं दृष्टा दुराधर्षाः सुरासुरैः । 
दनुमांथिन्तयामास विनिःश्वस्य पहुमहः । ३५॥ 
केनोपायेन पश्येयं मेथित्तीं जनकाटमजाम्‌ । 
श्रदष्टो राचसेन्द्रण र।कणेन दुरार्मना ॥ ३६ ॥ 
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इस प्रकार हञ्मान जी सुरो श्रौर श्रसुरो से दुःराघषे उस 
लङ्कापुरी को बराबर देखने लगे न्नौर बार वार लम्बी ससे 
ले यह्‌ सोचते थे कि, किस उपाय से जनकनन्दिनी जानकी को 
मे देख तें रौर उस दुरात्मा रसराज रावण की दृष्टि से 
वचा रह । ३५॥ ३६॥ । 
न षरिनश्येरकथं कायं रामस्य षिदितारमनः । 


कएकामेकस्तु पश्येयं रहिते जनकार्मजाम्‌ ॥ ३७ ॥ 
तीनां लोको मे प्रसिद्ध श्रीरामचन्द्र जी का कायं किस 
भकार करं जिससे णय विगड्ने न पावि! ओँ तो अक्ता 
एकान्त मे जानकी को देखना चाहता दह ।॥। २७ ॥ 
भूतार्चाथा विपचन्ते देशकालविरोधिताः । 
यिक्लयं दृतमासाच तमः सूर्योदय यथा ॥ ३८ | 
देश श्रौर कालके प्रतिकूल कार्यं करने बाला चनौर कादर 
दूत, वने वनाए कायं को उसी प्रकार नष्ट क९ डालता है, जिस 
भकार सूयं अन्धकार को 1 ३८॥ 
सर्थानरथान्तरे बुद्िर्निरिच्ताऽपि न शोभते । 
घतयन्ति हि कार्याणि दलः; परिडतमानिनः ॥ ३६ । 
कचेन्याकत्तज्य के विपय मे निशित कर केने पर भी, फेसे 
दूतो के कार्ण कायं की सिद्धि नहीं होती | क्योकि बे श्रपनी 
उद्धिमानी के अभिमानमे चूर दो, कार्यो क्तो न वना कर, 
उन विगाड्‌ डालते दे !। २६ ॥ 
न बिनश्येसथं कायं वैक्रध्यं न कथं भवेत्‌ । 
लङ्घनं च समुद्रस्य कथं सु न भवेथा 1 ४० ॥ 
पाठ न्तरे -“प्टकामेकश्च }' पाठान्त क्यनुन डङ्था भवेत्‌ | 
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अत. अव किस उपायसेमैकामलुं जिससेन तो कायं 
दी विगडे.,यौर न सुमे काद्रता च्रावे। साथ ही मेसा 
समुद्र फंदनाव्रथाभीन हो ४०॥ 
मयि दृष्टे तु रक्तोभी रामस्य बिदितात्मनः&@ । 
मवेदभ्य्थमिदं कार्थं रावणानर्थमिच्छतः | ४१ ॥ 
त्रिुवन-विख्यात श्रीरामचन्द्र जी रावण को दण्ड देना 
वाहते दै, चरतः यदि राक्सों ते सुमे देख लिया तो श्रीरामचन्द्र 
का यह कायं विगड जायगा ॥ ४९१॥ 
न हि शक्यं फचिर्स्थातुमविज्ञातेन राषसैः । 
अपि राक्तसरूपेण किशुतान्येन केनचित्‌ ॥ ४२ ॥ 
राक्तसों से दिप कर यहो कोई भी नदीं रह सकता । यों 
तक कि राक्तसो का श्रथवा प्रन्यक्रिसीकारूप धारण करने 
से भी राक्तसों से छुटकारा नदीं मिल सकता ॥ ४२॥ 
वायुरप्यत्र नाज्ञातश्चरेदिति मतिर्मम । 


न छयस्त्यविदितं किशिद्राचतसानां बलीयसाम्‌ ॥ ४२ ॥ 
मँ तो समता हूं कि, वायु मी यदो पर गुप्तरूप से नदीं 
बह सकता । क्योकि बलवान राक्षसो से कोद बात दिप नहीं 
सकती ॥ ४३॥ 
इदाहं यदि तिष्ठामि स्वेन स्पेण संतः । 
विनाश्ुयपास्यामि तु रर्थश्च शास्यते ॥ ४४ ॥ 
यदि मँ अपने ्रसली खूप मे यदो ठहरा रह तो केवल 
स्वामी का कायं ही नष्ट न होगा, वल्कि मँ भी माया 
जाङगा ॥ ४४॥ का 
विदितात्मा का श्रं किसी किसी ने आत्मदरशीं यु्ञान योगी भी 
क्रिया है ¡ श्पाठान्तरे- "दीयते ,” 
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तदहं स्वेन सूपे रजन्यां हंसतां गतः । 
छलद्भमभिगमिष्यामि राषवस्याधसिद्धये ।॥ ४५॥ 
अतः मँ अपने शरीर को वहत दी द्योटा बना कर्‌, श्रीराम 
चन्द्र जी के काम केलिए रात के समय लङ्का मे जाङगा ॥४५।॥ 
रावणस्य पुरीं रात्रौ प्रविश्य सुहुरासदाम्‌ । 
विचिन्वन्भवनं स्वं द्रच्थामि जनकात्मजाम्‌ ॥ ४६ । 
रावण की इस अत्यन्त दुधंषे राजधानी लद्कापुरो मे रातके 
समय धुस कर, सव घर्यो मे जा कर, सीता को खोजूँगा ॥४६॥ 
इति शनिरिचत्य दलमान्धयंस्यास्तमयं कपिः 1 
स्ाचकादष्षे तदा वीरो वैदेह्या दशंनोससुकः ॥ ४७ ॥ 
इस प्रकार अपने मन में निश्चय कर जानकी जी को देखने 
के लिए उत्पुक वीर हनुमान जी, सूर्यास्त की प्रतीक्ता करने 
लगे ॥ ४७॥, 
घूं चास्तं गते रात्रौ देहं संक्षिप्य सारुतिः । 
वृपदंशकमात्रः सन्वभूषादध वदर्शनः ॥ ४८ ॥ 
जव सूयं अस्ताचलगामी हुए, तव रात मे हनमान जी ने 
धपते शरीर को विल्ली के समान छोटा थौर देखने मे विस्म- 
योत्पादक चनाया ॥ < ॥ 
रप्रदोपक्राले हनुमास्तृशैषुप्लत्य वीयंबान्‌ । 
प्रविवेश पूरी रम्यां सुविभक्तमहापथाम्‌ ॥ ४६ ॥ 
पाठान्तरे -“ल्ामथिपतिष्यामि । ” २ पाठान्तरे--“सर्चित्य }» 
२ वृपद्शकमाषः--विडालप्रमाण्‌ः । ( गो° 
ना० रा० य॑ं०-६ 
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वीयंवान हनुमान जी तुरन्त परकोटा फोद्‌ कर, उस रम- 
णीय श्रौर सुन्दर राजमार्गो से युक्त, लङ्कापुरी मे घुस गए ॥४६॥ 
प्रासादमालाविततां स्तम्भैः काश्चनराजतेः । 
शातङम्ममयेजलिगंन्ध्वनगरोपमाम्‌ ॥ ४० ॥ 
हनुमानजीने लङ्का के भीतर जाकर देखा कि, बडे बडे 


भवर्नोकी श्रेणियो से प्रौर श्रनेक सुवणंमय खर्भो से तथा 
सोने के 'करोखो से लङ्कापुरी गन्धवेनगरी की तरद्‌ सजी हुई 
हैः || ५० ॥ 
शप्तौ माष्टमौमैश्च स ददशं महापुरीम्‌ । 
णि © 
तलः स्फटिकपद्धीणेः कातंस्वरविभूपितेः, ॥ ५१॥ 
सत-अरठ-खने-भवर्नो से नौर स्फटिक खचित तथा सुवण 
भूषित ्रनेक स्थानों से वह रासो की निवासःस्थली लङ्कापुरी 
प्त्यन्त शोभायुक्त देख पड़ती थी ॥ ५१॥ 
वैहयमशिविरेश्च #युक्ताजालविराजितैः | 
तैः शश्भिरे तानि मवनाम्यत्र रदसाम्‌ ॥ ५२ ॥ 
राक्षस के घर्यो के फशं द्यं मणयो के जडा्ों र 
सोतिर्यो की फालो से शोभित थे ॥ ५२॥ 
काञ्चनीनि विचित्राणि तोरणानि च रक्षसाम्‌ । 
¢ र 
लङ्कष्द्योतयामासु; सवतः समलंकृताम्‌ । ५३ ॥ 
रस के घर के तोरणद्यार, जो खवणेनिर्मित्त ओर रग 
विरगे वने हुए थे, चार्यो चोर से विभूषित थे ओर लङ्कापुरी 
की शोभा वदार्हेथे। ५३॥ 
` ` » पान्तरे-श्युकानालविमूषितैः । * = 


द्वितीयः सभैः ६१ 


प्मचित्त्यामद्ध ताकारां चष लङ्कां (महाकपिः । 
द्या पीद्िषश्णो हृष्टश्च वैदे दशंनोरसुकः ॥ ५४ ॥ 
जानकी जी के दशेन के लिए उत्घुक, मदहाक्पि हनुमान जी 
इस प्रकार की अचिन्त्य श्र आच्चर्यजनक बनावट की लङ्का 


पुरीको देख, परहिते तो हर्षित हुए, फिर पौल उदास दो 
गए ॥ ५४ ॥ 


स क्षपाणडुरोन्नदविमानमालिनीं 
महाह जाम्बूनद जाल्तोरणाम्‌ । 
यशसिनीं रावणधाहुपालितां 
चपाचररमीमवलैः समावृताम्‌ ॥ ५५ ॥ 
हनुमान जी ने देखा किं, रावण द्वारा रक्षित प्रसिद्ध लङ्का- 
नगरी, श्रेणीवद्ध सफेद्‌ च्रलिकां से, महामूल्यवान्‌ सुवण 
मय करोखों ओर तोरणाय से अलङ्कृत है भौर रस्यन्त 


चलिष्टं राक्तसों की सेना चारो ओर से उसकी रखवाली कर 
रही है ॥ ५४॥ 


चन्द्रोऽपि साचिव्यमिवास्य कु्- 
स्तारागमं घ्यगतो विराजन्‌ । 

ल्योठ्सनावितानेन रितस्यलोकमु- 
तिष्ठते नेकसदसखररिमः ॥ ५६ ॥ 


खस समय मार्नो वायुपुत्र फी सहायता करने के लिए 
सखस किरणो वाला चन्द्रमा, ताराश्रो' के साथ, चांदनी चिट- 
काता हु, श्माकाशमें चरा विराजा ॥ ५६॥ 


कपाठान्तरे--“पाणडुरोद्धिद्ध । > 
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शहभ्रमं चीरमुणालवणम्‌- 
उद्गच्छमानं व्यवमासमानम्‌ । 
¢ ^ 
ददश चन्द्रं स्ष्कपिप्रवीरः 
पोप्लूयमानं सरसीव हंसम्‌ ॥ ४७ ॥ 
कपिग्रष्ठ हनुमान जी ने देखा कि, सरोवर में जिस प्रकार 
हस चल कूद मचाते दहै, उसी प्रकार दूध अथवा सृणाल्ञ वसे 
शद्ध की तरह चन्द्रमा भी श्राकाश मे उदय होकर उपरको 


खउठरहा है ॥ ५७ ॥ 
सुन्दरकाण्ड" का दूसरा सगे।पूरा इषमा । 
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स॒ लम्बशिखरे लम्बे लम्बोयदसन्निमे । 
९ सन्तमास्थाय मेधावी हनुमान्मारुतात्मजः ॥ १ ॥ 
निशि लङ्का भासन विषेश कपि्ुञ्ञरः । 
रम्यकाननदोयादां पुरी रावणपालिताम्‌ ॥ २ ॥ 
बुद्धिमान्‌ तथा" मद्धात्रलवान कपिश्रेष्ठ पवननन्दन हनुमान 
जीने पेये धारण पूवक महामेघ की तरह लम्ब नामक्त पवत 
` १ स्त-ज्यवसाय । चैग॑मिति (यावत्‌ । ( गो) ® ~ व्यव्यय | वमिति (यावत्‌ | ( गो ® पाठान्तरे 
ष्रिप्रवीरः । > 
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उच्च शिखर पर स्थित लङ्कापुरी मे रात के समय प्रवेश किया। 
चह राण की लद्कपुरी उपवर्नो तथा स्वादिष्ट जल बलि कूप 
तदाग वावली से पूणं थी ॥ १॥।२॥ 


शारदाम्बुधरम्रख्येभनैरुपोभिताम्‌ । 
सागरोपमनिर्धोषां सागरानिलसेषितम्‌ ॥ २ ॥ 
वह्‌ शरत्कालीन बादर्लो की तरह सफेद मवने से सुशोभित 


थी । उतरे सदा समुद्र जैसा गजेन सुन पड़ता था ओर वहो 
समुद्री पवन सदा बहा करता था ॥ ३॥ 


छसुपुषटमलसंगुप्ां यथेव परिटपायतीम्‌ । 
चारूतोरणनिपू हां पाण्ड्दवारतोरणाम्‌ 1 ४ ॥ 
विटपावती नगरीकौ तरद लङ्कापुरीकोमी रस्रत्रालीके 
लिए परम दृष्टपुष्ट राक्तसी सेना पुरी के चारो रोर नियत थी । 


उसके तोरणद्ारयो पर मदमत्त हाथी भूमा करते थे । उसके 
तोरणद्धार सफेद रग केये॥४॥ 


युजगाचरितां युपा शमां भोगवतीमिव 
तां सिच्‌ द्षनाकीा ज्योतिमागंनिपेविताम्‌ ॥ ५ ॥ 


वह सवश्रोर से सर्पा दाया सुरक्षित, सर्पा को मोगवती- 

पुरी की तरह सुरक्तित थी । बह दामिनी युक्त बादलों से धिरी 
यी दथवा उसकी सडको पर पर्याप्त प्रकाश था ॥ ५॥ 
२ चण्डमारुतनिहार्दा यथा चाप्यमरावतीम्‌ | 


शातङम्मेन महता प्राकारेणामिसंदताम्‌ ॥ ६ ॥ 


# पाठान्तरे--“ सुपुष्टवलसघुष्टा । १ प.ठान्तरे-"मन्दमारुत. 
सथ्वारां ययेन्द्रस्यामरावतीम्‌ 1 
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इन्द्रकी अमगवतीपुरीकीतरह लङ्कापुरीमे मी प्रचण्ड 
वायु सन्‌ सन्‌ करता चला करता था । उसके चारो रोर बदा 
ऊंचाश्मौर लंबा चौडा सोनेकीदीवारो का परकराटा सिचा 


ह््माया॥ £ ॥ 
किङ्किणीजालघोषामिः पताकाभिरलंकृतम्‌ । 
मासाद्य सहा हृष्टः प्रा कारम भिपेदिवाम्‌ ॥ ७ ॥ 
उसमे छोटी टी घंटिर्यो के जाल जगह जगह वने हए थे, 
जिनकी घटि्यो सदा बजा करती थीं । जगह जगह पताका 
फृहरा रही थीं । उरु लङ्कापुरी के परकोटे की दीवाल पर मु- 
मान जी प्रसन्नता-पूवेक स्सा कूद कर चट गए ॥ ७॥ 


विस्मयायिषटदृदयः पुरीमालोक्य सवतः । 
जाम्बूनदमयेद्रिवैश्यकृतवेदिकैः ॥ २८॥ 
उस परकेोटे पर से उर्दोनिउस परीका चारों श्रोरसे 
देखा मौर देख कर वे विरिमत हुए । क्योकि उन्होने देखा कि, 
उस पुरी के भवनो के दरवाजे सोने से रौर चदूतरे पन्ने से 
बने हृए थे ।॥ ८॥ ॥ 
वजरसफटिकमुक्तामिमंशिङदिटमभूषितैः 
तप्हायफनियु है राजतामलपाण्ड्रः ॥ & ॥ 
उस पुरी के भवर्नो की दीव्रालष्ीरा स्फटिक मोती तथा 
न्य मणिर्यो की वनी हुड थीं । उनका ऊपरी भाग सुवणं ओर 
न्ओदी का वना हुश्राथा\ ६॥ 
वेदर्यतलसोपानैः स्फाटिकान्तरणांमिः। 
्वारसञ्वनोपेतेः खमिबोत्पतितेः शभः ।। १० ॥ 
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भवनो मे जाने के लिए जो सीदियों थीं, वे पन्नो से बनाई 
गहै थीं श्रौर ह्वारो के मीतर का समस्त फशे भी पन्नो से जड 
कर वनाया गया था। उन दारो के उपर जो वैठ्के ( कमरे ) 
बनेथे,वे वहत दी मनोहर थे । वे इतने उच थे किं, जान 
पडता थाकि,वेश्राकाश सेवति कर स्हे दै । १०॥ 
कौञ्चवर्हिंणसपुष्ट राजहस्निपेषिततैः 
तर्यामरणनिषेषिः सवतः प्रतिनादितम्‌ ।। ११॥ 
मवनो के दासे पर क्रौंच, मोर रादि पदी सुहावनी 
वोत्तियो बोल रहे ये । राजहस अलग दी वददोकी शोभा वदा 
रदे थे । सवत्र नगा श्रौर आ्ाभूषणो' के शब्द सुनाई पडते 
ये ॥ १९॥ 
पस्वोकसारप्रतिमां $समीद्य नगरीं ततः | 
श्खमिवोत्पतितां र्भ जह हलुमान्कपिः ॥ १२ ॥ 
इस प्रकार सम्द्धशाल्िनी श्रौर आकाशस्पशिनी अलका- 
पुरी की तरह उस लङ्कपुरी क! देख, दलुमान जी वहत प्रसन्न 
इए ॥ १२॥ 
ता समीत्य पुरीर लङ्कां रा पसाधिपतेः शुमाम्‌ । 
सनुत्तमामुद्धिमती३ चिन्तयामास वीर्यवा्‌ ।। ६३२ ॥ 
रावण की उस सुन्दर ऋद्धमती लकापुरी को देख, बलवान 
द्ुमान जी अपने मन मे कहने लगे । १३॥ 
नेयमन्येन नगरी शक्या धपयितु' बलात्‌ ] 
रक्षिता राववरतैरुयतायुधधारिभिः 1! १४ ॥ 
श्गठन्तरे--^वीय नगरी ततः । ” १ पाठान्तरे “खमिर- 
त्पतितु कामा ।' द्याटान्तेरे-“५ रम्या 1» ३ पाठान्तरे-“्यु्त |" 
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दुसरे किसी की तो सामथ्यं नहीं, जो इख लंका को जीत 
सके । क्योकि रावण के सैनिक हथो में ्रायुधो कोले, इस 
नगरी की रक्ता करमै$मे तत्पर रहते है । १४4 
फुषदाङ्गदयो्वापि सुपेणस्य महाकपेः 
प्रसिद्धेयं मवद्मृमिभेन्दद्धिविदयोरपि ॥ ११५॥ 
विवस्वतस्तन्‌जस्य हरेश्च ुशपवंणः । 
ऋन्तस्य केतुमालस्य मम चैव गतिभपेत्‌ ॥ १६॥ 
परन्तु मुदः च्ञद्‌, मदहाकपि सुषेण, मन्द्‌, द्विविद, सूय- 
पुत्र सुभीव मौर छश जैसे लोमधारी रीय मे रेष्ठ जाम्बवान 
श्मौर मै--वसये दी लोग यहो खा सकते है ॥ १४॥ १६॥ 
समीदय च महाबाहू राघवस्य पराक्रमम्‌ । 
ज्षद्मणस्य च विक्रान्तमभवत्प्रीतिमान्कपिः ॥ १७॥ 


इस प्रकार रोच विचार कर, जब दछुमान जी ने श्रीराम. 
बन्दर के पराक्रम रौर लच््मण के विक्रम की घोर रष्टिडाली, 


तब तो वेप्रसन्नष्टो गए ॥ १७॥ 
रता र्नवस्नोपेतां प्गोष्ठागाराववंसकाम्‌ । 
यन्व्रागारस्तनीमृद्धं प्रमदामिव भूषिताम्‌ ॥ १८ ॥ 
लङ्का, मणि रूपी चस््रो से चौर गोशाला अथवा हय- 
शाला रूपी कणभूषरणो से ्रौर च्रायुधो के गृह रूपी स्तनो से 
अलक्त स्त्री की तरह, जान पडती थी ॥ १८॥ 
तां नष्टतिमिरां दीपेभस्विरेश्च महागृहैः । 
#ं ¢ + 
नगरीं राच्सेन्द्रस्य ददशं स महाकपिः ॥ १६ ॥ 
१ गोष्ठागार-गोष्डं गोशाला । इदं वाजिरालदेरप्युलक्तणम्‌ । (रा०) 


[1 


तृतीयः समैः ६७ 


नेक प्रकार के ररतं से प्रंकाशित भवर्नोमे जो दीपक 
जल रहे थे, उनसे वरदां पर अन्धकार नास सात्रको भी नदीं 
या । एेखी राकसराज रावण की लङ्कापुरी को, मद्टाकपि दलु- 
मानजीत्तेदेखा ॥ १६ । 
रथ सा हरिशादूज प्रविशन्तं महाबलम्‌ । 
नगरी श्स्वेन सूपेण ददशं पवनात्मजम्‌ ॥ २० ॥ 
इतने मे कपिश्र ८४ मदहावली हदुमान जी को लङ्कापुरी में 
प्रवेश करते समय, उस पुरी की श्रधिष्ठाच्री दवी ने देख 
जिया ॥ २८ ॥ 
सातं हरिषरं दष्टा लह्य वै कामरूपिणी | 
स्वथमेवो स्थिता तत्र रिकृताननदशेना ॥ २१ ॥ 
कपिश्रष्ठ हनुमान जी को देख, बष्ट॒ मदाविकराल समुख- 
वाली एव कामरूपिणी लङ्का की अरधिष्ठात्रो टवी, स्वयं दी उठ 
घाद ॥ २१॥ 
रपुरस्तात्तस्य वीरस्य वायुखनोरतिष्ठत । 
सुश्चमासा मदहानाद्मन्नवीत्पवनास्मजम्‌ ।॥ २२॥ 
वह्‌ देवी, हनुमान जी की राह रोक उनके सामने जा 
खडी हद श्रौर भयद्कर नाद कर, पवननन्दन से वोली ।। २२॥ 
कस्त्वं केन च फार्यण इह प्राप्नो चनाल्लय । 
कथयस्वेह यत्तच्वं यावलसाणान्धर्ष्यसिः ॥ २३ ॥ 
छरे वनवासी वद्र । तू कौन है १ ओर य्ह स्यो श्राया 
ह १ यदि तुर श्रपने प्राण प्यारे होतो ठीक ठीक वतला॥ २३॥ 
९ स्वेन स्पेण-श्रधिदवतारूपेण । रा ०) कपाठन्तरे- 
"रावण पालिता ।° २ पाठान्वरे--“पुरस्ठाक्तपिवयंस्य 1" २ पाठान्तरे 
“यावत्प्राणा धरन्ति ते 11 


कष्ट घुन्दरकाण्डे 


छेन शक्या खन्वियं ले प्रवेष्टुं बानर त्वया । 
रचिता रावणवलैरभिगुप्ठा समन्ततः ॥ २४ ॥ 
हे बानर । निश्च ~ दही तुममे यह सामथ्यं नदीं कि, तु 
लङ्का मे घुस सके । क्योकि रारण की सेना इसकी चारो च्रोर 
से रखवालौ किया करती दहै ॥ २४॥ 


अथ तांमन्रवीद्ठीरो हनुमानग्रतः स्थिताम्‌ 1 
कथयिष्यामि ते तन्तं यन्मां स्वं परिपृच्छसि ॥ २५ ॥ 
सामने खडी हुई उस लङ्का से वीर दठुमान जी > कदा-- 
तू सुकसे जो अच पचरी है, सोमँ सब ठीक ठीक बतला- 
ङ्गा ॥ -५॥ 
का त्वं बिरूपनयना पुदरारेऽवतिष्ठसि । 
$ न 
किमथ चापि मां रुद्‌! निभत्संयसि दारुणा ॥२६॥ 
हे निष्डुरा ¡ [ परन्तु पष्ठिले तुतो यदह बतला कि] वतू 
कोन है, जो इस नगरद्धार पर विकराल नेत्र किए खडी है 
दौर क्यो मेरा मागं रोक कर सुमे द्पट रदी है ॥ २६॥ 
दयुमदचनं श्रत्वा लका सा कामरूपिसी | 
उवाच वचनं कद्ध पर्ष पवनात्मजम्‌ ॥ २७ ॥ 
दयुमान जीकेये वचन सुन, वह कामरूपिणी लङ्का की 
श्रधिष्ठात्री देवी, कूड दो, दयुमान जी से कठोर वचन 
चोली ॥ २७ ॥ 
प्रह" राक्तसराजस्य राघणस्य महात्मनः | 
आज्ञाप्रदीक्ता दुधा र्तामि गनरीमिमम्‌ ॥ २८ ॥ 


पाठान्तरे-"“ न शक्या | 


तृतीयः सगेः ६६. 


मै मदावलवान राच्तसराज रावण की श्ज्ञाुवर्सिनी दुधेष 
लङ्का नगरी की अधिष्ठात्री देवीहून्नौर इसपुरीकोर्मेररा 
किया करती हू | र८॥ 
न शक्यं मामज्ञाय प्रवेष्टु" नगरी स्वया | 
अघ प्राः परित्यक्तः खष्स्यसे निहतो मया ॥२६॥ 
मेरी अवदेलना कर तू इस नगरी के भीतर नदीं घुस सकना \ 
यदि मेरी श्रवहेलना की, तो याद्‌ रखना, तू सुकसे मारा जाकर, 
अभी भूमि पर पड़ा हु दिखाई पड़ेगा ॥ २६ ॥ 
प्रह हि नगरी लङ्का स्मयमेष प्लवङ्गम । 
सषेतः परिरकामि ये तत्ते कथितं मया ॥ ३० ॥ 
ह वानर | मेँ सयं लङ्का हं श्रीर्मे चासौ शरोर से इसकी 
रखवाली किया करती हं । इसीसे मेने तुको रोका हैः ।। ३०॥ 
लङ्काया वचनं श्रुता हनुमान्माऽतात्सजः । 
यत्नवान्स हरिभरेष्ठः स्थितः शेत इवापरः ॥ २१ ॥ 
उद्योगी एवं कपिश्रेष्ठ पवननन्दन हनुमान जीलङ्काकीये 
चातें सुना, उसे परास्त करने के लए उसके सामने एक दसरे 
पवेत कौ तरह अचन भावसे ख्डेष्टो गए ॥ ३१॥ 
स तां स्रीरूपविकृतां दद्रा वानरपुङ्गवः | 
श्रावभापेऽथ मेधावी स्ववान्प्लवगर्पमः ॥ ३२ ॥ 


वानर श्र, बुद्धिमान एव वलवान्‌ हनसान जी, उस रूप- 
ध।रिणी लङ्का देवी से वोले ॥ २३२ ॥ 


ऽर्‌ सुन्दरकाण्डे 


कर्पा चकार तेजसी मन्यमानः खयं त॒ ताम्‌ । 

ततो त्रै भृशगुदिग्ना लक्रा सा गद गदाकरम्‌ ॥४३॥ 
उवाच गवितं वाक्यं हनुमन्तं प्लबङ्गमम्‌ । 

परसीद सुमहाबाहो त्रायस्व हरिसत्तम ॥ ४४ ॥ 


उसे खी सम उस पर बडी दया ई । तदनन्तर च््यन्त 

~+ विकल वह्‌ लद्कदेवी, गद्गद्‌ वाणी से अभिमान रहितो 

कपिवर हनुमान जी से बोली। हे कपिश्रेष्ठ! हे महावाहो! 
तुम मेरे उपर प्रस हो श्रौर सुमे बचाश्रो ॥ ४३॥ ४६ ॥ 


श्समये सौम्य तिष्ठन्ति सखवन्ता महाघ्रलाः । 
अह तु नगरी लका सययेव प्लवङ्गम ॥ ४५ ॥ 
क्योकि जो धैर्यवान्‌ चौर महाबली पुरुष होते ्ैवेखीका 
चध नदीं करते हे वानर ! मैँदी लङ्का नगरी की चष्ठित्री 
देवीरहू॥ ४५॥ 
निजितां त्वया घीर विक्रमेण मर, बल । 
इदं च तथ्यं शृणु वै न्रवन्त्या मे हरीश्वर ॥ ४६ ॥ 
सो हे महाबली ।-तमने सुमे अपने पराक्रम से जीत लिया। 
सहाकपीश्वर ! मँ जो अव यथाथे वृत्तान्त कहती ह, उसे तुम 
सुनो ॥ ४६ ॥ 
स्वयंयुषा पुरा दत्तं बरदानं यथा मम । 
यदा त्वां वानरः करश्चिद्धिक्रमादश मानयेद्‌ ॥ ४७ ॥ 
१ खमये- लीवधवजनव्यवस्यायां । ( गो० ) 


तृतीय. सैः ७ 


न्रह्या जी ने प्राचीनकालमे सुमको यह वरदान दिया था 
फि, जव तुको कोद वानर परास्त करे ॥ ४७ ॥ 
तदा खया हि विज्ञेयं रसां भयमागतस. । 
स हिमे समयः सौम्य प्राप्नोऽ्य तव दशनात्‌ ॥४२८॥ 
तब तू जान लेना कि, अरब राच्तसो के उपर विपत्ति आ 


पर्हुची । सो हे सौम्य ! तुम्हारे दशेन से प्राज मेरा वह्‌ समय 
श्रा गया॥ ४८ ॥ 


स्वयंभू विहितः सत्यो न तस्यास्ति व्यतिक्रमः । 
सीतानिमित्तं राज्ञस्तु रावणस्य दुरासनः। 
रक्सां चेव सर्वेषा विनाशः सथुपस्थितः ॥ ४६ ॥ 
क्योकि ब्रह्मा की कदी वात सत्य है--उसमे तिल भर भी 
तर नहीं पड सक्ता । देखा, सीता के कारण इस दुष्ट रावण 
का तथा न्य समस्त रात्तसो का विनाशकाल आ परहुचा ।।४६॥ 
तत्प्रावख् हदरश्रष्ठ पुरीं रापिख्पादठम्‌ ! 
विधत्स्र सचकायाणि यानि यानीह षाज्छपि ॥५०॥ 
सोदे कपिश्रेष्ठ) तुम श्रव रावण द्वारा पालित इस पुरी 
सें भ्वेश कर, जो कुं करना चाहते हो, करो 11 ५०॥ 
प्रविश्य शापोपहतां हरीश्वरः । 


पि शमां राच्तसयुरुययालितोम. 
यदृच्छया त्वं जनकानां सतीं 


विमागं सर्व॑ गतो यथासुखम्‌ ॥ ५१॥ 
इति ठृतीय. सगेः॥ 


1 


७४ सुन्दरकाण्डे 


ह कपीश्वर । शार्पोपहटत, रावणपालित एवं सुन्दर इस 
लङ्कापुरी मे मनमाना प्रवेश कर, तुम सवत्र दूद्‌ कर, सती 
सीता का पता लगाश्रो ॥ ५१ ॥ 

सुन्दरकाण्ड का ध सगं पूरा हुश्रा। 


चतुयः सर्गः 
--:2*-- 
स निजित्य पुरीं श्रेष्ठं लंका तां कामरूपिणीम्‌ । 
श्क्रिमेण महातेजा हनूमान्कपिष्त्तमः ॥ १ ॥ 


अद्वारेण महाबाहुः प्रारारम भिपूष्लुवे ! 
निश्चि लकां महाससो विषेश कपिङञ्लरः । २ ॥ 
मदहावली, महाबाहु, महातेजस्वी, वानरश्रष्ठ दसुमानजी ने, 
लङ्कापुरी कामरूपिणी च्रधिष्ठाव्री देवी को अपने पराक्रम से 
जीत कर, द्ारसेन जाकर किन्तु क्रूद कर, परकोदे की दीवाल 
फोंदी ओर लङ्का में प्रवेश क्या॥ १।।२। 

[ रिप्पणी-द्वार से श्रर्थात्‌ शाटक से हनुमान जी नी गर्‌ | 
ङरुका एकं कारण तो यष्ट याकि, उन्होने पहस्पः रसो कौ निगाह 
बचाई दुखरे शास्त कौ श्रा भी है-कि विशेष षमर्यो पर दूखरे राज 
के भआामक श्रथवा नगरमे फाटक से प्रवेश न करे । यथा-- 

ग्रामं वा नगर वापि पत्तन ब।{ परस्य दहि । 
चिशेषात्समये सौमस्य न द्वारेणविशेन्यृप ॥ ] 
प्रविश्य नगरीं लंका कपिराजदहितकरः ! 
चक्रेऽथ पोद सम्य च शरणां ख तु मूर्धनि ॥ ३॥ 
कपिराज् सुरीव के दितैपी दडुमान जी ने लङ्कापुरी ते 
अवेश करते दी श्नु के सिर पर अपना वाया पैर रखा॥३॥ 


चतुथः सगेः ७४ 


नोट-कशंँ कँ प्रथम वभ्म वैर रखना चादि { यह्‌ वति व्रदस्पति 
ली ते वतलाई रे | यथा- 

[ प्रयाणकाले च गृदभवेशे विवाहकालेपि च दक्तिणाद्घरिम्‌ । 

कृत्वाय्रतः शत्नुपुरभ्रवेणे वाम निदध्याचरणए वरपलः ॥ 

प्रथोत्‌ राजा को उचित हैकियात्राके समय, गृह-पवेश 
करते समय, विवाह-काल मे तो दाहिने पैर से आगे व; किन्तु 
श्रू, के नगर मे प्रवेश करते समय प्रथम वाम चर्ण चगे 
रखे । ] 


प्रविएटः सत्वक्षम्पन्नो निशायां मारुतात्मजः 


स सहापथमास्थाय युक्तापुष्पविराजितम्‌ ॥ 9॥ 
इस प्रकार महापराक्रमी पवननन्दन सुमान जी रातके 
समय पुरी मे प्रवेश कर, खिले हुए पुर्ष्पो से सुशोभित राजमाभं 


पर गमन करने लगे ॥ ॥ 
ततस्तु तां पुरी ल्भ रम्यासमिययौ कपिः | 
हसितोदुपुष्टनिनदैस्तूयंघोपपुरःसरेः ॥ ५ ॥ 
रमणीक लकापुरी मे जाते समय), हमान जीने लोगो के 
हसने का तथा नगारडो के वजने का शब्द्‌ सुना ॥ ५॥ 


वजांङुशानिक्टौ वज्रजालविभूपितैः । 
गहथ॒ख्येः पुरी रम्पा चभासे चोखिम्ुदैः ॥ ६ ॥ 
हनुमान जी ने लका! मे अनेक प्रकार के घर्‌ देखे । उन घरों 
मे कोई तो व्क श्राकारका, कोड शद्ध. के आकारका वना 
हश्चाथा। उनमे हीरे के जड़ावके कराखिवनेहुएये। उन 
भघान प्रधान घर्यो से उस रमणीकपुरी की एेसी शोभा दो रदी 


थी, जेसी शोभा मेर्घो से घ्ाकाशकी हुश्रा करती ह ॥ ६॥ 
चुा« राः सु०--७ 


७६ सुन्दरकाण्डे 


प्रजज्वाल तदा लङ्का र्तोगणगहैः शभेः। 
सिताभ्रसदशेर्चित्रः पस्वस्तिकसं स्थितैः ॥ ७ ॥ 
राक्षसो के सुन्दर गदो से उस काल लकापुरी सू दमक 
रदी थी । उन श्वेत एव विशाल भवर्नो मे से किसी की बनावट 
कमलाकार, किसी की स्वस्तिकाकार थी ॥ ७ ॥ 
[नोट-वरादमिदिर ख दिता मेँ पद्माकार स्वस्तिकाकार श्रादि गों 
के लच्चण दिए हुए ई । विस्तारभय से उनका उल्लेख यँ नद्य किया 
गया । | 
वर्धमानगहैथापि सर्वतः सुविभूषिता | 


तां चित्रमान्यामर्णां कपिराजहितङ्करः ॥ ८ ॥ 
लकापुरी सब चोर से वद्ध॑मान संज्ञक गृहो से भी शोभाय- 
सान थी । उन घरे मे जगह जगह पलो की माला शोभा के 
लिए लटका गह थीं । सुप्रीव के हितैषी हनुमान इन र्ते की 
सजावट देखते हए चले जाते 1 | 
राधवा्थं चरन्धीमान्ददशे च ननन्द च | 
मवनाद्धयनं गच्छन्ददश पवनात्मजः ॥ & ॥ 
विदिधाढृपिरूपाणि भरनोनि ततस्ततः । 
शुश्राव सधुरं गीतं तरिस्थानस्यरभूषितम्‌ ॥ १० ॥ 
श्रीरामचन्द्र का काये पूरा करने क लिए; हनुमान जी लंका- 
पुरी को देख प्रसन्न होते थे श्रौर जानकी जी को खोजने के लिए 
एक घरसे दूसरे घर मे जाते हए, विविध आकारके घररोको 
देखते ये ! उन भवर्तोमे सुन्दर गाने का शब्द सुन पड़ता 
था । वह्‌ गान वक्ःस्थल, कंठ श्रौर मस्तक से निकले हए मन्द्र, 
मध्य अौर तार नामक स्वरयो से युक्त था॥ ६॥ १०॥ 


थ ह 
तुथ १ सग. ५७ 


स्रीणां मदनविद्धारना दिवि चाप्षरसामिव । 
शुश्राव काश्चीनिनदं नु पुराणं च निःसखनम्‌ ॥ ११॥ 
सोपाननिदांश्चैव मवनेषु महात्मनाम्‌ । 
आस्फोटितनिनादांश त्वेडितांश्च ततस्ततः ॥ १२ ॥२ 
स्व्मबासिनो अप्रा की तरह काम से उन्मत्त हुई स्तर्यो 
के विद्ुवे श्रार फरधनो छो फनकार, जो खयां के सादियां पर 
चने उतरने से दोतो धी--दनु मान जो वर्यो के वलबान्‌ रासों 
के घसो मे सुनते जाते थे। कीं कदी ताल्ियो बजाते ओर 
सिदतुल्य दद्ाइने के,शव्द्‌ भी सुन पडते थे ॥ ११॥ १२॥ 
शुश्राव जपतां तत्र मन्त्रानकोगहेषु वै । 
ह्सवाध्यायतिरवांश्वेव यातुधानान्ददश सः ॥.१३॥ 
हनुमान जो ने राकस के भवना मे जप करने बाले राक्षसो 
द्वारा उच।रित मन्त्रो को युना ओर स्बाध्यायनिरत रासां को 
देखा ॥ १३॥ 
रावणसपबसंधुक्तन्गज तो रा्चस्नपि । 
राजमागं समाद्ृत्य स्यतं रत्तोवलं महत्‌ ॥ १४ 
_ ने राक्तसें की रावण कौ प्रशसा करते ओर गते इए 
द्खा। राजमागेको घेरे हुए राक्तसाका एक वडा दल खड़ा 
ह्श्ा था॥१४॥ 
ददश मध्यमे गुल्मे रा्तप्तस्य चरन्न्‌ | 
दीकिताज्ञदिलान्पुण्डान्‌ गो जिनाम्बराप्तप्ः२ ।११॥ 
१ स्वाप्यायनिरतान्‌-ब्रद्यमागपाठ निरतान्‌ ! (गोर) २ मध्यमे 
गुल्मे -नगरमध्यस्थित्सैन्वषमाजे । (गो०) & पाठान्तरे--“ सद्‌- 
खमद्धानां । ” ३ पठान्तर-“ गोजिनाम्बरषारिसिः 1" 


छत सुन्दर काण्डे 


नगर के बीच म सैनिकं की जो छावनी थी, उसमें हनमान 
जी ने अनेक जासुसो को देखा । इनके श्रतिरि्त वदो पर बहुत 
से गृहस्थ जटाधारी, मुडिया, बैल का चमड़ा वक्लकी तरह 
' छदे हृए ॥ ९५॥ 
दभरष्िप्रदरणन ग्निङकण्डायधांस्तथा । 
ूटशद्गरपाणींश दण्डाय्‌ धधरानपि | १६ ॥ 
शके मूठेसे प्रहार करने वाले, मन्त्रो द्वारा च्रग्निसे 
शत्या उत्पन्न करने वाले, कटीले मुगूदर धारण करने बाले, 
डंडा-धारी, ॥ १६॥ 
एकाक्तानेककर्णाश्च चललम्बपयोधरोच्‌ । 
करालान्धुग्नवक्त्रांश्च विकटान्वामनांस्तथा | १७॥ 
एक रख वाने, अनेक कानों वाले, हाती पर लम्बे लटकते 
हुए स्तनो वाले, देखने में भयंकर, टेदे मुख वाके, विकट रूफ 
धारी, बौने ॥ १७ ॥ १ 
धन्विनः खङ्धिनश्चेव शतशनीश्रसलायुधान्‌ । 
परिथोत्तमहस्तां श्च पिचित्रफवचोज्जलान्‌ ॥ १८ [ 
घनुषधारी, खन्न धारी शतघ्नीश्रौर मूसलधारी, परिघ को द्य 
मे लिये हए चनौर विचित्र चमकते हुए कवच पष्ठिने हए राक्तसों 
को हनमान जीने देखा ॥ १८ ॥ 
नातिस्थूल्लान्नातिङ्ृशान्नातिदीषातिस्वफान्‌ । 
नातिगीरान्नातिकृष्यान्ना तिङ्क>्जान्न वामनान्‌ ॥१६॥) 
वो ठेसे भी सैनिक राक्षसये,जोनतो मोटे श्यौर्‌ न दुवलें 
येन लवे शौर ठिगिनेद्ीये। न बहुत गोरे श्रौर न वहुव 
कात्ञे ये, न इव़ भौर न वौनेष्ी थे ॥ १६ ॥ 


चतुथः समैः ७६ 


विरूपान्यहुरूपांश्च सुरूपाश्च सुवर्चसः । 
घ्वजजिनःपतकिनरवैव ददं वि्िधायुधाच्‌ ॥ २० ॥ 
वदसूरत भी ये, शने रूपधारी थे, खूतरसूरत थे श्रौरः 
तेजस्वी भी ये । कीं कीं ध्वजाघारी, पताकाधारी अौर अनेक 
श्मायुर्धो को धारण करते वलि सैनिक राकस भो थे॥ २०॥ 
शक्तेडकायुधांश्वेष पट्‌ टिसाशनिधारिणः। 
् ४७ 
क्षेपणी पाशहस्तांश्च ददशं स महाकपिः ॥ २१॥ 
उनमे अनेक एेसे राक्तर्षो को हनुमान जी ने देखा जो शक्ति, 
चन्त, पटा, वख, गुल्तेल ओर पाश धारण किर हुएये॥ २१॥ 
सभिणः स्वदुलिप्रांश्च वराभरणभूषिताद्‌ । 
नानावेष श्सपायुक्तान्यथास्वैरगतान्पहन्‌ ॥ २२ ॥ 
सव राकस माला धारण किए हुए, चंदन लगाए इर श्रौर 
नदिया गहने श्रोर वख पदिने हुए थे । अनेक प्रकार के अलं 
कार्रोको धारण करिए हुए च्रथ फेशन धारी राक्तसो को स्वतन्त्र 
विददार करते हए ( हनुमान जी ने देखा ) ॥ २२॥ 
तीच्णशूलधरां श्चैव वज्िणश्च महाबलात्‌ । 
शतसाद्मवच्यग्रमारक्त मध्यमं कपिः ॥ २३ ॥ 
लंका के मध्य भागम एक लाख वलवान श्रौर सावधान 


राकस सैनिर्को को, हार्थो मे पेते शूल श्रौर वज्र लिए हुए, इनु- 
सानजीनेदखा॥२३॥ 





६ वेषः--श्रलंकारः ! ( गो० ) 


८० सुन्दरकाण्डे 


रत्तोधिपतिनिर्दिष्टं ददर्शान्तःपुराग्रतः | 

स तदा तद्ग्रह दृष्टी मदहाहाटकतोरणम्‌ ॥ २४ ॥ 
राचसेन्द्रस्य िरख्यातम द्िमूषिनि प्रतिष्टितम्‌ { 

ए ण्डरीकाषतंसामिः परिखाभिः समावृतम्‌ ॥ २५ ॥ 


फिर जव हनुमान जी रावण के रनवास में पहुचे, तव वदँ 
देखा कि, रावण की चाज्ञा से, रनवास के सामने भी राक्षस 
सैनिर्को का पहरा है । तदनन्तर हनुमान जी ने पवेत के शिखर 
पर स्थित रावण का प्रसिद्ध भवन देखा । इस मवन का तोरण 
द्वार सुघणेकाचनाहूुच्ा था नौर इस भवन के चार्यो श्रोर जल 
से भरी ओर कमले से शोभिच खाई" थीं । | २४ ॥ २५॥ 


भ्राकारादरतमत्यन्ते ददश स महाकपिः । 
त्रिषिष्टपनिमभं दिव्यं दिव्यनाद्‌ षिनादितम्‌ ॥ २६॥ 


खाद" के वाद एक बड़ा ऊँचा परकोटा था । हदसुमानजीने 
रावण के भवन कोस्वगे की तरह सुन्दर पाया। उस मवनमें 
स्वगींय गाना बजाना हो रहा था ॥ २६ ॥ 


वाजि षितसंघुष्ट नादितं भूषरेस्तथा । 
रथर्यानिविंमानैश्च तथा गजदयैः शुभः ॥ २७ ॥ 


भवनके द्वार पर घोडे हिनहिना रदेये, नौर बेजो याभ्‌ 
षण धारण किए इए थे, उनकी ऊनकार भी हो रही थी । इनके 
प्मतिरिक्त विविध प्रकारके रथ रादि सवारिया+ विमान सौर 
अच्छी नस्ल के हाथी श्रीर घोडे भी मौजूद थे॥ २७॥ 


< 
८१ चतुथे सगः 


वारणैश्च चतुदन्तैः श्वेताभनिचयोपमैः । 
भुतं रुचिरदयरं मत्ते ख मुमपरिमिः ॥ २८ ॥ 
भवनके द्वार कीशोभा बडाने के लिए सफेद बादल जैसे 
ष्वार दाता बाले बडे डीलडौल के सफेद दाथी श्रौर अनेक 
प्रकार के सत्त सृग चौर परतीमीयथे॥ र८॥ 
रचितं समहावीयेरयातुधानैः सहस्रशः । 
राचसाधिपतेयु प्तमाधिवेशकष्गृहं कपिः ।॥ २६ ॥ 


जिस राजमवन की रखवाली के लिए हजार्यो महावलौ 
रौर पराक्रमी राक्षस नियुक्त थे, उसके भीतर दनुमानजी ने 
प्रवेश किया ॥ २६ ॥ 


सहेमजाम्बूनद वक्रया 
मदाहंयुक्तमणिम्‌षितान्तम्‌ । 
पराध्यकालागुरुचन्दनाक्त 
स रष्रणान्तःपुरमाविवेश ॥ ३०} 
इति चतुथः समेः॥ 
रावण के भवन का परकोटा शुद्ध उत्तम सुवणं का वना 
हुश्रा या च्रौर उसमे यथास्थान वडे-वद़े मूर्यवान मोती चौर 
सियो के नग जड हुए ये 1 राचण फा प्त.पुर सदा चंदन, 
गुग्गुल प्रादि सुगन्धित द्रव्यो से सुवासित रहता था! एसे 
राजभवन मे हनुमानजी ने भवेश किया ॥ ३०॥ 
सुन्दरकारुड का चौथा सगे पूरा श्रा 








१ चक्रबाल-प्राकारमण्डलं । ( गो > ) । २ पाठान्तरे -“'महयकषिः” 


पञ्चमः समः 
कन्यकः ४- 
ततः सघ मध्यंगतमंशुमन्तं 
ञ्योत्स्नावितानं महदुदमन्तम्‌ | 
¢ नि 
ददशा धीमास्दिषि भायुमन्तं 
गोष्टे वृष मत्तमिव अमन्तप्‌ ॥ १ \ 
हरगीतिका 
नभमधि प्रकाशित तेज-धर ससि चन्द्रिकर्दिं फैलावतो । 
अति दिपत जिमि वृष मत्त घूमत गोर मेँ छवि लावतो ॥१॥ 
लोकस्य पापानि विनाशयन्तं 
महोदधि चापि समेधयन्तम्‌ । 
भूतानि सर्वाणि विराजयन्तं १ 
ददश शीतांश्चमथाभियान्तम्‌ ॥ २ ॥ 
नारुत जगत-दुख श्रौर पारावार परम बद्ावतो । 
ज।वन प्रकास्ित्त करत हिमकर लख्यो नम सधि वतो ।२॥ 
या भाति लच्मीभ षि मन्दरस्था 
तथा प्रदोपेष्‌, च सागरस्था । 
तथेव तोयेष्‌ च पुष्करस्था 
रराज क्षा चारुनिशाकरस्था ॥ ३॥ 





~ ------ 


स 
१ पापानि दु.खानि । [गो०] २ विराजयन्त-प्रकाश्ययन्त ।[गो°] 


पद्वमः सगः ८३ 
छवि लसत मन्द्र भूमि जो परदोस मे सागर लसै। 
जो नीर मधि नीरजनमे सो सुवि दिमकर मे चसै॥ ३॥ 

ह॑सो यथा राजतपञ्चरस्थः 
पिह यथा मन्दरकन्दरस्थः। 
वीरो यथा गर्वितङ्कज्रस्थ- 
श्चन्द्रोऽपि थभ्राज तथाऽम्धरस्थः | ४ ॥ 
जिमि रजत पिजर हस केहरि वसत मन्दर मारि अ्यो। 
जिमि बीर कंजर वेडि दिमकर लसत अम्बर मार्ह त्यो ॥ ४ ॥ 
स्थितः ककुयानिव तीदषभृङ्धो 
महाचलः श्वेत इयोचभृद्धः । 
हस्तीव जाम्बनदवद्धश्ो ९ 
विभाति चन्द्रः परिषूशेमृङ्गः ॥ १ ॥ 
जिमि वृषभ वीद्न-सखङ्ग गिरिवर सेतसङ्गन सोदई। 
गज देसभूषित तथा पूरन कला सो ससि छवि भई ॥ ५॥ 
पिनष्टशीताम्ुतुषारपङ्ो 
सहाप्रहय्याहषिनष्टपडूः 1 
प्रकाशल्लच्म्य।श्रयनिमेलाङ्को 
रराज चन्द्रो मगवाञ्शशांकः ॥.६॥ 


तम सीत जल रस्‌ तुहिन को रचि किरन कोनो नास है । 
निरमल कलेकहू तेज सों अति ससि करत परकास है ।॥ ६ ॥ 


† जाम्बूनदवदधशङ्ञो-सुवखंबद्धदन्तः । ( शि० ) 


1. सुन्दरकाण्डे 


शिलातलं प्राप्य यथा मृगेन्द्रो 
महारणं प्राप्य यथा गजेन्द्रः | 
राज्यं समासाद्य यथा नरेन्द्रः 
तथा प्रकाशो विरराज चन्द्रः ॥ ७ ॥ 
जिमि पाड केहरि सिल्लातल कों मदारन को गज जथा। 
जिमि राज लदि राजा लसत परकास-मय हिमकर तथा ॥७ | 
प्रकशचन्द्रोदयनष्टदोषः 
्वद्धरकतःपिशिताशदोषः । 
रामाभिरामेरितचित्तदोषः 
स्वर्गप्रकाशो भगवन्प्रदोषः ॥ द ॥ 


ससि तेज तम दुरि बढ्यो श्रामिढ-मखन रजनीचरन को । 
रमनी-प्रनय-कलहि दुरा म्रदोस दै सुखकरन को ॥ ८ ॥ 


तन्त्रीस्नाः कणाः भ्नुत्ताः 
स्वपन्ति नायः पतिभिः सुवृत्ताः । 
नक्त चगश्चोपि तथा प्रव॒त्ता 
विदत्‌ मत्यद्भु तरौद्रवत्ताः ॥ & ॥ 
सोई लपटि तिय पियन कान्ह वीन-सुर-सुख सों पगे 
मति क्रर अदूमुत चरित निसिचर-गन सै बिहरन लगे ॥।६॥ 
मत्तप्रमत्तानि समाङ्कललानि 
रथाश्चमद्रा्तनषड कूलानि । 


परमः सगः ८५ 


दीरभिया चापि समाङ्लानि 
ददशं धीमानूस कपिः कुलानि ॥ १० ॥ 


सदमन्त रजनीचर सुरथ हय हेम रासन सें भरथो 1 
बर बीर-सोभाजुत निसाचर-कुलदिं अवलोकन करयो ॥ १०॥ 


परस्परं चाधिकमाकिपन्ति 
सुजांस्च पीनानधिविक्िपन्ति | 
सत्तप्रज्ञापानधिविच्िप तिक 
मत्तानि चान्योन्यमधिक्तिपन्ति॥ ११॥ 


कोऊ विवादरईदि करत आपु माटि युजि लड़ावते । 
ह सत्त करत प्रलाप इक को एक उपरि डरावते ॥ ९१॥ 


रष्ठांमि वक्तासि च वि्िपन्ति 

गात्राणि कान्तासु च विरिपन्ति। 
रूपाणि चित्राणि च पिकिपन्ति 
च्टानि चापौनि च विक्षिपन्ति ॥ १२॥ 


खर सों भिलावत उर वदन कोड तियन सों लपटावते। 
कोड संवारत ङ्धनिज कोड कड धुप टनकावते ॥ १२॥ 


ददशे कान्तार्च $षमालपन्त्य- 

स्तथापराश्तत्र पुनः खपन्त्यः । 
सुरूपवक्त्राश्च तथा हसन्त्यः 

रद्ध; परश्चापि विनिःश्वसन्त्यः ॥१२॥ 











® पाठान्तरे--“मत्तप्रलापान धिक किपन्ति ।* *पारःन्तरे--“खमा- 
लभन्त्यः | 


६ सुन्दरकाण्डे 
ता ठाम कोड सोए कोडःप्यारिन सिगार बोपसेों। 
सुन्दर-बदन कोऽ हसत लेत उसो क्च कोऊ कोप सें ॥ १३॥ 
महागजेश्चापि तथा नदद्भिः 
सुपएूजितैश्चापि तथा सुसद्धिः 1 
रराज वीरश्च षिनिःशवसद्धि- 
हदो य॒जङ्धे रि निश्धसद्धिः ॥ १४ ॥ 
गज नदृत करु सस्नन सुपूजित बसत सोभा धारते । 
र्हं बीर तोत उसांस मनु सरमे सरप फु फकारते ॥ १४॥ 
बुद्िप्रधानान्रचिराभिधाना- 
न्संभ्रदधानाञ्चगतः प्रधानान्‌ | 
नानाविधानार्‌ रुचिरामिधानाव्‌- 
ददर्शं तस्या पुरि यातुधान ॥ १५॥ 
चोलत मधुर श्रद्धालु बुद्धि प्रधान जगत-प्रधान ते । 
नाना बिधिन के जातुघान बने रुचिर-अभिधान ते ॥ १५॥ 
ननन्द च्च स तन्सुरूपान- 
नानागुखानाच्मगुणावुरूपान्‌ । 
वि्योतमानान्प तदाचुरूपा- 
न्ददर्शं कांश्चिच पुनर्विरूपात्‌ ॥ १६ ॥ 
रण्यो निरखि श्रचुरूप शुन के वपु विविध विधि सोहने । 
कोरः कुरूपह तेज सो निज लखि परर खुन्दर वने ॥ {६॥ 
ततो वरार्हा; सुधिश्चद्धभावाः 
तेषां स्ियस्तत्र मद।सुभवाः । 


पमः सैः ५ । 


प्रियेषु पानेषु च सक्तभावा 
ददशं तारा छव सुप्रमावाः ॥ १७ ॥ 
भूषण धरे कल-भाव को तिन नारि परम प्रभाव कौ। 
ससक भिय श्रर्‌ पान मे तारा सरिस सुुभाव की ॥ १७॥ 
भरिया ज्वलन्तीखपयोपगूटा 
निशीथकाल्ते रमशोएगूढाः । 
ददशं कारिचसरमदोपगूडा 
यथा विहङ्गाः इृएमोपगूढाः ॥ १८ ॥ 
छवि सों दिपत कोउ लजत श्राधी रातं रमत उमङ्ग सो। 
सन्दरिन निर ख्यो मनुं विर्हेगी लपरि रक्ष विदङ्च सो ॥ १८॥४ 
न्याः पुनह्यतलोपवि्ाः 
तत्र प्रियाङ्क पु सुखोपविष्टः । 
सतु; प्रिया धमपरा तिष्ट 
ददं धीमान्मदनाभिविष्टाः ॥ १६ ॥ 


कोऊ महल के इतन चेटीं चरक मे निज पियन के । 
पतिन्रता धमेत्रता सदन-वेधित हृदय कोउ तियन के । १६ ॥ 


छप्रावृताः काश्चनरानिवर्णः 
कारिचिस्परार्ध्यास्तपनीयर१ः । 

पुनश्च कारिचच्छेशलक्मवणीः 
कान्तग्रहीणा रुचिराद्वणाः ।॥ २० ॥ 


~ सुन्दरकाण्डे 
द्चनवद्नि बिनु च्रोदने कोड तप्त-सुबरन बरन की । 
प्रिय सो मिलत कोड सुन्दरी तदह चन्द्रमा सम-बदन को ॥२०॥ 
ततः प्रियास््राप्य सनोभिरामान्‌ 
स॒प्रीतियुक्ताः सुमनोभिरामाः। 
गृहेषु दष्टाः परमाभिरामा 
हसरपरिवीरः स ददश रमाः ॥ २१॥ 
निज पियन पाइ सनेह्‌ वष श्रभिरम कषुमन सो बनी । 
गुह र्मे मुदित ह्मि धाम न।रिन लखेड कपि सोभा-सनो ॥२९१॥ 
चन्द्रभरकाशाश्च हि वक्तरमालाः 
वक्रात्तिपचमाश्च सुनेत्रमालाः । 
विभूषणानां च ददो माला; 
शतहदानामिष चारुमालाः ॥ २२ ॥ 
, ल-नयन देढी-्मोह जुत तिन बदन ससि सम सोहते । 
भूषन सजे-विजुरीन की श्रवत सरिस मन मोत ॥ २२॥ 
न त्वेव सीर्ता परमाभिजातां 
पथि स्थिते राजङत्ते भ्रजाताम्‌ । 
लर्ता प्रफुल्लामिव साधु जातां 
ददर्श तन्वीं मनसाऽभिजावाम्‌ ॥ २३ ॥ 


सन सो विधाताने खजी पएूली लता सम सन्द्री | 
जनमी सनातन-णजःकुल सीतान पै त लखि परी ॥२३॥ 
सनातने पत्मंनि सनिषिष्टां 


रामेचणां तां मदनामिविष्टम्‌ ] 


पञ्चमः सगेः ८६ 


मतुमनः श्रीमदनुपरविष्टां 
खीभ्यो षरभ्यश्च सदा षिशिष्टाम्‌ ॥ २४ ॥ 
तापित मदन सो थित सनातन धरम ध्यावेत राम को। 
निज साभि मन पेटी मनर्हु उक्छृष्ठ सव दी वाम सो ॥ २४॥ 
उष्णादितां सानुघतास्कण्ठी 
पुरा वराहोत्तिमनिष्ककर्ठीम्‌ । 
सुजातपद्मामभिरक्तकण्ठीं 
वने प्रत्त मिव नीलकषण्डेम्‌ ॥ २५॥ 
चर-कर्ठ भूषण जोग मुन सिंच्यो तापित विरदिनी । 
कल-भौद कोमल-कण्ठ की वन मादिं मनहं मयूरिनी ॥ २५॥ 
व्यक्तरेखामिव चन्द्ररेखां 
पांसुप्रद्ग्धामिषः हेमरेखाम्‌ । 
नतप्ररूटामिय बवाणरेखां 
चयुप्रमिन(मिव मेषरेखाम्‌ ॥ २६ ॥ 


रज धूसरित जिमि देमरेखा ससिकला धूमिल भ। 
छत चान के अरघात को घन-अवकि वायु विखरि गई ॥ २६ ॥ 


सीतामपश्यन्मचुजेश्वरस्य 
रामस्य पर्नं वदर्ता घरस्य । 
बभू दुःखासिहतरिचिरस्य 
प्लवद्धमो मन्द इवाचिरस्य ॥ २७ ॥ 
इति पद्मः सगः ॥ 


६० सुन्द्रकार्डे 


दोहा 


तिमि मनुजाधिप राम की तिय सिय निरख्यो नादिं । 
भयो मन्दमति सम दुखित कपिवर निज मन मादि ॥ २७ ॥ 


[नोट-यद् कवित। काशीवासी बा° कृष्णचन्द्र कृत “वाल्मीकीय 
सुन्दरकाण्ड के पद्यानुवाद” से उद्धृत की गई हे | | 
खन्दरकाण्ड का पंचव सगं पूरा हुमा । 
~--* ‰:- 


षष्ठः सर्गः 


9 ०, 
का © (पं 


स निकामं दिसनेषु विषण्णः कामरूपधरत्‌ । 
विचचार कपिला ल्लाघवेन समन्वितः ॥ १॥ 
अपनी इच्छानुसार रूप धारण किए कपिश्रेष्ठ हनुमान 
विष।दित हो, जल्दी जल्दी अररारिर्यो पर चद्‌ चद्‌ कर, लङ्का- 
पुरी मे विचरने लगे ॥ १॥ 
्ा्तसादाथ लवमीवा राक्तसेन्द्र निवेशनम 
प्राकारेणकव णन मास्ररेणाभिसदतम्‌ ॥ २॥ 


वे रान्तसराज रावण के भवन के समीप पर्हुचि । वह्‌ राज- 
भवन सूये सदृश चमकील्ते परकोटे से विरा हुमा था॥ २॥ 





# पाठान्तरे“ पुनलंङ्का । ” 


षष्ठः सर्गः ६९१ 


रक्षितं & राक्सेर्भाभैः सिहेखि महदनम्‌ । 
समीक्माणो मवन' रचङाशो कपिकुञ्रः 1 २ )। 
जिस प्रकार सहो से कोई महान रिते दोता है, उसी 
प्रकार वह राजमवन वड़े वड़े राक्षसो से रक्षित था । उस राज- 
भवन की बनावट चौर सजावट देख हनुमान जी प्रसन्न दो 
गए॥३॥ 
रुप्यकोपहितैरिचत्रेस्तोरणैह मभृषितैः। 
बिचित्रामिश्च कच्यामिद्ररिशच रुचिरेष तम्‌ 1 ७1 
उस राजमवन का तोरण्रारवचांदीकाथाच्नौरचांदीके 
उपर सोने का काम किया गया था । उस भवन की स्योदिर्क 
तरह तरह की वनी हुड थीं । वरहो की भूमि श्रौर द्रघाजे 
विचि प्रकार के वने धे । वे देखने मे सुन्द्र श्रौर भवन की 
सोभा वदा रहेथे।॥४॥ 
जास्थितेमं ¢ < ~ [9 9 
गजास्थितेमहाम ते ~ श्ैश्च विगतश्रमः | 
उपस्थितमसंहायेहैयेःर स्यन्दनयायिभिः ॥ ५ ॥ 
वहां पर श्रमरहित् ( अथवा शीघ्र न थकने बाले ) शूरवीर 
र हाथियों फर चदे हुए महावत, मौजूद धे । एेसे वेगवान 
ङि, जिका वेग कोड न रोक सके, रथोंमे जोते जाने बाल्ते 
एसे घोडे मी बहो उपस्थित थे ॥ ५॥ 
सिहन्याघरतयुत्राशेदन्वि्षाश्चनराजतैः 1 
घोपदद्धितिचित्रेस्व सदा विचरित रथैः | ६ ॥ 
९ चकेन; 1 (गो ) २ महामर््ूतपकैः (समन) 
३ श्ररु्टायं -प्रविदतवेगैः ( रा० ) छपारान्तरे-“राक्तरैषेरिः ।'” 
वान्याणन्सु०्-म 


६२ सुन्दरकाण्डे 


सिह अौर व्याघ्र के चमं को धारण किए हुए, सोने, चोदी 
रौर दाथीदाति के खिलौने से सुसल्निव तथा गम्भीर शब्द्‌ 
करने वाले विचित्र रथ, मवन के चार्यो रोर [र्ताके लिए] 
घूमा करते थे ॥ ६ ॥ 
वहुरस्नसमाकीरं परा्यासनसाजनम्‌ । 


महारथस्मत्राप महारथमदहास्रनम्‌ ॥ ७ ॥ 
वहं परः विविध प्रकार के श्रेष्ठ अनेक रन्नजटित मूढे, 
कुर्सी श्रादि रखेहुएशोमादेरहेथे। वरहो पर बड़े बड़े महा- 
रथिय के रहने के सकान ( वारक) बने ह्ये च्रौर वर्श 
महारथिर्यो का सिंहनाद हृश्रा करता था । अथात्‌ राजभवन 
ऊ परे पर बड़े बड़ मदारथी नियुक्त थे ।। ७॥ 
टिप्पणी - महास्थी का लक्षण यद बतलाया गया हैः ~ 
एकादश सदस्राणि योधयेद्यस्तु धन्विनाम्‌ । 
दअसखरशखप्रवीणश्च स महारथ उच्यते ॥ 
रथात्‌ महारथी उसे क्ते दँ जो ११ हजार श्रख-शचख 
चलाने मे पटु घनुधेर योद्धारो से युद्ध करे |] 
दश्येश्च श्परमोदरिस्तैस्तेश्च मृगपक्षिभिः 


विविघेवेहुसादसर : परिपूणं समन्ततः ॥ ८ ॥ 
वह राजभवन वदे डीलडोल के मौर देखने योग्य सदो 
पक्चिर्यो चौर गर्गो से मरा हु्ाथा॥प८॥ 
विनीतैरन्तपालेश्चर रक्तामिश्च सुरक्षितम्‌ । 
अरख्यापिश्च वरल्लीमिः परिपणं समन्ततः ॥ & ॥ 


१ परमोदारे.--श्रतिमहद्धि, । [ श० ] २ श्रन्तपालैः--बाह्यर्‌ 
कतिभिः [ गो०] शपाठन्तरे--“भमहारथखमावाख 1” 
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विनीत चनौर वादहिर की रक्ता करने बाले रासो द्वारा, 
उस राजमवन की रखवाली की जाती थी रौर अत्यन्त सुन्दर 
च्लियो से वह्‌ राजमवन दी सरा पुराथा।॥६॥ 
यदित पदारत्नं राकसेन्द्र निवेशनम्‌ । 
व्रामरणसंहदेः सथुद्रस्यननिःखनम्‌ ॥ १० ॥ 
भरसन्नवदना खीर के सुन्द्र भूषणो की मधुर फन- 
कार से रावण का राजम्रवन समुद्र की तरह ( सदा ) प्रतिष्व- 
त्तेत हा करता था ।॥ १०॥ 
तद्राजगुणसम्पन्न ९ सुख्येशवागुरचन्दनैः 1 
महाजनैः समाकीणं सिदेखि सहदनम्‌ ॥ ११ ॥ 
चद्‌ सुगन्धित धूमादि सख्य सख्य राजोपचारोपयुकत साम- 
भिर्यो से परिपूं था । जिस प्रकार मदावन में सिह दै, उसी 
भकार उस भवन मे मुख्य मुख्य राद्ठस र्य करते थे ॥ १९ ॥ 
भेरीमृदङ्धाभिरूतं शहपोषविनादितम्‌ । 
नित्याचितं पव॑हुतं पूजितं रोचस: सदा ॥ १२॥ 


चह भेरी, मृदंग श्रौर शद्ध के शर्ट से प्रतिष्वनिव श्रा 
करता था । तथा उस भवन मे नित्य अरचंन हा करता या 
मोर पवेदिवसों के अवसरः पर राच्सों द्वारा हवनादि भी 
इश्राकरतेथे ॥ १२॥ 


सथुद्रमिव गम्मीरं सुद्र मिव निःस्वनम्‌ । 
महात्मनो महद्वेश्म मदारतनपर्च्डिदम्‌ ॥ १३ ॥ 
१ राचगुणसम्पन्नः -रानोपचारेषू पादिभिः सम्बन्न ] [ मा० ]| 


६४ सुन्दरकाण्डे 


महारत्नसमाकीरं ददश स महाकपिः । 
विराजमानं वपुषा गजाखरथसङलम्‌ ॥ १४ ॥ 

[ कभी कभी [रावण के डर के मारे राजभवन समुद्र की 
तरह गम्भीर च्रौर निःशब्द भी हो जाया करता था। र्था 
वरह कोलाहल नदीं होने पाता था । उत्तम उत्तम सामभ्री से 
तथा मरे हुए उन्तम र्नो से रावण के विशाल राजभवन को 
हनुमानजी ने देखा । उस भप्रन में जो वो गज, अश्क 
च्मौर रथ मोजुद थे ॥ १३॥ १४ ॥ 

लङ्काभस्णमित्यव्र सोऽमन्यत महाकपिः । 
चचार हनुमांस्तत्र रावणस्य समीपतः ॥ १५॥ 
हनुमान जीने उस राजमवन को लङ्कापुरी का मृषण 
सम्रा । वे अव उस स्थान पर गए, जदो रावण सो रहा 
था॥ १५॥ 
गृहाद्गृहं राक्तसानाध्रद्यानानि च वानरः । 
वीच्तमाणो द्यसंत्रस्तः प्रासादांश चचार सः ॥ १६ ॥ 
द्‌नुमान जी राकस के एकघर से दूसरे घर मे तथा उने 
उदयार्नोमेजाजा कर, सीताकोद्रृद्‌ रहे ये । भवनों मे निर्भय 
हो धूम फिर रदे थे ॥ १६॥ 
शवप्लुत्य महावेगः प्रहस्तस्य निषेशनम्‌ । 
= वीर्य 
ततोऽन्यत्पुप्लुवे वेश्म महापाश्वंस्य वीयत्राच्‌ ।। १७॥ 
महावेगवान्‌ हनुमान जी कूद कर प्रहस्त के भवनम घुसे 
वद्य से कूद कर, महावली मदहाप।श्वे के घर मे गए ॥ १७॥ 
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श्रथ मेषप्रतीकार्शं ङुम्भकणं निवेशनम्‌ । 
विभीषणस्य च तथा पुप्लुवे स महाकपिः ॥ १८ ॥ 
तदनन्तर वे कम्भक्णे के मेघ-सदश विशाल भवन भें 

गए । वहो से लंग पार वे विभीषणं के घर पर पर्हुचे ॥१८॥ 

महोद्रस्य च गृहं विरूपाक्षस्य चेव हि । 

विचय ज्जिहस्य सवनं विदयुन्मालेस्तयैव च ॥ १६ ॥ 

वञ्रद॑षटरस्य च तथा पुप्लुवे स महोकपिः । 

शुकस्य च कमह वेगः सारणस्य च धीमतः ॥ २० ॥ 


तदनन्तर क्रमशः उन्होनि महोदर, विरूपाक्त, विद्य ञ्जि, 
विद्‌ न्साली, वज्रदष्टू, मदावेगवान शुक रौर बुद्धिमान्‌ सारण 
केघरों की तलाशी ली ॥१६।२०॥ 


तथा चेन्द्रजितो वेशम जगाम हरियूथपः । 
जम्धुमाततेः सुमासेश्च जगाम र्मवनं ततः ॥ २१ ॥ 


तदनन्तर वे वानरयुथपति हनुमान जौ इन्द्रजीत-मेघ- 
नाद के घर मे गए । वरदो से वे जम्बुमालो, सुमालो के भवर्नो 
मे गए २९॥ 


रर्मिकेतोश्च मवनं ूयरात्रोस्तयेव च । 


वज्कायस्य च तथा पृष्लुवे स महाकपिः 1 २२॥ 


हनुमान जी करूदकर रश्मिकेतु, सू्येशन्नु ओर वज्रकाय के 
धरो मे रये ॥ २२॥ 


५ पाठान्तरे--“मश्तेज : 1 १ पाठान्तरे -“्रि8तमः 1" 
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धूमतस्याथ सम्पातेर्भवनं मारुतात्मजः । 
विचर पर्य भीमस्य घनस्य विघनस्य च ॥ २३ ॥ 
पवननन्दन हनुमान जी ने धूम्राक्त, सम्पाति, विदय द्रप, 
मीस, घन, विघन के षर्योकोदरढा॥२३॥ 
शुकनासस्स वक्रस्य शठस्य विकटस्य च । 
¢ ॐ 
हस्वकणंस्य दष्टस्य रोमशस्य च राकसः ॥ २४॥ 
फिर शुकनासः, वक्र, शठ, विकट, हस्वकणे, दष्ट्र, रोमस 
राक्षस के घर्रो को देखा ॥ २४ ॥ 
युद्धोन्मत्तस्य मत्तस्य ध्वजग्रीवस्य छरकसः। 
वियु ज्जि न्द्रजिह्वानां तथा दस्तिष्ठखस्य च ॥२५॥ 
. फिर वे युद्धोन्मत्त, मत्त, ध्वजम्रीव, विदुञ्जिह, इन्द्रजिह्न 
शौर हस्तिमुख नामक राक्तसों के घो में गये ॥ रम ॥ 
करालस्य पिशाचस्य शो णिताकस्य चैवहि । 
क्रममाणः क्रमेरेव दनुमान्मारुतात्मजः ॥ २६ ॥ 
फिर पवननन्दन हनमान जी करमशः कराल, पिशाचः 
शोणितान्त के घरों मे गये ॥ २६ ॥ 
तेषु तेषु॒मदादेषु मवनेषु महायशाः । 
तेषामृद्धिमताद्धि' ददशं स महाकपिः ॥ २७॥ 
इन सव वद्धे भवनों मे जाकर, छद्धिशाली राच्सो की 
समृद्धिशालीनता दुमान जी ने देखी ॥ २५॥ 


पाठान्तरे-“ना!दनः° ^ वा खादिनः” 
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सवेषां समतिक्रम्य भवनानि महायशाः । 


श्रास्रसादाथ क्लदमीवान्राचसेन्द्र निवेशनम्‌ ॥ २८ ॥ 
इन सच भवनो मे होते हुए वड़े यशस्वी हदुमान जी 
प्रतापी रासराज रावण के भवन मेँ पहुचे ॥ २८ ॥ 
रावणस्योपशायथित्यो ददश हरिसत्तमः 


विचरन्हरिशाद्ल्लो राच्तसीर्विकृतेकणाः ॥ २६ ॥ 
दसमान जीने वहो जा कर देखा कि रावण पडासोरहा 
है । साज्ञमवन मे घूमतते हुए हनुमान जो ने बड़ी मयङ्कर सूरत 
वाली राक्तसियो को रावण के शयनगृह का रक्ताकरते हुए 
देखा ॥ २६॥ 
शल्थुदणरदस्ाश्च शक्तितोमरधारिणीः 1 
ददर्श विधिधान्गुमांस्तस्य रकतःपतेग है ॥ ३० ॥ 
वे हाथो मे चित, सुगद्र, शक्ति, तोमर क्तिये हुए थीं । 
दयुमान जीने रावणके घरमे विविध सूरत शक्लकीश्रौर 
{विविध प्रकार के आयुधो को लिए राक्षस्यो केदलोको 
देखा ॥ ३०। 
{ रिप्पणी-“गुल्म" का श्रयं दल श्रयवा टोली है । इसे दस्ता 
भी कह सकते है ! एेसे प्रत्येक दल या दस्तेमे ६ दायी, & र्य, २७ 
घो श्रौर ४५ पैदल श्रा करतेये। | 
राक्तासांश्च महाकायान्नानाग्रहरणोचताच्‌ । 
रक्ताञश्वेतान्सि९ तांश्चापि हरींश्चापि महा जान्‌।॥२ १] 
ङुलीनान्रूपसम्पन्नान्गजान्परगजारुजात्‌ । 
निष्ठितान्गजशिक्तायामेशवतसमान्धुधि ॥ ३२ ॥ 


१-डितान्‌-चद्धान्‌ 1 ( गो० ) » प।ठान्तरे--““समन्वत. » । 
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निहन्त्‌ न्परसेन्यानां ग्रहे तस्मिन्ददर्शं सः। 
परतश्च यथा मेधान्सरवतश्च यथा गिरीव ॥ २३ ॥ 


मेषस्तनितनिधेोषन्दुर्ध्षान्समरे परेः । 
तदसत @ वाजिनां तत्र जाम्बूनदपरिष्कृतम्‌ ? ॥२४॥ 


ददर्शं राक्षसेन्द्रस्य रावणस्य निवेशने | 
शिविका विविधाकारः स कपिर्मारुतात्मजः॥ ३१५ ॥ 


इन पदरेवालि्यो के अतिरिक्त वष्टो पर विशालकाय 
प्रौर शख्खधारण किए, हए राद्तस मी ये रौर लाल शौर सफेद 
रग के घोडे भी वेषे हुए थे! कुलीन यौरसुन्दर हाथिर्यो को, जो 
शत्रु के हाधिर्यो को मारने बाले, शिक्षित श्रौररण मे एेरावत 
के तुल्य श्रुसैन्य का नाश करने वाले, मेघो की तरह मद को 
च्ु्राने चाले चरथवा फरनेकी तरह मद्‌ की धाराको बहाने 
चाले, मेघो की तरह विघारने बाले थे रौर युद्ध मे शत्र से 
दुधषे थे, देखे । हनुमान जी ने कलाबन्तू के सामान्‌ से सजी हु 
घुडसवार सेना भी राक्षसराज रावण के घर मे देखी । पवन- 
नन्दन दयुमान जी ने विविध प्रकर कौ पालकियां भी देखीं 


॥ ३१ ॥ ३५ ॥ ३३।। ३४ ॥ २५॥ 
हेम जालपरिच्छनां स्तहणादित्यव च॑सः | 
लतागृहाशि चित्राणि चित्रशालागृहाणि च ।३६॥ 
करीड़गुहाशि चान्यानि दारुप्वंतकानपि । 
कामस्य गृहकं रम्यं दिवागृहकमेव च ॥ २७ ॥ 


& पाठान्तरे-- ^“ वाहिनीस्तन । > ₹ पाठान्तरे परिष्डृताः । ” 
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ददशं राच्सेन्द्रस्य रावणस्य निवेशने । 
स मन्द्रगिखिख्यं पयरस्थानसटङ्लम्‌ ॥ ३८ । 
ये पालकियो सुवणं कौ जालिर्यो से भूषित, मध्याह के 
सूर्यं की तरह चमचमाती थी । ददुमान जी ने राक्षसेन्द्र रावण 
के भवन मे अनेकं चित्र विचिच्र लतागृह, चित्रशाला, ऋडा- 
गृह, काठ के पदाड़, रतिगृह श्रौर दिन मे विददार करने फे 
ग्रह देखे । उस भवन से एक स्थान मन्दराचल की तरह 
विशाल था, जिस पर मोरोके रहने के स्थान वने हुएथे 
॥ ३६ । ३७॥ ३८ ॥ 
ध्वजयण्टिभिराकीशं ददशं भवनोत्तमम्‌ । 
श्रनन्तरत्नसङ्ोणं निधिजालसमादतम्‌ ॥ ३६ ॥ 
रौर वहो ध्वजा फदरा रदी थीं । कीं पर रन्न के ठेर 
लगे हुरये चौर कदं पर विविघ प्रकार का द्रव्य एकत्र था, 
( एेसा सर्वभेष्ठ भवन दयुमान जीने देखा ) ।॥ ३६॥ 
धीरनिष्टितकमान्तं गृहं? भूतपतेखि । 
अरचिसिशापि रत्नानां तेजसा रावणस्य च ॥ ४० ॥ 
पिरराजाथ तद श्यं ररिपिमानिव ररिमिभिः | 
जाम्बूनदमयान्येव शयनान्यासनानि च ॥ ४१ ॥ 
भाजनानि च शुभ्राणि ददशं हपवुथपः 
मप्वासवङृतक्ततेदं म णिभाजनसटङ्लम्‌ ॥ ४२ ॥ 
वहां पर निर्मारु, स्थिरचित्तया एकाम मन राक्तस उन 
निधिर्योकीरनाकरर्ेये। उस धरकीश्षोभारेसीहो रदी 
१ भूतपतेयतिश्वरप्य वा ( रा० ); ब्रह्मणः । ( शि ° ) & पाठान्तरे 
‹सुल्यानि | 
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थी, जेसी कि, यक्तराज कवेरके घरकीहोती ै। र्लके 
मकाशु ओर रावण के तेज से वह भवन एेषा शोभित द्यो रहा 
था, जसे सूये अपनी किरर्णो से शोभित होते दै । वर्घोपर 
हमान जी ने जरदोजी के काम के उत्तमोत्तम विस्तरे तथा 
आसन श्रौर चाँदी के स्वच्छ बरतन देखे । मय शौर आसव 
से वह्‌ घर परिपूर्णं था अर्थात्‌ उस घर मे मदिरा भौर 
आस्व का कीचड़ दो रदा था च्मौर जगह जगह मणियेों के 
बने [ शराव पोनेके] पात्रढेरके ढेर इक किएहये थे 
॥ ४०॥ ४१॥ ४२ ॥ 

मनोरममसम्भाघं फुषेरमयनं यथा । 

नूएुराणं च पोषेण काश्चीनां निनदेन च । 


मृदङ्धतलभोपैशच धोपवद्ध्िनादितम्‌ ॥.४३॥ 
उस घर मे सब वस्तं मनोहर थौर यथास्थान नियम से 
रखी हु शीं । वह घर कुवेरभवन की तरह रमणीक था । कीं 
नूपुरो की छम हम, कीं करधनियेां को मनकार, कीं ख्दन्ञ 
की गमक श्रौर कदीं ताल सुन पड्ताथा। इस प्रकार के 
विविध शब्दं से वह घर नादिति था।। ४२॥ 
प्रास्रादसष्ातयुतं स्त्रीरत्नशतसङ्कलम्‌ । 
सु्युटकद्यं दमान्परप्िवेश मदागुहम्‌ ॥ ४४. ॥ 
इति पष्ठः सगः ॥ 
भवन मे अनेक श्रटारियोँ वनी हुई थी, जिनमे सेकडा 
सुन्दरी खिर्यो भरी पड़ी थीं । उसं भवन की उयोदिर्यो वड़ी 
मजवूत वनी हुड थीं । एेसे उस विशाल भवन मे दयुमान जी 


गए ॥ ४ ॥ ति 
सुन्दरकाण्ड ऋ छठवां सगं पूरे हुश्ना ॥ 


सप्नमः सर्गः 
--:-- ~~ 
[ पुष्पक विमान वणन | 
स वेश्मजाल वजतवान्ददश 
व्यासक्तवैड्‌ यसुबश जालम्‌ । 
यथा सहस्राशृपि मेघजालं 
विध्‌ सिनद्ध सविहङ्कनालम्‌ ॥ १ ॥ 
वलवान हदुमान जी उन घरों के समूहं को देखते चले 
जाते ये, जिनमे पन्नो के न्नौर सोने ॐ फरोखे वने हुए थे । उन 
घरो की यैसी दी शोभा हो रदी थी, जेसी शोभा वपाकालोन 
मेघों की विजुली नौर बकपक्ति से दोत्ती है ॥ १॥ 
निवेशनानां विविधाश्च शालाः 
प्रधानशदहुयुधचापशाल्ताः । 
मनोहराश्चापि पुनविंशाला 
ददर्शं वेश्माद्रिषु चन्द्रशालाः ॥ २॥ 


उस विशाल भवन के भीतर रहने, वेठने, सोने श्रादि के 
जिए विचिध दालान श्रौर कोठे वने हुर्थे) उन पवेताकार 
मवन-समूह के ऊपर वनी हदं जटारियें को, ( जिनको चन्द्र- 
शाला मी कते हं । ) हनुमान जीने देखा ॥ २॥ 
गृहाणि नानाप्रसुराजितानि 


देवासुरेापि सुपूजितानि 1 
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सर्वे दोषैः परिव जितानि 
कपिर्दद्श खवलार्जितानि ॥ २॥ 
विविध प्रकारक द्रव्यो से परिपू, स्या देवता, क्या 
श्रसुर सव से पूजित ८ श्रोत्‌ क्या देवता चौर क्या असुर 
सभी इनमें रहने को लालायित र्ते थे ), समस्त दोषो से 
रदित श्रौर रावण के निज मुजबल से सम्पादित, इन भवनो 
को हनुमानजी ने देखा ॥ २॥ 
तानि प्रयत्नाभिसमाहितानि 
मयेन साक्लादिव निर्मितानि । 
महीतले सर्वगुोत्तराणि 
ददर्थं लङ्काधिपतेग हशि ॥ ४॥ 
बड़ प्रयत्न ओर खावधानी से मानें सान्तात्‌ मय नाम ढे 
दैत्य द्वारा निभित चौर इस्त भूमण्डल पर सवे प्रकार से रेष्ठ) 
रावण के इन मवर्नो को हनुमान जी ने देखा ॥ ४ ॥ 


ततो ददर्शोच्छितमेषस्पं 
मनोहरं काथनचारुरूपम्‌ । 
रक्षो धिपस्यात्मबलायुस्पं 
ग्रदोत्तमं यप्र तिरूपरूपम्‌ ॥ ५ ॥ 
ये च्रत्यन्त ऊचे मेघाकार, मनोहर, सोने के वने राक्तसराज 
रावण के वल के अनुरूप श्रौर अनुपम उत्तम भवन ये ॥ ४॥ 
मृ! तले स्वर्गमिव प्रकीयं 
ल्वलन्तं बहुरर्नकी्ंम्‌ । 
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नानातरूणां कुसुमावकीरं व 
मिरेरिषाग्रं रजसवकीरम्‌ ॥ ६ | 
ये भवन मानें प्रथिवो पर उतरे हए स्वम के समान कान्ति 
मान्‌ आर विविध प्रकारके बहुत सेरा सेभरेहृएये) 
इन विविध प्रकार केरत्नांसे भरे होने के कारण, वे घर्‌ 
पुष्पों रौर पुष्पराग से पूर्णं पर्वतशिखर जैसे जान पड़ते थे 
॥ ६ ॥ 
नारीप्रवेकैि? दीप्यमानं 
तडद्धिरम्मोददच्य॑मानम्‌ | 
हंसभ्रवेकैरि वाह्यमानं 
भरिया बतं खे कषु विमानम्‌ ॥ ७ ॥ 
राक्तसराज रावण का बह राजभवन श्रेष्ठ सुन्द्रियां से 
वैसे ही जगमगा रहा था, जैसे विजली से मेधघघरा चमकतो ह 
अथवा पुख्यवान्‌ जन का दस्यु ्ाकाशचारी विमान शोभाय- 
सान दोत्ता है ७ 
यथां नगाग्र बहूधातुचित्र 
यथा नमश्च ग्रहचन्द्रचित्रम्‌ । 
द दशं युक्तीङृतमेषचित्रं 
ध भिमानरत्नर बहुरूतलचित्रम्‌ ॥ ८ ॥ 
जसे अनेक रग ॒चिरगे धादुश्रों से पर्वतशिखर की शोभा 
होती है अथवा सैसे चन्द्रमा ौर महेांसे हरा अयना जंसे चन्द्रमा ओर महां से भूषित नाकाश 
१-नारीप्रवेकेः-नारभरेष्ठैः । ( गो० )२ विमानसन्-पुष्पक } 
( गो° ) पारान्तरे - “ुङतों 1" 


{ 
} 
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शौर जैसे नाना रगो से युक्त मेधो की घटा शोधित जान पडतो 
दै, वैसे दी रत्नजटित्त रावण का विचित्र पुष्पक नामक्‌ विमान 
नमान जीने देखा ॥ ८ ॥ 
मही! तार पवेतरामिपूर्णा 
शेलाः छता वृच्वितानपूर्णा; । 
वक्ता; ताः पष्पवितवानपूणा 
ृष्पं कृतं केसरपत्रपूणम्‌ ॥ & ॥ 
इस विमान मे अनेक जना के वैठने कीजे जगह ( डक ] 
यी वह्‌ चिन्न विचित्र चित्रकारी से चित्रित थी। उनमे नकली 
चैठकं, पवतो पर बनाई गयी थीं । उन पच॑तो के पर नकली 
घर्तं की छाया की हई थी । वे वृत्त खिले हए ूलो' से लदे हुए 
थे छरीर उन पुष्पो से पराग फा करता था ॥ ६॥ 
कृतानि वेश्मानि च पाण्डुराणि 
तथा सुपुष्पाण्यपि पुष्कराणि । 
पुनश्च पञ्चानि सकेसराशि 
धन्यानि चित्राणि तथा वनानि ॥ १०॥ 
उस विमान मेँ सफेद्‌ रंग के बहुत से घर भी वने हए थे। 
उन घरो मे सुन्दर पष्पयुक्त पुष्करिणी मी थीं । उन पुष्क- 
रिणियेां मे पराग सदत कमल के फूल खिलरहे थे । उन धरयो 
मे एेखी चिच्रकारियां की गड थीं जा सराहने योग्य थी तथाजो 
उपवन वनाए गएयेवे भी दंखते ही वन राति थे ॥ १०॥ 
९ मदी-- मत्र पुष्पके मदी अनेकजनानामाघारस्यान ( रा०) 
२--पर्वतराजिपूर्णा-- चिर स्पेणालिखिता । [ गो? | 
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पुप्पाहयं नाम विराजमानं 
रसनप्रामिरच विवथमानम्‌ | 
वेश्मोत्तमानामपि चोचमानं 
महाकपिस्तत्र मदाधिमानम्‌ ॥ ११॥ 
हनुमान जी ने वहो उस वड पुष्पक नामक विमान को देखा, 


जो रतां कीम्रभा से दमकरहाथा ओौर ऊंचे से ञ्चे भवनें 
सेभी वदं कर ङचाथा॥ ११॥ 


कृताश्च वैद्रप मया विहङ्घा 
रुप्यप्रवासैशच तथा विद्धाः । 
वित्राश्च नानावसुभिभु जङ्घा 
लात्यातुरूपास्तुरगाः शभङ्घाः ॥ १२ ॥ 
उस विमान मे पन्ने के, चोदी के श्मोर मृगे के पत्ती श्रौर 
रग विरंगी धतु ओ के वने हए सपे तथा उत्तम जाति के उत्तम 
मगो वाते घोडे भी वनाए गए थे॥ १२॥ 
प्रचालजाम्बूनदपुप्पपक्ता 
सलीलमाघजितजिदह्यपक्ताः 
कामस्य साक्षादिव भान्ति पक्ताः 
कृता पिहद्धाः सए॒खाः सुपक्ताः ॥ १३ ॥ 
पक्तिविं के परो पर मृगे श्रौर सोनेके फूल वने हृए ये । 
चे पी पने श्राप अपने पये को समेटवे ्नौर पसारते थे। 
उन परियां के पर व चेच वड सुन्दर थीं। पंख तो उनके 
कामदेव के परो की तरद्‌ सुन्दर थे ॥ १३॥ 


[1 
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नियुञ्यमानास्तु गजाः सुदस्ताः 
सकेसराश्चेत्पलपत्रदस्ताः । 
वभूव देवी च कृता सुदस्ता 
लदमीस्तथा पञ्चिनि पद्महस्ता ॥ १४॥ 
इनके अतिरिक्त कमलयुकत ताला मे, कमल के फूल को 
हाथ मे लिये लक्ष्मी जी रौर उनका ्रभिपेक करने मे नियुक्त 
सुन्दर सड बाले हाथी, जिनकी सूडां मे केसर सदित कमलके 
पुष्प थे, बने हुए थे ॥ १४॥ 
इतीव तद्गृहममिगम्य शोभनं 
सविस्मयो नगमिव चारुशोमनम्‌ । 
पुनश्च तत्परमखगन्वि खन्दरं 
हिमात्यये नगमिव चारुकन्दरम्‌ । १५ ॥ 
दयुमान जी पिस्मययुक्त हो सुन्दर कन्दसया की तरह 
शोभित स्थाने से युक्त उस भवन मे गए । फिर यह भवन 
वसन्त छतु होने के कारण सुगधित खोर युक्त वक्त की तरह 
सुवासित हो रहा था ॥ १५८ ॥ 
ततः स तां कपिरिभिपत्य पूजिर्ता 
चरन्पुरीं दशद्खधाहुपालिताम्‌ । 
अदृश्य तां जनकषुतां सुप्जितां 
सुदुःखितः ¶तिशुणवेगनिनजितम्‌ ॥ १६ ॥ 
हनुमान जी उस दसमुख रावण की जुजाओओ से र्बित, लङ्का 
पुरी मे धूमे शिरे । किन्वु सुपूजिता एव पति के गुणे पर मुग्धा 


॥ 


(\ 
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जानकी जी उनको दिखलाई न पड़ी ; अतः वे अत्यन्त दुःखी 
हुए ॥ १६॥ 
ततस्तदा वहुषिधभावितालमनः 
कृताटमनोः जनकषुतां सुवस्मेनः३ । 
अपश्यतोऽभवद तिहुःखितं मनः 
सुचक्षुपः* प्रविचरतो महा(रमनः ।। १७ ॥ 
इति सप्तमः सगे. 
तव श्नेक चिन्तां से युक्त, सुन्दर नीतति-मागे-वर्ती, एक 
वार देखने से दी वस्तु का वीजा वङ्कल्ला तक जान लेने वाले, 
धैयवान्‌ दनुमान जी, अनेक प्रयत्न करने पर भो श्रौर बहुत 
खोजने पर भी, जव सीता को न सेखसके, तव वे दुःखी 
हए ॥ १७ ॥ 
ख॒न्दरकाण्ड का सार्धा सगे पुरा हु्रा । 


१ वहुवि धभावितात्मन -- वहुचिन्तान्वितस्य | (रार) २ कृतातमनो- 
कृतप्रयलत्य 1 (रा०) ६ सुवर्मन.- शोमननीतिमा्गवर्सिन इत्यर्थः । 
०) ४ सुचदएु--खङृदालोकनेन द्रव्यं सवेकरतलामलक्वःषासातुः 
दामस्य्‌ । (२०) 

वा० रा० सु०-६ 


पष्ठमः सगेः 
रुः => 
[[ पुनः पुष्पक-विमान-वण'नम्‌ | 
स तस्य मध्ये मदनस्य संस्थितं 
महद्धिमानं छ बहुरल्न चित्रितम्‌ । 
प्रतप्रनाम्बूनदजालङकत्रिमं 
ददशं बीरः पयनात्मजः कपिः ॥ १ ॥ 


रावण के राजमवन मे रखे हुए पुष्पक विमान को, 
जिसमे दिया सुवणं के बने मरोखे थे ओर जिसमे जग 
जगह रङ्भविरंगे बहुत से रन्न जडे हए थे, पवननन्दन वीर 
हचुमान ने देखा ॥ १॥ 
तदप्रमेयाप्रत्तिकारछ्तरिमं 
ज [ ¢ 
छृतं स्वयं साध्विति विश्वकमणा | 
दिवं गतं वाशुपथे प्रतिष्ठितं 
व्यराजतादित्य पथस्य लच्मवत्‌ ॥ २॥ 
वद्‌ अनुपम सुन्दरता युक्त था) उसमे कृत्रिम प्रतिमा 
बनाई गई थीं । उसे विश्वकमां ने स्वयं ही अनेक प्रकार से 
सजाया था । बह आकाश मे चलने मे प्रसिद्धथा श्रौर सूयं 
के पथ क्रा एक प्रसिद्ध चिहसाथा॥२॥ 


न तत्र फिञ्चिन्न कृतं प्रयत्नतो 
© 
न तत्र फिञ्चिन्न महाहरत्नवत्‌ । 
पाठान्तरे “म णिवञज्रचिचितम्‌? वा ¢ मणिरत्नचित्नितम्‌ 1" 
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न ते विशेषा नियताः सुरेष्वपि 
न त्न फिखिन्न महाविशोपवत्‌ ॥ ३ ॥. 
उस विमानमे एेसी कोह वस्तु नथी जो परिश्रम पूवक न 
चनाई गई थी 1 श्रौर उसका कोई भाग रेसानया जो मूल्य 
वान्‌ रत्नौ से न वनाया गया हो । उसका एक भी भाग रेलान 
था जिसमे छ न कुड विशेष कातिगरी न हो । पुष्पके मे जैसी 
कारीगरी थीं, वेसी कारीगरी देवताश्रों के विमानां मे भी 
दखनेमे नहीं ्तीथी॥३॥ 
तपःसमाधानपराक्रमार्ितं 
मनःसमाधानषिचारच!रिणम्‌ । 
नेकसंस्थानविशेपनिमितं 
पिरेष ¢ 
तततस्ततस्त॒ल्यपिशेपदशनम्‌ ॥ ४ ॥ 


रावण ने एकाग्रचित्त दो तपकरकेजो वल प्राप्या या 
उसीके सहारे उसते यद्‌ पुष्पक विमान सम्पादन किया था । 
वह्‌ बिमान सद्धल्प मात्र हौ से यथेच्छं स्थान चे पहुंचा देता 
था 1 इसमे बहुत सी वेखकते विशे रूष की बनाई गद थीं । इसी 
सेवे उस विमान के अनुरूप विरेष प्रकार की भी यी) ४॥ 
मनः समाधाय तु शीघ्रगाभिनं 
दुरावरं मारततुल्यस्दामिनम्‌ | 
महत्मनां पुण्यकृतं मनखिनां 
यशस्िनामग्यशरदामिवालयम्‌ ॥ ९ ॥ 
पाठान्तरे "मदधिना, 7 मिसा 17 `` 
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वह्‌ अपने स्वामी की इच्छा के अनुसार श्रभीष्ट स्थान पर 
तुरन्त पहुच जता था । उसकी चाल वायु की त्तरह्‌ बी तेज 
थी । चलते समय इसको को नदीं रोक सकता था। 
मदारमा, पुण्यास्मा वदे समरद्धशाली श्रौर यशस्वी ल्लोगो के 
लिए तो यद्‌ मानो आनन्द्काघरहीथा। ५) 


परिशोषमालस्ब्य विरोषसं स्थितं 
विचि्वकूटं बहुकूटभणिडितम्‌ । 
मनोभिरामं शरदिन्दुनिम॑लं 
ड गिररेयथा 
परिकित्रङटं शिखरं गिरेयथा ॥ & ॥ 
यह्‌ विमान विशेष विशेष चालो के अनुसार, आकाश मँ 
धूमता था । उसमें विविध प्रकार की अनेक वस्तु भरी थो । 
उसभ बहुत से कमरे थे । अतिशय मनोरम, शरत्कालीन 
चन्द्रमा की तरद्‌ निमेल, विचित्र शिखरो से भूव्रिति, तथा 
विचित्र शिखर से युक्त पवेत की तरद्‌ वह्‌ जान पड़ता था ॥६॥ 
वहन्ति यं ृण्डलशो भितानना 
महाशना व्योमचराः निशाचराः । 
बिश्ृत्तविष्वस्तविशाललोचनाः 
महाजवा भूवगणाः -सहस्शः ।॥ ७ ॥ 
इस विमान को चलाने वाले विशाल काय श्राकाशचारी 


निशाचर ये । उनके मुख र्ठर्लो से सुशोभित थे । गोल, टेदे 
श्नौर विशाल नेत्रो वाले तथा मदावेगवान दजासै भूतगण 


ये) ७॥ 1 र 
` शविदृत्तानि--वर्ठुलानि ! ( गो ) रविष्वस्तानि--मुग्नानि) (गो?) 
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वसन्तपु्पोत्करचारुदशंनं 
वसन्तमाक्षादपि कास्तदशेनप्‌ । 
स पुष्पकं तत्र. विपानयुत्तमं 
© 
द्दशं तद्वानरवीरसत्तमः ॥ ८ ॥ 
इति आष्ट: समैः ॥ 


वानरश्रेष्ठ हसुमान जी ने बसन्त कालीन पुष्पो के ठेरसे 
युक्त योर बसन्तऋछतु से भी अधिक सुन्दर एवं देखते योग्य 
वह्‌ श्र ठ पुष्पक विमान देखा 11 ८] 


सुन्दरकाण्ड का ठो सगं पूरा हृच्रा । 


--:ः-- „^ 


नवः खग; 
=© ) न= 


तस्यालयचषष्टिस्य मध्ये विपुलमायतम्‌ । 
ददश सवनश्रष्टं इनुभान्पारतास्मजः ॥। १ ॥ 
खस उत्तम राजभवन के भीतर एक खच्छः साफ शौर लवा 
चौडा एक मवन पवननन्दन दृघुमान जी चे देखा ॥ १॥ 
श्रधेपोजनविस्तीणंमायतं योजन' हि तद्‌ । 
भवन' राचसेन्द्रस्य दहुप्रासादसङ्ङुम्‌ ॥ २ ॥ 
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रावण के भवन की चौडाई घे योजन की चौर लंबाई 
एक योजन की थी । उसमे बहुत सी अटारियो थीं ।॥ २ ॥ 
मागंमाणस्तु वैदेदीं सीतामायतक्लोचनाम्‌ | 
सवतः परिचक्राप हवुषानरिषदनः ॥ ३॥ 


शान्‌. हन्ता हलुमान जी विशाल नेत्र बाली सीता को दू'ढते 
हुए उख भवन मे सवच घूमे ॥ ३॥ 
उत्तमं राच्तसावासं हु मानवज्लोकयन्‌ । 
आससादाथ लचमीवान्राक्तसेन्द्रनिेशनम्‌ ॥ ४ ॥ 
हमान जी राक्षसो के उत्तम गृर्टो को देखते हए, रावण 
के राजभवन मे पहुचे ॥ ४॥ 
चतुर्विपारदिरदैसिविषाणेस्तयेव च । 
परिकति्तमसंबाधं स्द्यमाखष्दायुधेः ॥ ५ ॥ 
वहा राजभवन चार श्चौर तीन दोतों वाज्ते हाथियों से व्यव 


था । हथियार दाथ मे लिये रात्तस खदा इसकी स्खवाली किया 
करतेथे॥ ५॥ 


राचसीभिश्च पत्नीभी रावणस्य निवेशनम्‌ } 
प्राहुताभिश्च विक्रम्य राजकन्यामिराघ्रतम. ॥ ६ ॥ 
वहा अनेक सुन्दरी राक्सी जो राचणकी पत्नी थीं तथा 
नेक राजकन्यां जिनको रावख वरजोरी दीन लाया था, उस 
भवनमे,॥ £ ॥ 
तन्नक्रसरूराकीणं तिभिङ्धलभःषाङ्लम्‌ । 
वायुवेगसमाधृत पन्नगेरिव सागरम्‌ । ७ ॥ 


नवमः स्मः १९३ 


५ वह्‌ भवन सार्नो नारको, तिभिज्ञल-मत्स्यो के समूह रौर 
सर्पोःसे परिपू, वायुके बेग से उफनाते हुए सुद्र कीतर, 
जाम पड्ताथा॥४७॥ 

या हि वैभवे ्षचमीर्या चेन्द्रे हरिबाहने । 
सा राबणगुहै रम्या निर्यमेवानपायिनी ॥ ८ ॥ 


कुवेर, चन्द्रमा व इन्द्र के भवन मे जी शोभा देख पडतो 
टै, वैसी ही नाशरद्ित श्रथवा सदैव बनी रहने वाली शोभाः 
रावेण के भवन की सदा वनी रहती थी॥ ८॥ 


या च राज्ञः वैरस्य यमस्य वरुणस्य च | 
ताशी तद्विशिष्ट पा ऋषी स्कोगृहेषिह ॥ £ ॥ 
राजा कुवेर, यस रौर वरुण के घर मे जितना धन रहता दै, 
रावण के घर मे उतना ही यथवा उससे भी अधिक था ॥६॥ 
तस्य हर्म्यस्य मध्यस्थं वेश्म चान्यत्पुनिमितम.। 
बहुनिपुदद्की ं' ददश पवनात्मजः ॥ १० ॥ 
उस भवनकेवीवमे एक श्रौर सुन्दर भवन वना हुश्रा 
था, जिसमे मतवते हाथी के श्राकार के अनेक स्थान वने इष 
ये, उसे दलुमान जीसे देखा ॥ १०॥ 
त्रह्मणोऽथे कृतं दिव्यं दिवि यदिश्छकम ण । 
विमान पुष्पकं नाम सर्वरत्नविमूितम्‌ ॥ ११ ॥ 
परेण तपस। लेमे यद्र; पितामहात्‌ । 
कूवेरमोजसा जिला लेमे तद्रकषसेश्वरः ॥ १२ ॥ 
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सगे मे विश्वकम ने जिख दिज्य एवं सवेरलविभषित पुष्पक 
विमान को बनाया चौर जो कुबेर को बड़ी तपस्या करने के 
बाद ब्रह्मा जी से प्रात्र हुरा था, उस विमान को अपने बाहुबज्ञ 
से ष्वेर को जीत, रावण ने उनसे छीन लिया था ॥९१।।१२॥ 


इेहामृगसमाधुक्ते; कातंस्वरहिरएमयैः 
सु$ृतेराचितं स्तम्भेः प्रदीप्तमिद च भरिया ॥ १३॥ 
सोने चोदी के काम से युक्त, गर्गो (बनजग्वुर्रो) के प्राकार 
के. खिलौनों से भया हश्रा, सुडौल खर्भो से ज्नौर श्रपनी शोभा 
से वद्‌ चमचमा रहा था॥ १३॥ 
मेरुषन्द्रसङ्कशेरोलिखद्धिशिवाम्बरम । 
कूटागारेः शुभकरः सथतः समलदकृतम्‌ ! १४ ॥ 
वह सुमेर चओरौर मन्दराचत्त पचेत की तरह ्राकाशसशौ था 
तथा सुन्द्र वने हए तदान से भूषित था ॥ १४॥ 
व्वलनाकंप्ररीकाशं सुकृत षिश्वकर्मणा | 
हेमसोपानसंधुक्त' चारुप्रबरषेदिकम-!! १५॥ 


वष्ट अर्नि श्रौर सूयं के सदश चमकीला था तथा विश्वकर्मा 
ने उसे बहुत ्नच्छी तरद. वनाया था । उसमे सोने की सीदियों 
श्रौर मनोहर चवूतरे चने हए थे ॥ ६५॥ 


जा्वातायनेयुक्त' काश्व; स्फाटिरपि । 
इन्द्रनीलमहानीलमिप्रवरपेदिकम. } १६ ॥ 
विद्धमे विचित्रेण मणिभिश्च महाधनैः । 
निस्तुलाभिश युक्ताभिस्वसेनाभिषिराजिक्तस-॥ १७ ॥ 
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द्वा व रोशनीके लि उपमे सोने श्रौ स्फटिक के भाोखे 
अथवा चिदड्कियों थी । उसका कोड कोद भाग इन्द्रनील 
शरोर महानील मणि्यो के मर्चों या चूतो से युशोधित था 
मौर कदी कीं उनमे नाना प्रकार के मूते, महाधृल्य सशि 
मौर गोल मोती जडे थे! उखका फशं अति उत्तम सफेद ्स्तर- 
कारी जैसा जान पडता था॥ १६॥ १७॥ 


चन्दनेन च रक्तन तपनीयनिमेन च । 
सुपुए्यगन्धिना युक्तमादित्यतरुणोपमम्‌ ॥ १८ ॥ 
उसका कोई कोई भाग सफेद्‌ चन्दन से भौर कोर भाग लाल्ल 
चन्दन से नौर कोई कोड सोते के खमान अस्यन्त पवित्र गन्ध 
युक्त काष्ठसे वना थां } उसकी चमक मध्याहकेसूयं की 
तरह थी ॥१८ ॥ 
सूटागरिषराकारेविंनिधेः समलङद्रतम्‌ । 
विमानं पुष्पकं दिव्यमारुरोह महारूपिः ॥ १६ ॥ 
वह्‌ पुष्पक विमान उत्तम आकार के विविध गु्रगृहो से 
भूपित था । दलुमान जी उस उत्तम पुष्पक विमान पर चद्‌ 
रए ॥ ९६ ॥ 
तत्रस्थः स तदा गन्धं पानयच्याननसभवचम्‌ | 
दिव्यं $ 0 दितं (५ (~ [*8्‌ 
दिव्यं संमितं जिघ्र पवन्तमिवानिकलम्‌ ॥ २० ॥ 
वहो चार्यो रोर से पेय शमर भक्य पदार्थो की दिव्य 
सुगन्धि ने लगी । उसे उनन्दोनि संघा । वह्‌ सुगन्धि वडी 


उत्तम थी । वहा ऊ सवत्रव्याप्ठवायु ने मानों सोक्तात्‌ गन्ध 
कारुपदही धारण कर लियाथा1२०॥ 


॥ ; 
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स गन्धस्त महां वन्धुवन्धुमिवोत्तमम्‌ । 
इत एहीस्युवाचेव तत्र यत्र स र्णः ॥ २१॥ 
एक माई जिख प्रकार अपने दृत्तरे मई करो बुलवे, उसी 
भ्रकार बह गन्ध मानो दयुमान जी फो वहं बुललाने लगा, जदं 
रातण थां ।[२१॥ 
ततस्तां प्रास्थितः शालां ददश मदतीं शुभाम्‌ । 
रावणस्य मनःकान्तां कान्तामिव वरच्चियम्‌ ॥२२॥ 
वहो जाते हुए दघुमान जी ने वह विशाल शाला देखी, 
जो राव्णको उत्तमस्नोकोत्तरहप्यररोथो ॥२२॥ 
मरणिसोपनविष्वां हेम जाललबिराजिताम्‌ क । 
स्फारिकैराव्रततल्लां दन्वान्तरितशूपिकाम्‌ ॥ २३ ॥ 


मुक्तामिश्च प्रवालैश्च रुप्यचामीकरेरपि । 
विभूषितां मणिस्तम्मेः सुबहुस्तम्भभूषिवाम्‌ ॥ २४ ॥ 
वह्‌ शाल्ञा प्रत्यन्त रमणीके थी, अस्यन्त स्वच्छं मशिर्यो 
की सीदिये से सुशोभित थौ श्रौर सोने की वनी जा्तियो से 
युक्त थी । स्फटिक मणिर्यो उसके फशं मे जड़ी थी, उस पर 
हाथीदोति की कारीगरी दो रदी थी, उसमे जदो तदो चित्र 
सजाये गएये चौर मोती, दीस, मूगा, ख्प।, सुषम से युक्त 
थी । वह अनेक मणि के खभो से विभूषित थो ॥ २३॥२४॥ 

समे लभिष्सयुल्चैः समन्तास्मुविभूितेः । 

=> (~ => ^© + ( + 

स्तम्मेः पते खिा्युच्चेदिवं संप्रस्यितामिष ॥-२५॥ 


# पाठान्तर--५विभूपित। 
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इन खभ मे प्राय. सभी खभ समान, सीघे ओर ञंचथे। 
ठेसे खभे उस शला के चारो रोर वने हुए थ। उन पख जेसे 
[अत्यन्त चि खर्भो से मानों बह भवन आकाशकोडउडासा 
जाताया] २५॥ 


महत्या कुधयाऽऽस्तीौ पथिवीलदसा्या । 
प्रथिवीमिव विस्तीणौ सराएगहमाक्तिनीम्‌ ॥ २६ ॥ 
उसमे भूमि दी तरह चौरस चौकोना फे, जिसमे दीरा 

रादि मणिं जडी हृदे थीं--विद्धा-था। यह्‌ रावण की 
केवल शयन-शाला दी नदीं थी, बल्कि रायो श्रौर घरों सदत 
दूसरी लम्बी चौड प्रथिवी ही के समान थी ॥ २६॥ 

नादितां मत्तविहगेदिव्पगन्धाधिपाधिठम्‌ । 

परा्यास्तरशोपेतां ररतोधिपनिपेषिताम्‌ ॥ २७ \ 


वह्‌ मतवातले पक्षिर्यो कः क्रून से कूजित ओर दिव्य 
सुगन्धित द्रव्ये से सुबासित थी । वद्यं सूल्यवान विद्धौने पर 
रावण सो रहा था ।॥ २७ ॥ 


धृम्रामगुरुधूपेन विमलां हंसषणएडराम. 1 
चित्रां पुप्पोपहारेण ? कन्मापीमिव सुप्रभाम्‌ ॥२२॥ 


वद्र शयनशाल्ला गर के धौल्े वणं के धुरे से धौलिस्ग 
केहसकीतरह सफेद रग जेसी जान पड़ती थी! दह्‌ युप्पों 
मोर पतो की सजावट से सव मनोरधों को पूरा करते बाली 
चसिष्ठ की शवला गा की तरह्‌ सुन्दर प्रभायुक्त ।॥ २८ ॥ 


१ 


= ~ ---- -~ ~ -----~ ~----- -- 


१ क्त्मापी-रखवलव्णा , विण्ठवेनु मिव । (रार) 
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मनःसंहादजननीं वशेस्यापि प्रक्तादिनीम्‌ & । 
तां शोकनाशिनीं दिव्यां भियः सञ्जननीभिष ॥२६॥ 
हृद को आनन्दित करने वाली; शरीरकेरंग को न्दर 
बनाने वाली, समस्त शोके को दुर भगाने बाली ओौर दिन्य 
शोभा को उत्पन्न करने वाली थी ॥ २६ ॥ 
दद्दियाणीन्दरियर्थेश्च पश्च पश्चभिरुत्तमेः । 
तपयामास मातेव तदा रा्रणपालिता ॥ २० ॥ , 
उख समय हचुमान जी की श्रोख, कान, नाक्त श्रादि पांचो' 
ज्ञानेन्द्रिय को, रूपादि पो चां उत्तम विषयों से, माता की तरह 
रावण की शयनशालाने ठप किया ३०॥ 
स्वर्गोऽयं देवललोकोऽयमिन्द्रस्येयं पुरी भवेत्‌ । 
सिद्धय परा हि स्यादित्यमन्यत मारुतिः ॥ ३१॥ 
उस समय दयुमान जीने मन मे सममा कि, यदह शयन- 
शाला न्दी, किन्तु यह्‌ साक्षाच्‌ स्वगं हे, देवलोक है, इन्द्र की 
अमरावतीपुरी है श्रथवा कोड उच्छृष्ट सिद्धि है ॥ ३१॥ 
प्रभ्यायत इथापश्यतसप्रदीपांस्तत्र काश्चनच्‌ । 
धूर्तीनिध सहपूतदं बनेन पराजितान्‌ । ३२ ॥ 
वदो पर सोने के दीव पेसे स्थिर जल रहे थे, मानो" महया 
प्रवच्वको सेम हारे हए धूतं लोग वेठे शोक मनार्ै 
हो ॥३२॥ , 
दीपानां च प्रकाशेन तेजसा रावणस्य च । 
अचिर्भिभूपणानां च प्रदीपे स्यभ्यमन्यत | ३३ ॥ 


र पाठान्तरे--५ प्रघाधिनाम्‌ । ” 
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उस समय दीपो के उजियाति से, रावण के तेजसे ओर 
भूषण की चसक से वह्‌ घर दमक रहा था ॥ ३३॥ 
ततोऽपश्यरछथासीन नानावरणम्बरखजप्‌ । 
सहस्र यरनारी एं नानावेपविभूपितम्‌ ॥ २४ ॥ 
फिर हनुमान जीने देखा कि, रात हो जाने से विविध 
प्रकारके बरखा न्नौर एलमालाओं से सजी, हजारो सुन्दरी खियां 
तरह रह के द्वार किए हुए उत्तम विद्धौनो पर पदी (वेदोश 
सोरी) हं ।॥ ३४॥ 
परिततेऽर्धरात्रे तु पाननिद्रावशं गतम्‌ । 
क्रीडित्योपरतं रत्नौ सुप्वाप बलचत्तदा ॥ ३५ ॥ 
धी रात ठल जाने पर वे सव सुन्दरियों शराव पीने के 
कारण, नींद के वशेहो श्रौर विहार से निब्ृत्तदो,सोरही 
थीं ॥ ३५॥ | 
तससुप्तं विरुरुषे निःशव्दान्तरभूषणम्‌ । 
निःशब्द्हंसभ्रमरं यथा पदमदनं महत्‌ 1 २३६ !! 
इस प्रकार सव के सो जाने से श्रौर चिद्व पायजेव नादि 
की फनकार का शब्द वददहो जानेसे रावण की वह्‌ शयन- 
शाला भमरो केगाजार रौर दंसो की ध्वनि से रहित, वड भारी 
फमलवन की तरद्‌ शोभायमानदहो र्दी थी} ३६॥ 
तासां संवृतदन्दानि मीलिरचीसि मारुतिः । 
अरपश्यत्प्नगन्धीनि वदनानि सुयोपिताम्‌ ॥ ३७ ॥ 
तदनन्तर दनुमान जी ने परम सुन्दरी ललनार्भ्रोकीसुदी 
वत्तीसी मोर युटी खे रौर कमल की सुगम्धि से युक्त 
वदेनमस्डल देख ॥ ३७ ॥ 


[क नं 
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प्रबुद्धानीव पञ्नानि तासां भखा क्तपाक्तये | 
पनः संवतपत्राशि रात्रापिव वयुस्तदा ॥ ३८ ॥ 
उन खिर्यो के एेसे मखमश्डल रात व्यतीत होने पर कमल 
के फूर्लो को तरह प्रफुल्लिव हो कर, फिर रात होने पर सुङुलित 
कमल की तरह, बड़ सुन्दर ज।न पडते थे ( श्रथवा हनुमान जीं 
ने विवाराकि,उन्िर्यो के सुख कमलसमान दै । क्योकि 
जिस प्रकार दिनमे कमल खिल जातिहै वैसेदीये युखभी 
खिल रहै दै मौर रात्रिमेजैसेवे कली केरूपमेंदो जाते 
वैसेदीयेमीदुदस्हे दै । रन्धमेभीये दोनों समान दी है। 
अत. इन सियो के युखमरडल ओर कमल मे ङु भी अन्तर 
नदीं है ।। ३८॥ 
इमानि ुखपञ्चानि नियतं मत्तषट्षदाः । 
अम्बुजानीव फुत्रानि प्राथेयन्ति वनः पनः ॥ ३६ ॥ 
फिर मतवारे भोरे खिले हुए कमल की तरहदो 
मुखकमलो की वार बार श्रभिलाषा किया करते द| ३६ ॥ 
इति चामन्यत श्रीमानुपप्या महाकपिः । 
मेने हि गुखतस्तानि समानि सल्िलोद्धपैः ॥ ४० ॥ 
इत प्रकार सोच विचार कर हनुमानजी ने उन सुन्दरियों 
के सुखन्मलो का श्रौर जलोत्पन्न कमलपुष्प का स।दृश्य 
माना ॥ ४० ॥ 
सा वस्य शुशमे शाला ताभिः द्वीभिवि राजिता। 
शरदीव प्रपना चौस्तारामिरमिशोभिता ॥ ४१ ॥ 
स्तु रावण की शयनशाला, इन सव ललनाश्रो से 
शरतकाल के तायाघ्रों से मरि्डिव निर्मल श्राकाश की तरद 
शोभायमान दो र्दी थी ॥४१॥ 
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स च ताभिः परितः शशमे राक्तसाधिषः 
यथा द्य इपतिः श्रीमांस्ताराभिरमिसंवतः ॥ ४२ ॥ 
उसी प्रकार राचण स्वयं भी उन िर्यो के वीच रहने से 
1रागण्‌ युक्त चन्द्रमा की तरह सुशोभित हो रदा था ॥ ४२॥ 
याश्च्यवन्तेऽम्बरात्ताराः पण्यशेषस्मावत्ताः । 
इमास्ताः सङ्घाः सृत्स्ना इति मेने हरिस्तदा ॥४३२॥ 
जो ताया पुख्यक्तीण ने पर आकाश से गिरते हं, वेदी 
नच तारा सीरूप हो कर राण के पासे इक्टं हुये हं ॥। ४३ ॥ 
ताराणामिव सुव्यक्तं महतीनां शमाचिषम्‌ । 
प्रभा वर्णप्रसाद्‌ाश्च षिरेनुस्तत्र 'योपिताम्‌ ॥ ४४ ॥ 
क्योकि सुन्दर भरकाश युक्तं र विशाल तायो हीकी तरह 
न खियो की चमक, खूप चौर प्रसन्नता देख पडती धी ।षशा 
व्यावु्तगुरपीनस्चप्रकी णवर. पणाः । 
पानव्यायामकालेषु निद्र पहुतचेतसः ॥ ४५ ॥ 
उनमे से वहु सी स्यि के वाल घनौर फलो के हार देष 
मेहे हो गए थे चनौर चदिया वद्या गहने विखरे हुए पड़े । 
क्योकि मदयपान बरते प्नार गाने साचतेके परिश्रम से थक 
कर वे सय निद्राके वशो गर्‌ यः" ४५॥ 
व्यावृत्तविलकाः कारिविस्नारिचदु द्भान्तन्‌पराः । 
पाश्वे गत्तितहाराश्च काशिचित्परमयोपितः 1 ४६ 1 
उनम से किसीकते माये के तिलकभिट गएये. प्रिसीके 


नूपुर उल्टे सीघेदो गये चोर क्िसी क्के ददे हृएद्ार 
उसके पासं पड़ हुए ये 1} ४६ ॥) 
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अृक्ताहारावताश्चान्याः कार्विदिखस्तवाससः | 
व्याविद्धरशनोदामाः किशोयं इव वाहिताः ॥ ४७॥ 
किसी ज्रिसी के मोति्योके दार टूट गए थे, किसी के कपदे 
उसके शरीर से टीले हो खितक प्डेये, किसीकी करधनी 
कमर के नीचे खसकं पड़ी थी । वें कियो थकी हई श्रौर बोम 
उतारी हह घोडिर्यो की तरह्‌ अपने गहर्नो को इधर उधर पटक 
शयन कर रदी थीं ४५७॥ 
सुङण्डलधराश्चान्या विच्छिन्नमृदितस्तनः । 
गजेन्द्रमदिताः फुल्ला लता इव सहावने ॥ ४८ ॥ 
अरतेक खिर्यो के कार्नो के कुण्डल गिर पड़े थे, माले दर 
गई थीं श्मौर रगड़ खा गई थी--मानों हाथियों से सदी हुई 
पुष्पलता् महावन मे पड़ी दें ॥ ४८ ॥ 
चन्द्रांश॒किरणाभाश्च दाराः कासां चिदुत्कटाः । 
हंसा इव चथुः सुताः स्तनमध्येषु योषिताम्‌ ॥४६॥। 
किसी किसी के चन्द्रमा की किरणो की तरह सफेद्‌ मोती 
के दार, वदुर कर स्तनो के वीचमेंजा एेसीशोभावेर्हेये, 
मानें दंस सोते हयो ॥ ४६ ॥ 
श्रपरासां च वैदूर्याः कादम्बा इव परिणः । 
हेमघ्रत्राणि चान्यासां चक्रावाका इवामवन्‌ ॥ ५० ॥ 


मन्य खियो' के पर्न के हार स्वना के वीचमे जलकाक की 
तरह शोधादेरहे थे यौर श्नन्यचियेंके सोनेके हार सिमिट 
कर स्तना के वीच चकवा चकवी की तरह जान पडते ये ॥५०॥ 
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हंषकारण्डवाकींश्वक्रवाको परो भिताः । 


श्रापगा इव ता रेज॒जंघनैः पुतिनैरिव 1 ५१ ॥ 
इसलिए बे सव सियो ह स कारण्डव पक्षिया सित प्नौर 
क्रवाको से शोभित नदिर्योकी तरह तट रूपी जघाश्रो से 
शोभायमान हो रदी थीं ॥ ५१॥ 
किद्भिणीजालसङ्लोशास्ता वक्रविपुलताम्बुजाः& । 
मषग्राहा यशस्तीराः सप्ता नय इवाव; ॥ ५२ ॥ 
उन सियो ऊ किद्किणिर्यो के समूह, सुबणं कमल की तरह 
जान पडते थे! उनकी विलास भावने घा के तुल्य थीं। 
उनके विविध गुण तट के समान ये । वे सोती हुई खियो इस 
प्रकार नदी की तरह शोभायमान जान पड़ती थी || ५२ ॥ 
मृदुष्बज्ग पु कासां चिरूचागेषु च संस्थिताः । 
छवभूयुभ्र भराणीव शुभा भूषणराजयः 1 ५३ ॥ 
किसी किसी खी के सुकोमल श्रजञो मे श्नौर किसी किसी के 
स्तनो के ्रम्भागमे, राभवं की खरोच भौ [भरे कौ तरह 
शोभा देरहीथी।५३॥ 
यंशकान्ताश्च कासांचिन्धुखमारुतकम्पिताः । 
उपयुपरि व्राणा व्याधूयन्ते पुनः एुनः ॥ ५४ ॥ 
किसी किसी खीकेचलके ्घ्वल उसके मुख पर लरक 
रहे ये श्रौर सुम से निकली हुई श्वास से वारम्बार दिल कर 
छति शोभादेग्डेथे ॥ ५४॥ 
जान्तरे दम मिथृलागबरुना. ए ध्वक्रकनका्चुजाः वा 1» 
रपाठान्तरे-“वभूदुमूपणानीय +" 
चा० रा० सु०--९० 
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ताः पताका इवोद्ध ताः पत्नीनां रुचिरपम्रभाः । 
नानावर्णाः सुवर्णानां वक्रभूलेष रेजिरे ॥ ५५ ॥ 
वे रग बिरगे जरदोज्री के वख जो बहुत चमक रहेथे 
जव श्वास के पवन से दिलते थे, तव बे पताका की तरह फद- 
राते हुये जान पडत थे ॥ ५५॥ 
ववल्गुश्वात्र कासां चिद्कणए्डल्लानि श॒भार्चिषाम्‌ | 
यखमारुतसंसरगान्मन्द' मन्द्‌ सम योषिताम्‌ ५ ५६ ॥ 


किसी किसी के कार्नोके ऊुर्डल मख के पवनस धीरे 
धीरे हिलने लगते थे ॥ ५६॥ 


शकरासवगन्धेश्च प्रकृत्य! सुरभिः सुखः । 
तार्सा वदननिःश्वासः सिपेवे रावणं तदा ॥ ५७॥ 


उन खिर्यो की स्वाभाविक सुगन्धि युक्त एव स्पशे करमे से 
सुखदायी, सुख से निकली इई सोसो का पत्रन, शकंरासव 
मदय से मौर मी अधिक सुगन्धित हो, रावण को सुख उपजा 
रदा था ॥ ५७ ॥ 
रावणाननशङ्ूाघ काशिद्रावणयीपितः । 
मुखानि स्म सपत्नीनाभ्रुपाजिघन्पुनः पुनः ॥ ५८ ॥ 
रावण की कोड कोड स्री अपनी सौत के मुख को, रावण 
के मुख के भ्रमसे, वार वारसूघरदी थी।} ५८॥ 
श्रत्यथं सक्तमनसो रावणे ता वरखियः । 
श्रस्वतन्त्राः सपत्नीनां प्रियमेवाचरंस्तदा ॥ ५६ ॥ 


नवसः समैः १२५ 


वे शि्योमी जो रावण मे अत्यन्त भासक्त थी, मदयकते 
नरे मे चूर हो, पनी सतो के साय ्रीतियुक्त ज्यवहार कर 
रही थीं । ५६ ॥ प 
बाहलुपनिधायान्य); पारिंहायेविभूपितान्‌ । 
दमशुरानि च रम्पाणि प्रमदस्तत्र शिशिरे ॥ ६० ॥ 
कोई कोड सियो पनी ककनो से अलंकृत कलाड्यो को 
मौर सुन्दर वश्रो को अपने सिर के नीचे तकिया के स्थान पर 
रख, सो रदी थीं ॥ ६० ॥ ( 
श्न्य। बक्तसि चान्यस्यास्तस्याः काश्चिदुन मजम्‌ । 
प्रपरा खङ्कमन्यस्यास्तस्याश्चाप्यपरा ओज ६१ ॥ 
ऊरपाश्वकरीपृष्ठमन्योन्यस्य समाधितः | 
प्रस्प्रनिषिष्टाङ्गयो मदस्तेहवशाखगाः ॥ ६२ ॥ 
अन्योन्यस्याङ्गसंरपशात्परीयमाणाः सुमध्यमाः 1 
एकीकृतयु जाः साः सुपु पुस्तत्र योपितः ॥ ६३ ॥ 
एक खरी दुसरी खीकीद्धातो पर दायरे हुएथो, कोई 
श्रापस म एक दूसरे की युजा को शपना अपना तकिया वनाए 
इए थीं, कोई किसी की गोद मे पदी श्रौर कोई एक दूसरे के 
चक्तःस्यल को अपना अपना तकिया वनाये हुये धी श्रौर कोई 
किसी की जोव, कमर श्यौर वगल से योर कोई किस की पीठ 
से लिपट फर तथा परस्पर अ्धस्पशौ से अति प्रत्न दो, भुज्ञा 
से युजा सिला कर मदिरा के नसे म चूर, चदे प्रेमसे सोरी 
यी ॥ ६१ ॥ ६२ ॥ ६३ ॥ 
न्योन्यशरुजघु्रेण्‌ सीमाला प्रथिता हि सो । 
मातेव ग्रथिता सत्रे शुशुमे मत्तपर्‌पद्‌ा ।॥ ६४ ॥ 
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परस्पर एक दृसरे की भुजा रूपी सूत से गुधी ह्रे सियो 
की बह माला एेसी शोभा दे रदी थी, मानो डोरेमे गुथी हु 
पुष्पमाला धरम से युक्त हो शोभायमान दोती हो ॥ ६४ ॥ 
लतानां साधवे सासि फुन्लानां बायुसेवनात्‌ । 
्नन्योन्यमालाग्रथितं संसक्त मोचयम्‌ ॥ ६५ ॥ 
वैशाख मासमे फली हु वेर्लो के फूल केदेर, वायुके 
कारण एकत्र हए एेसे जान पडते थे, मानें माला की तरह वे 
एक सूत्र मे गे हा ॥ ६५॥ 
व्यतिवेष्टितसुस्क धमन्योन्य्रमरा लम्‌ । 
असीदनमिवेोद्ध तं ख्ीवन' रावणस्य तत्‌ ॥ ६६ ॥ 
रावण की सिया का वह समूह एक वन की तरह सुशो- 
सितथा। उस वनम पएूली हुई वर्तो की डालियों केशखूपी 
भ्रमरो से भूषित हो, वायुवेग से परस्पर लिपटी इई सी मालूम 
पड्ती थी । ६६ ॥ 
उचितेवपि सुव्यक्तं न तासां योषितां तदा । 
विवेकः शक्य श्राघातु मूषणाङ्गाम्बरन्तजाम्‌ ॥ ६७ ॥ 
यद्यपि सियो के खसस्त च्राभूपण उचित रीति से यथा- 
स्थानो पर च तथापि उनके परस्पर लिपटने से यह स्थिर करना 


कठिन था कि, इनमे कोन सा ग्ना है, कौन सी पुष्पमाला दै 
श्रथवा उनका कौन सा ङ्ध है ॥ ६७ ॥ 


रावे सुखसविष्टे ताः द्वियो विविधप्रभाः। 
ज्वलन्तः काश्चनो दीपाः परकन्तानिमिषा इव ॥६८॥ 


नवमः समैः १२७ 


रवण को इस घमय निद्रावश देख, वरो के वे जलते हए 

सोने के दीपक, मानें उन लियो को, जो पिविध भ्रकारके 
द्वार किए हए थीं, एकटक देख रदे थे ! ६८ ॥ 
राजपिविप्रदैच्यानां गन्धर्वाणां च योपितः 


करक्तसां चामबल्कन्यास्तस्य कामयशं गताः ॥ ६६ 1 
उन चये मे कोई कोई तो राजर्धियेा की, कोई कोड व्राह्मण 
की, कोई कोर दैत्यां कौ, कोई कोई गन्धर्वा को खियांथींश्मौर 
कोटे कोई रन्तसा कौ कन्याएं थी, जिन्द रावण ते श्रपनी प्रण- 
यिनी वनाया था अथवा व्याहा या1) ६६ ॥ 
युद्धकासेन ताः सर्वा रात्रेन हताः सियः। 
समदा मदनेनैव मोहिताः काशिदागताः ॥ ७० ॥ 
उसमे से किसी किसी का राव युद्ध मे उनके पितार्शरोको 
इ्राकर दीन लाया थां च्च॑र कई कोड मदसाती य॒वति्यो काम 
से सताथी जाकर स्वय ही रावण के साथ चली चादर था ॥ ७० 
न्‌ तत्रे कद्दपममदा प्रसद्य 
वीर्योपपन्नेन गुणेन क्ब्धा । 
न चेान्यकामापि न चाल्यप् 
चिना वराय जनकाटसजां ताम्‌ | ७९1 
यद्यपि सवण वड़ा पराक्रमो था, तथापि वस्न्ारी वह 
क्सीखी को हरकर नदीं लाया धा, किन्तु सम्मान योग्य 
जानकी फो छोड अन्य चहुत सी लियो रवण के सौन्दरयादि 
गुणे पर मग्धदहो स्वय दही उसके साथ चलो चराई वो 


------------ -------------~----- --~---~ 


ध पाठान्तरे --“ रादखाना च याः न्या. । 
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फेसीकोदईैखीनथीजेा दुखरे को प्यार करती हो अथवा च्नन्य 
किसी पुरुष के साथ उसका सयोग इचा हो । अथवा हनुमान 
जी ने वहो जितनी शिया देखीं बे सव रावण को पति सममन 
वाली खियों थीं । उनमे अङ्ुलीन कुलटा एक भी न थी ॥*७१ ॥ 
न चाङलीना न च दीनषपा 
नादक्तिणा नाञुपचारयुक्ता । 
भार्थाऽभवत्तस्य न हीनसखा 
न चापि कान्तस्य न कामनीया ॥ ७२ ॥ 
उन रयो मेँ कोड खी कुलदीन, कुरूप, फर, श्गार रितं 
श्मीर अशक्त न थी । उनमें एेती एक भी न थी, जिसको राव्‌ 
न चाहता हो ॥ ७२॥ 


चमूव वृद्धिस्तु हरीश्वरस्य 
यदीदशी राघवधर्मपत्नी । 


इमा यथा रा्तसराज-मायीः १ 
ख॒जातमस्येति हि साधुुद्धः ॥ ७३ ॥ 
ठस समय साधुबुद्धिदद्ुमान जी ने त्रपने मनसे सोचा कि, 


जिस भ्रकार रावण कीये लियो ्रपने पति मे श्रनुरागवती 
है, उसी प्रकार यदि श्रीरामचन्द्र जी "की ध्मपनी सीना भी 


` सदाखसनमार्या--यया स्वपतिस्मरणादिपु निरता दटशी तथा 

रामत्मरणादिनिरता यदि राघवधर्मपत्नी तत्स्मरणादीना विष्नो न ऊतः 
स्यादित्यर्थः , तदा शरस्य रावणल्य सुजातम्‌ कल्याणमेवेत्ययं. इति साघु- 
बुद्धे दरीश्वरस्य बुद्धिनिश्चयो चभूव । (शि० ) 
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श्रीरामचन्द्र मे भी तक छनुरागवती वनी हो श्रौर राण 
दार सीता फे, श्रीराम के प्रति श्मतुरागमें वाधानपडीदो,तो 
रावण का कल्याण है । ७३ ॥ 


पुनश सोऽचिन्तयदातरूपो 

भरव विशिष्ठ गुणतो हि सीता 1 
भ्रथायमस्यां कृतवान्पदहात्मा 

संकेवरः कष्टमनार्यकर्म ॥ ७४ ॥ 


इति नवमः सगः 


फिर हतुमान जी ने चिचासया कि, निश्चय दी जानकी जीमे 
पातित्रत्यादि गुण विशेष रूप से है ; क्योकि जिस समय क्र र- 
कमा रावण सीता को पकड़ कर लिये जाता था, उप समय वह्‌ 
बुरी तरद रोतो इई गई थी, अतः उसका इन ह्ियों मे दोना 
सम्भवं नहीं 1 ७४ ॥ 


छन्दरकारड का नवो सगे पूरा हु्रा । 
(२ ~ 
ह 
दमः सगः 
--ध-- 
तत्र र्दिन्योपमं मुख्यं स्फाटिकं र्नमृपितम्‌ 1 


वेकमाणो ददमान्ददश शयनासनम्‌> 1 १ ॥ 
१ दिव्योषमं स्वर्गस्य । (शि ०) २ सयनाखनम.--खद्वा । (गो०) 
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तदनन्तर दसुमान जीने उस शयनशाला मे चार्यो योर 
देखते देखते एक स्थान पर विषिघ रत्न विभूषितः स्फटिक का 
बना स्वर्गीय पलंग जेसा एक बडा पलेग पड़ा द्‌ खा॥ १॥ 
दान्तकाश्चनचित्राङ्धेवेहूरयेश्च बरासमैः । 


महार्हास्तरणोपेतेरुपपन्नं महाधनैः ॥ २ ॥ 
उस पलंग पर दाथीदोत श्रौर सोने से चित्रकारी (नकाशी 
का काम) की गयी थी श्रौर्‌ जगह जगह पन्न जे हुए थे । उसके 
उपर बडे मूल्यवान्‌ र कोमल बिष्छौने विदे थे ॥ २॥ 
तस्य चैकतमे देरो सोऽग्यमाला्रिम पितम्‌ । 


ददश पाण्डरं छत्र ताराधिपतिसन्निमम्‌ ॥ ३ ॥ 
उस शयनशाला मे एक विशेष स्थान पर सफेद रग का, 
चन्द्रमा की तरद्‌ चमकता, एक छत्र रखा था । वह छत्र दिन्य- 
पुष्पो की माला से भूषित था ॥ ३ ॥ 
जातरूपपरिचिप्त रि्रमाचुसतमग्रमम्‌ । 


अशोकमश्लाविततं ददश परमासनम्‌ ॥ ४ ॥ 
वरहो सुवणं का वना हुश्ना, सूयंसम चमकीला ओर अशोक 
पुष्पो की माला से अलद्करृव क पले हयुमान जी ने देखा 
॥ ४॥ 
वालन्यजनहस्तामिर्वीज्यमान' समन्ततः | 
गन्धैश्च विविधेऽष्टं वरूपेन धूपितम्‌ ॥ ५॥ 
इस पलंग के श्रासपास सुन्दर पृतलियां हार्थो मे चेंबर 
श्योर पखा सेवा कर रदी थीं । वहो पर त्रिविध प्रकारके इत्र 
रखे हुए ये श्रौर उत्तम सुगन्धि की धूप जल रही थी, जिससे 
वह्‌ स्थान स वासित द्येरदाथा॥५॥ 


दशाम सैः १३९१ 


परमारतरणास्तीरमावि काजिन प्सतम्‌ । 
दामभिर्बरमाल्यानां समन्तादुपशोभितम्‌ ॥ ६ ॥ 
वह पलद्ध कोमल पशमीने से मढा था, कोसत्त विस्तर 
उस पर च्छि हये थे ! उसके चार्यो मोर एलं के हार लटक 
रहेथे॥ ६ ॥ 
तस्मिज्ीमृतसङ्लाश प्रदीभो्तमङ्ण्डलप्‌ । 
लोदिताक्त' महावा हु महारजतपाससम्‌ ॥ ७ ॥ 
उस पलद्ध पर काले मेघ की तरह्‌ कलि रग का, कनिं में 
उत्तम रोर चमक्ते हुए छुण्डल परहिने हुए, लाल लल नेत्रो 
चला, वड़ो भुजाश्रो बाला, कलावचू के काम के कपङ्‌ धारण 
किए हुए ।। ७॥ 
लोदितेनादुलिपराद्धं च'दनेन सुगं धिना । 
संष्यारक्तमिवाकाश्ते तोयदं सतडिद्गणम्‌ ॥ ८ ॥ 
सव शरीर मे लाल चन्दन लगाए, दाभिनी सदित खन्ध्या 
कालीन लाल वादल की तरह शोभायमान किपः हुए | ८॥ 
वृतमाभरणेदिव्येः सुरूप कामरूपिणम्‌ । 
सवृत्तवनगुन्माद्य प्रसु्मिव म'द्रम्‌ ॥ & ॥ 
दिव्य गहने पष्ठिने हुए, सुस्वरूप; कामरूप रावण, उस 
पर पड़ा हुश्मा, एेसा जान पडता था, माना।विचिघ प्रकारकी 


लताश्रो प्रौर फाड़यो से पृण मन्दराचल पर्वत पडासोरदा 
हो ॥६॥ 





६ प्ाविक्षालिन - ऊर्णायुचमः [ गो° ] 


१३२ सुन्दरकाण्डे 


करडित्वोपरतं रात्रौ वरामरणसूषरितम्‌ । 
प्रियं रात्तपकन्यानां राच्सानां सुखयदम्‌ ॥ १० ॥ 
रावण रात को चिद्ार करते करते थका हुश्रा, मदिरापान 
किए हुये था। वह्‌ रा्तस-कन्याश्नो' को प्रिय था मौर राक्तसो' 
को'सख देने नाला था॥ १०॥ 
पीाऽ्प्युपरतं चापि ददश स महाकपिः । 
भास्वरे शयने वीरं प्रस्त रचसाधिपम्‌ ॥ ११॥ 
मदिरापान एव खियो' के साथ कीडा करके वृप्त हो सुवणे 


से चमचमाते पलब्ग पर शयन किये हये वीर रा्तसराज को 
हसुमान जी ने देखा ॥ ११। 


निःश्वसंतं यथा नागं रावणं आानरषमः | 
मासाद परमोदिग्नः सोऽपासपं त्सुभीतवव्‌ ॥ १२॥ 


अथारोहसमासा्य वेदिकातिरमाधित्तः । 
सुं राक्षसश प्रकते स्म महाकपिः ॥ १३ ॥ 


सोते मे राक्ण नाग कीतरह श्वास छोड रदा था। 
हमान राण को देख घवडा कर डरे हुए मनुष्य की तर 
उस जगद से कुष दूर हट कर सीढी को श्राड मे एक चवृूतरे 
पर ख्डेष्टो गण श्रौर बर्ह से राक्तक्षराज को देखने लगे) 
॥ १२॥ १३॥ 


श्म राचसेद्रस्य स्वपतः शयनोत्तमम्‌ । 
गंधहस्तिनि सविष्टे यथा प्रस्रवणं महद्‌ ॥ १४ ॥ 


दशम. सगेः १२३ 


सोते हए रावण का पलङ्ग ठेसा शोमायमान हो रहा था, 
सैसे बह पहाड़ी रना शोभायमान होता है, जिसके निकर 
सदमत्त हाथी सोता हो ॥ १४ ॥ 
क।ञचनाद्कदनद्धौ च ददर्श स महारमनः 
विकिप्तौ राचसेन्द्रस युजाविन्द्रस्वजोपमौ ॥ १५॥ 
रावण की दोनो भुजाय जो चाजुवरन्दो से श्रलकृत थीं 
श्मौर जिनको पसार कर वह सो रहा था, इन्द्रध्वज की तरह 
जान पड़ती थीं ।॥ १५॥ 
एेरायतषिपाशग्रेरापीडनकृतत्रणौ 
वजोल्लिखितपीनांसौ विष्णुचक्रपरिचतौ ॥ १६ ॥ 
उसकी दोनो जारो पर एेरावत के दाति के याघात के 
चह थे} कंधों पर वख के आघात के निशान थे | सुदृशेन चक्र 
त लगने के भी उसकी दोनो सुजाश्रोः पर निशाने वने हु 
1 {६ ॥ 
पीनौ समस॒जातांसौ संहतौ वलतसंयतौ । 
सुलक्तणनखादगुषठौ स्वगुक्लीतलतत पितौ ।। १७ ॥ 
उसकी दोनो लम्बी भुजा मोटी श्रौर शरीर के श्युरूप 
एवं बलयुक्तं थीं । उषकी श्ररुलिरयो ओौर श्रगृढे,के नख सुलक्तए 
युक्त ये च्रौर श्रेगुलियां खुन्दर सुन्दर रमूियो से भूपितः 
या ॥ १७॥ 
संहतो परिषाकारौ बते) करिकरोपमौ । 
विकिप्तौ शयने शुभ्र पखशीर्पाविवोरगौ ॥ १८ ॥ 
( रावण की भुजा, ) मोटी, परिघ के प्राकार वाली, ह्यो 
कीसुड्‌ कौ तरद्‌ उतार चदान कीश्रौर पलद्ध पर भली ह 
एखी जान पडती यी; मानो पंच सिर बाते सपं हों ॥ १८॥ 


२३४ सुन्दरकाण्डे 


शशपतजकल्पेन सुशीतेन सुगन्धिना । 
चन्दनेन परार्ध्येन स्यवु्तिप्तौ स्वलंकृतौ ॥ १६ ॥ 


खर्दाकेरक्तकी तरह लान, सगन्धित, शीतल एव उत्तम 
ष्वन्दन तथ। अन्य सुगन्धित पदार्थो सेलिप्त वे दोनो मुजर्ष 
सुन्दर छाभूष्णो से अलङ्कृत थीं ॥ १६ ॥ 


उत्तमस्व्रीविम दितौ गन्थोत्तमनिषेवितौ । 
यत्तेपन्नगगन्धवैदेवदानवराविणौ ॥ २० ॥ 
सुन्दरी स्त्रियोः के च्रालिगन से मदित, अत्यस्त सुगन्धित 
द्रव्यो से सेवित, यक्त, नाग, गन्धव, देव श्रौर दानवो को गला 
देने वाली ॥ २०॥। 
ददर्थं स कपिस्वस्य बाहू शयनसंस्थितौ । 
मंद्रस्यांतरे स्यौ महादी रुषिताकि ॥ २१॥ 
छर विद्धौने पर फैली हुई दोनो भुजार््रो को दलुमान जी 
ने देखा । उस समय वे दोनो युजार्एे रेसो जान पड़ती थी, मानो 
मन्द्राचल पवत कीतक्लेटीमेदोक्रद्धस्पंसोरहे दहो ॥२९१॥ 
ताभ्यां ह पसिपूर्णभ्यां थुजाम्यां राक्तसेश्वरः 
श॒श्मेऽचलसङ्ाशः बृङ्गाभ्यामिष मद्रः ॥ २२॥ 
उन दोनो सुजाश्नो से राच, दो शिखरो से शोभिन 
सन्द्राचल की तरह शोभायमान दो रदा था ॥२२॥ 
चूतपुन्नागसुरमिवकूलोत्तमसंयुत; 1 
मृष्टान्नरससंयक्तः पानगधपुरः सरः ॥ २८३ ॥ 


दशमः सर्म; १३४ 


तस्य राचसिंहरय निश्चक्राम सहायुखात्‌ । 
शयानस्य बिनिःश्वासः प्रयन्निव तद्गृहम्‌ ॥ २४ ॥ 
उस रात्तघराज रावण केण खसे निकनी हुई सांसे 
जो ध्ाम, नागकेखर नौर सौलसिरी के पुष्पों की सुगन्धि से 
सुवासित्त थी तथा जिनमे पडूरस युक्तश्यन्न तया शराव की गन्ध 
भिरित थी, उस सस्पूणं शयनशाल्ता को सुवासित कर रहीं 
थीं॥२३॥२९४॥ 
गुक्ताम शिविचित्रेण काञ्चनेन पिराजिताम्‌ । 
मुकटेनापवरेन 'कण्डलोज्ज्वलिताननम्‌ \ २१५} 
विचित्र मोतिया रौर मणिर्यो के जड़ाङ साने के युेटसे 
जो सोते मे श्रपते स्थान से कुद खसक्र गया था तथा कण्डलोा 
से उसका सुख वडा सुन्दर जान पडता था ॥ १५ 
रक्तचंदनदिग्धेन तथा हारेण शोभिना । 
पीनायतव्रिशलेन पक्ाभिपिराजितम्‌ ॥ २६॥ 
उसका मसल श्रौर चौडा वक्त स्थल लाल चन्दन श्मौर 
द्र हार से प्रलदसत था॥ २६॥ 
पाणएड्रेणापषिद्धन चौमेण कत्जेतक्तणम्‌ । 
महाह सुसवीतं पीनेनोत्तमबात्तसा ॥,२७ ॥ 
वद्‌ सफेद रेशमी घोती पदिन हुए य। प्नौर वद्या पीले 
रगका इुपटराश्रोदृ हुए था॥>२७॥ 
मापराशेप्रतक्राशं निःश्वचन्तं युजज्गवत्‌ 1 
गाद महति तोयान्ते प्रसुप्तमिव कञ्चरम्‌ ।॥ २८ ॥ 


द 


९ श्रपवृत्तेन--स्थानाक्कि्चच्चलिदेन 1 ( गोऽ ) 


5 सुन्दरकाण्डे 


रावण सोता हुश्रा उर्दाकेदेर की तरह जान पडता था। 
चह सोपकीफुफकार की तरह सस लेता हुश्रा, पलद्ग पर 
पडाणएेलासो रहा था, मार्नो गङ्गाजी के गहरे जल मे पडा 
सोता दो ॥ २८॥ 
चतुर्भिः कञ्ठनेर्दपिरदी प्यपानिश्चतुदिःशम्‌ । 
प्रकाशीकृतपरबाद्ग मेधं विदुद्गणैखि ॥ २६ ॥ 
उसके चारो ओर चार सोने क दीपक जलरहेयथे। उन 
दीपर्को क प्रकाश से उसके शरीर के .समस्न ङ्घ वैसेदी 
चमक रदे ये, जैसे विजलिर्यो से बादल ॥ २६ ॥ 
पादमूलगताश्चापि दद सुमहात्मनः । 
पत्नीः स प्रियभार्यस्य तस्य रक्तःपतेगुहे ॥ ३० ॥ 
हलुमान जी ने देखा कि, उस परतिनभ्रिय राक्तसराज रावण 
की शयनशालामे, रावण के पैताने उसकी परिनियाँ ।पडी 
¬ [= 1 २० ॥ 
शरिप्रकाशवदनारचारुङण्डलभपिताः । 
श्मम्लानमाल्याभरणा ददर्शं हरियुथपः ॥ ३१ ॥ 
सुमान जी ने देखा कि, उन स्िर्यो के सुखमरुडल, चरमा 
की तरह चमचमा रह थे । उनके कानों मे श्रे कुरुडल उनकी 
शोमा वढा रहे ये श्रौर उनके गर्लो्मे विना [ङम्दलाये ताजे 
पूनञो' की माला पडी हुईं थीं ॥ ३१॥ 
वृत्तवादि्रशला राकसेन्द्रयजाङ्गगाः । 
वराभरणधार्स्यो निपस्णाः दद्य हरिः ॥ २२ ॥ 


1 
१ निषस्णाः-- शयानाः | ( गो० ) 


दशमः सगः १३५ 


हनमान जीनेदेखा कि,वे सव खि्याजा राक्ण की 
अुजाश्रो के वीच तथा गोद मे पडी थीं नाचने गानेमे निपुण 
थीं सौर अच्छे अच्छे गहने पिते हुए, सो रही थीं ॥ ३२॥ 
वञवेदूयंगमोणि श्रवखान्तेष्‌ योपिताम्‌ । 
ददशं तापनीयानि ङण्डलाल्यङ्गदानि च ॥ ३३ ॥ 
उनके कानेांमेसोनेके तथा हीरो पन्नं ॐ जड़ाऊ कणफूल 
लटकरष्ेथे। दनमानजीनेदेखाकि,वे सिया भुनार्स्ोमें 
जा वाजूबन्द पदिन हुए थीं, भुजाश्नोः का तकिया लगने से, वे 
भी कानाके पास कण्डलां के साथ शोभायमान हो र्दे 
ये ॥ ३३॥ 
ताप्तां चन्द्रोपभेर्वक्वेः शभेलंलितश्घण्डलैः । 
विरराज विमान तन्नमस्तारागँखि ॥ ३४ ॥ 


उन खियें के चन्द्रमा के समान सुखो श्यौर सुन्दर कुर्लों 
से वह स्थान रेषा शोभायमान हो रहा था, जसे तारो से 
श्राकाश की शोभादोवी ह । ३४॥ 


मदव्यायामखिन्नास्ता रा्सेन्द्रस्य योपितः। 
तेपु तेप्ववकाशेपु प्रसुपतास्तदुमघ्यमाः ॥ ३५ ॥ 


मदिराकेनयोमे चूर दो तथा नाचने गानेके परिश्रमसे 
प्रत्यन्त खिन्न हा कर, जदा जिसे जा जगद मिली बही पड़ 
कर, वहसोरदीथी॥३५॥ 


थद्खदरेस्तयेशान्या कोमले शालिनी । 
विन्यस्त्यमस्ाद्वी प्रसुप्रा बखणिनी ॥ ३६ ॥ 


१३८ सुन्दरकाण्डे 


केह कई मनोहर कोमलाङ्गी कामिनी निद्रावस्था मे अपने 
गेमल दायो को हिला इला रदी थी, जिसको देखने से एेसा 
तान पडता था, मानें वह्‌ द्याव भाव दिखाकर नाच रही 
त ॥ ३६ ॥ 
काविद्धीणां परिष्वय्य प्रसुप्रा संप्रछाशते 
सहानदीप्रकीरेव नलिनी पोतमाश्रिता ।। ३७ ॥ 
कोनी वीण॒। को श्रपनी छाती से लिपटा कर सो जाने 
मरे ेसी जान पडती थी, माना नदी की धार मे द्ूवती हुई कम- 
लनी सौभाग्यव्रश श्रिसी नाव से जा जिपटी हो ॥ ३७ ॥ 
प्रत्या कक्तगतेनैव मडइकेन।पितेकसा । 
प्रषठुप्ना भामिनी भाति बलुतरेध वत्ल्ला ॥ ३८ ॥ 
कमल के समान नेत्र बाली कोडखी मद्हूक नामक वाद्य 
ः विशेपका वणलमे दवा, वेसेदी सो रदी थी, जैसे कई 
1 खी च्रपने वालक्र का बगलमे दवासो रदी 
| २६ ॥ 
पटहं चारुसर्वाङ्गी पीढ्य शेते शुभस्तनी । 
चिरस्य रमणं लण्ध्वा परिप्यज्येव मामिनी ॥ ३६॥ 
के शयुभस्तनी तवला वजात्ते व जाते (मारे नशे के) उसी पर 
कृकी हृ से रदी थी । माने कड खरी वहत दिनो वाद्‌ अपने 
पत्ति को पा कर, उससे लिपट रदी टो । ३६॥ 
काचिद्धंश परिष्वञ्य सुपा कमलज्लोचना । 
रहः प्रियतमं गृह्य सकामेव च कामिनी ।| ४० ॥ 
कोई कमललोचनी वंशी को प्रकड कर सो रही थी, मानो 
को$ कामिनी एकान्त मे कामातुर दो, श्रपने प्यारे को पकड 


रही दो ॥ ४०॥ 
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रिश्च पएरिगृद्यान्या नियता नृत्त श लिनी | 


निद्रा्शमसुप्रपषो सहकान्तेव भामिनी ॥ ४१॥ 
कोई नाचने वाली खी वीणा को पकड कर ्सेसोरहीथी 
मानों अपने पतिकेसाथपषड़ीसोरदहीदो।। 2१) 


नपा कनूसदाशेम्‌"दुपीनेमंनो पमः । 
मृदङ्ग परिपीच्याज्ञ : प्रपत सत्त्लोचना ॥ ४२ ॥ 
फोई कोई मदमाते नयनो वाज्ञी अपने सुवणं सदश, कोमल 
एवं मोसल श्मौर सुन्दर श्न से दंग को िपटाए श्रौर नयन 
मूदेसोरदीथी ॥ ४९), 
युजपारश्वान्तरस्येन फगन ईृशोदरी । 
पणवेन सदोनिन्या सुप्वा मदकृतश्रमा ॥ ४२ ॥ 
एक कृशोदरी रतिके श्रम से थक कर, अपनी मुजाभ्रों में 
ठोलक को दबाए सो रही थी ॥ ४३॥ 
दिण्डिमं परिगृदयान्या तथैबसक्तडिएिडिमा । 
प्रसुप्ता तरुणं वरयुपगुद्यव भामिनी । ४४ ॥ 
कोई उगरूप्रिय सी, उमरू को याती से चिष्टार रेसे पडी 
सो रदी थी, मानों फोर वाक्लचत्पा कामिनी पने वच्चेको 
दिपाए पदी सोती ॥ ए । 
फाचिदाडम्बरं नासै गुजसंयोगपीडिततम्‌ | 
छता कमलपत्राची प्रसुप्ता मदमोदिता ॥ ४५ ॥ 
कोई कमल्लनयनी मदिराके नमे मे वेदोश दो, ्रादम्धर 


नाम के वाजे को चुजार्भो में द्वाए् से रदी थो ॥ ४५॥ 
वा= रा० सु०-१९१ 


१४० सुन्द्रकार्डे 


कल्तशीमपपिष्यान्या प्रसुप्ता माति भामिनी ] 
वसन्ते पूष्तशबला मालेव परिमार्जिता 11४६ ॥ 
एक श्रौरत जल के कलसे दी को लिपट कर, सो गद थी । 
कलसे के जल से बह तर थी । इससे उसकी एेसी शोभा जान 
पड़ती थी, भानो वसन्तकाल में फूलों कीमाला को ताजी 
( फुम्बलाने न पावे) रखने के लिए, उस पर जले छिडका 
गयां हो ॥ ४६ ॥ 
पाणिभ्यां च कुच काचिस्सुवर्णकलशोपमौ । 
उपगुद्यावल्ला सुप्ता निद्राधलपयाजिता ॥ ४७ ॥ 
कोई अवला च्रपने दोने हार्थो से सने क कलसे की तर्‌ 
पने दोनों ङचां को ठक कर, नींद्‌के मारे, पड़ी सोरी 
थी ॥ ४७ ॥ 
प्रन्या कमलपत्रा्ती पृणेन्दुसदशानना । 
शन्यामा्लिङ्गय सुश्रोणी अ्रसुप्ता मदविहला ॥ ४८ । 
एक पूेचन्द्राननी एषं कमलनयनी, दूसरी एक सुन्दर 
नितम्ब बाली खी को, चिपटाए हुए नशे में चूर पड़ीसोर्दी 
यी ॥ < ॥ 
श्रातोद्यानि विचित्राणि परिष्व्यापराः लियः 
निपीव्य च कूचैः सुप्ताः कामिन्यः काप्चुकानिव ॥४६। 
इसी प्रकार न्य सिया मी नेक प्रकार के वाजो को श्नपमे 


स्तनंसे दवाएसोरदहीथीं। मानो कामी पुरें सेवे श्रपने 
कुचा को मदेन कराती हु पड़ी दो ॥ ४६॥ 
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तासामेकास्तबिन्यस्ते शयानां शयने शमे । 
ददशं रूपसम्पन्नामपरां स कपिः सिम्‌ ॥ ५० ॥ 
पन्तमे ््नुमानजीने देखा कि अलग एक सुन्दर सेज 
पर, पूवे रूपयोयनशाल्िनी एक खी पडी सोरदी है ॥ ना 
ुक्तामणिसमापूक्तमूपरेः सविभूपितम्‌ । 
विभूपयन्तीमिष तत्सभ्रिया मयनोत्तमम्‌ ॥\ ५१॥ 
मणियो रीर मोतियो के जडाङ विविध प्रकार के भूषर्णो 
फो पहने हुए बद्‌ खली जपने सौोदृ्थंसे मानो उस उत्तम भवन 
को रलडकृत कर रही थी ॥ ५१1 
गौरीं कनक्वर्णाद्गीमि्मन्तःपुरेरीम्‌ । 
कपिर्मन्दोदरीं तत्र शयानां चारुरूपिणीम्‌ 
४1 ¢ (क्न ॐ 
सतार स्षाबष्टन्‌ पत्त मरस्तारषजः ।\ ९५२ ॥ 
¢ 
तकयामास् सीतेति स्पयीवनपम्पद्‌ा | 
दपंण महता युक्तो ननन्द हरियुथपः ॥ ५३ ॥ 
उसके शरीर का रङ्ग गौर था जीर सुवणं श तर उसके 
शरीर फो कांति थी । वद्‌ सारे रनवास कीष्ियों कौ सवभिनी, 
रावण की प्यारी मौर प्रम रूपवती मन्दोद्री थी । मद्टावाहू 
पवननन्दन हनुमान जी ने उस साभर्णभूषित, मन्दोदरी 
फो सुन्दरता श्रौर जवानी को देख उसे सीता समा नीर 
ससे ठका खानन्द उत्तरोत्तर वदता गया ॥ ५२ ॥ ४३॥ 
भ्रार्फोटयामास चुसु्ब पूच्छं 
ननन्द चिक्रीड जगौ जगाम | 
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स्तम्भानरोहन्निपपात भुमौ 
निदशंयन्खां परकेति कपीनाम्‌ ॥ ५४॥ 
इति दशमः सगे: ॥ 
वानरो प्रकृति के वशवर्ती द्ये, हनुमान जी मारे दपं के 


पू को कटकारने शरोर चुमने लगे । ये खभ पर वार बार 
चद्ने च्रौर वदो से नीचे भूमि पर क्रूदने लगे ॥ ५४॥ 


सुन्दरकाण्ड का दसो सगे पूरा हृच्रा । 
=-4:-- 
रुकादशः खगः 
सल ~ 
श्रवधूय च तां बुद्धि बभूवावस्थितस्तदा | 
जयाम चापरां चितां सीं प्रति महाकपिः ॥ १॥ 
दूलुसान जी ने श्रपना वह निश्चय छद दी देर बाद्‌ बदल 


दिया । वे स्थिरो कर वैठ गए चनौर सीताजीके वारेमे फिर 
सोचने लगे ॥ १॥ 


~~ ५८, 
त रामेण विधुक्ता सा स्वप्तुमहतिःमामिनी | 
न भोक्त नाप्यलतकतु' न पानयुपसेवितम्‌ ॥ २ ॥ 
वे मन दी मन कदने लगे कि, सीता पतिव्रता होकर श्रीराम 
तर वियोगमेनतो दरस प्रकारसो दी सकतीं, नखा सकती 
ह, न शछपना छ गार कर सकती दें मरन मटिरादी पी सकती 
द ॥२॥ 


१ 
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नान्यं नरमुपस्थात्‌, सुराणामपि चेश्वरम्‌ । 
न हि रामसमः क्िचद्वियते त्रिदशेष्वपि ॥ २॥ 
मत्य पुरुष का तो पृष्धना हौ क्या, वह्‌ देवतार््ो के राजा 
इन्द्र को भी श्रपना पति नदीं समस सकतीं । क्योकि श्रीराम- 
न्द्र जी के सामने देवतान भी कोद नदींदै॥३॥ 
छन्येयमिति निश्चित्य पानभूमौ चचार सः | 
क्रीडितेनापराः क्लान्ताः गीतेन च तथा परा ‡॥ ४॥ 
न॒त्तन चापराः द्लन्ताः पतचप्रहतस्तथा । 
युरजेषु मृदङ्गेषु वेलिका च संस्थिताः ॥ ५ ॥ 
प्तः यह कोड मौरदीखीहै। इस प्रकार पने मनमे 
ठष्टरा, कपिश्रेष्ठ हुमान जी सीता जी के दृशेन की अभिल्लापा 
फिप हए पुनः रावण की मदशल्ामे विचरने क्लमे! चदं 
उन्दोनि देखा कि; कोड खी चेल से, कोई गाने से श्रौर कोई 
नाचते नाचते यक कर ओर कोड नशे मे चूरदहो कर च्रारसुप्न 
थवा मृदद्ध, का सदारास्ते चोली क्सेसोस्टीदहै) ४) ५॥ 
तथास्तरणणु्येषु संविषटा्वापराः च्वियः 1 
अङ्नानां सहस्र ख भ॒पितेन विभपरै, !॥ ६ ॥ 
कोड सुन्दर विस्तरो पर यथानियम पटीसो र्हीथी। 
वहां पर हजार्यो स्यां भूप्णो से सजी सजाई पदी सो रदी 
शीं॥६॥ 
सूपसं्वापशीलेन युक्तगीवार्थमापिणा | 
देशकाललाभियुक्तन युक्तवा्यामिधायिना ॥ ७ 
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रताभिरतसंसप्त ददशं हरियूथपः 


तासां मध्ये महाबाहुः शशमे राचसेश्वरः ॥ ८ ॥ 
हनुमानजी ने देखा कि उनमें से कोसी तो अपनेरूप 

का वखान करने मे कोई गानका अर्थं समा सममा कर, कोद 
देशकालानसार वा्तीलाप करते करते, कोद उचित बचन बोलते 
बोलते शरैर कोई रतिक्रीड़ामे र्तदो, सेहे हृद थी। उनके 
बीच में पडा सोता हुश्रा महाबाहु रावण एेसा शोभायमान दो 
रदहाथा।७।॥प८॥ 

गोष्ठे महति मुख्यानां गर्वा मध्ये यथा वषः | 


स राचरेन्द्रः शशमे ताभिः परिवृतः स्यम्‌ ॥ & ॥ 
जैसे किदी वडी गोठ मे, ग्रो के वीच सोड शोभायमान 
हाता है उसी प्रकार स्वय राक्षसेन्द्र रावण उन चिर्यो के बीच 
शाभायमानदहारहाथा॥६॥ 
करेणुभियथारण्ये पर्कीर्णो महादिपः 
सवंकामेरपेतां च पानम हातमनः ॥ १० ॥ 
जिस प्रकार किसी चन मे दथिनिर्यो के वीच महागज शाभित 
हातादै। रावण की पाच्शालां मेक्िसी चात कीकमीन 
थी] १० ॥ 6 
ददश कपिशादलस्तस्य रक्तःपतेगर है । 
मगाणं महिषाणां च वराहाणां च भागशः ॥११॥ 
कपिश्रष्ठ हनुमान जीमे, रावण की उस पानशालामें 
हिरनों का, भो का च्रौर श॒क्रो का मोस, ्रलग च्रलग रखा 
हसा देखा | ११॥ 
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ततर न्पस्तानि मांसानि पानभूमौ ददं सः 
[4 6१ 
रौर्मेषु च विशालेषु भाजनेष्वधेमकितान्‌ ।। १२ ॥ 
¢ ज 
ददशं कपिशार्दूलो मयूरान्डक्डुस्वथा । 
वराहवार्धाणसकान्दधिसौवचं लायुतान्‌ ॥ १२ ॥ 
शन्यान्मृगणयुरांश्च दलुमानन्प्रैकत । 
क्रकरानिविधान्सिद्धांधकोरानधमरितान्‌ ॥ १४ ॥ 
हनुमान जी ते उख पानशालामे षोनेके पार््रोमेंस्खेहण 
मौर अरधलाए्‌ हुए, सुरो श्रौर मोरो के मोस देखे । शकर, 
जगली बकरा (जिसके लंबे कान होते है) सेदी, हिरो शरोर 
मोरो के मो, वषे दही श्रौर निमक से लपेटे हुए दलुमान जो 
ने देखि } विधिघ प्रकार से बनाए हुए तीतर ओ्रौर चकोररो के 
मो यधखाए हुए वो देख पड़ ॥ १२॥ १३॥ १४॥ 
महिषानेकशन्यांश खागांश्व इतसिष्ठिताच्‌? । 
लेद्याचुचावचान्पेयारमोज्यानि विविधानि च ॥ १५॥ 
भसे, एकशल्य मर्सस्यो, (सद्ली जिसके एक कोटा दोता है) 
रौर वकरो के भली भोति पकाए हुए मोस वदो रखे ये ) इनके 
प्रतिरिक्त अन्य विविषप्रकरार के चारने, खाने श्यौर पीनेके 
पदाथ भौ वदांस्खेये) १५}; 
तथाम्ललवशोत्तंदै्रिशििर रागप।एडषेःः 
ॐ ¢ ते 
दन्‌ पुरकेपुरेर्पविद्धे महाधतेः ॥ ५६ ॥ 
१ कृतनिष्टितान्‌--पर्या्िपक्तान्‌ } (गोऽ) २ रागः -श्वेतसर्पपः ! 
(गो) ३ पारदवाः--पडर्यसयागकरनाभन्यविगेपा" । (गो ~) 
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इनमें बहुत से तो चरपरे, खट ओर निमकोन पदार्थाः से 
भिश्चित थे फिर सफेद्‌ सरसों के बनाए हए षड्रस पदार्थं भी 
ये । किसी किसी पीने के पात्र मे बद्ूमूल्य हार, नूपुर ओौर 
विजायठ पड हुए थे ॥ १६॥ 
पानभाजनविकिप्तैः फले विषिघेरपि । 
कृतपुष्पोपहारा भूरयिकां पुष्यत्ति धियम्‌ ॥ १७ ॥ 
श्रौर कीं प्यालो मे घनेकप्रकार के फल रखेथे। उस 
पानशाला मे इधर उधर पड़े हुए फूल वां को अत्यन्त शोभा 
वदा रदेथे॥ १७॥ 
तत्रतत्र च विन्यस्तैः सुरिलष्टैः शयनाषनैः । 
पानभूमि्िं ना वहि प्रदप्तेमोपलप्यते ॥ १८ ॥ 
अहा वदा कोमल विस्तयो सहित पर्लेग पड़ेहुएये। वह्‌ 
पानशाला अग्निके विना दही अग्निम चमकरहीथी॥१८॥ 
वहुप्रकारेविविधे्वरसस्कारसंस्छृतैः । 
मापेः इशलसंधुक्ते : पानममिगतैः प्रथक्‌ ॥ १६ ॥ 
वहत से श्मौर विधिध प्रकार के निपुण पाचके [रघोर्यो] 
दवाय प्रच्छ प्रकारसे पकाए हुए मोस, पानशाला मे अलग 
मलग रखेहुएथे। १६॥ 
र्दिव्पाः प्रपन्ना विविधाः सराः इतरशः रपि । 
शकैरासप्माध्यीकपुष्पासथफत्तासवाः ॥ २० ॥ 
मोँसों के छतिरिक्तं वारुणी जाति की मदिरा तथा अन्य 
त्रिविध प्रकारकी साफ श्रौर वनावटी शरावे भी वर्ह थीं। चीनी 
` १ च्व्वा--बारणौनातीषा । [ गो ] २ प्र्ना. --निप्कट्मणा" । 
[ गो ] ३ इतखुरा --रचिमनुरा । [ गो | 
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की, शद्‌ की, एलो [हुआ अदिकेषलोसे खीची हुई] की 
रीर फलो से सींचा हृद शरवे मो वहा स्खी हुई थीं ॥ २०॥ 

वाषचू्णेध &विषिधेम एासतस्तंः पथकपृ षक्‌ । 
सुन्तता शुभे मूषिर्माल्येश्व बहुसंस्थिते: ।। २१॥ 
दिरणएपये९ विपरिधेमाजनैः.स्फाटिकैरपि । 
जास्वूनदमयेश्चान्येः करयैरमिसंइता ॥ २२ ॥ 
अनेक प्रकार के सार किए हृए सुगन्धित मसाज से 
वसाए हए मोस श्मौर मदिरा्पे बह अरज्नग श्रलग रखी थीं। 
वहषालशाला फुले के ठेरयो से, युव कलसो से, स्फटिक के 
पाबो से श्रीर्‌ सोनेके गेडश्रोसे परिपूणं यी ॥२१॥२२॥ 
राजतेष च $म्मेष्‌ जाम्बनदमयेष्‌ च । 
पानश्रष्टं तथा भूरिं कपिस्तत्र ददशं सः ॥ २३॥ 
हयसान जीनेदेखा कि, कदी चाँदीके श्नौर कीं सोने 
के बड़े वड़े पा्ो' मे श्रच्छी च्रच्छी शाराव भरौ हुईं ह 1२३॥ 
सोऽपश्यच्छातङम्भानि शीधोसंणिषयानि च 
राजतानि च पूर्णानि भाजनानि महाकपिः ॥ २४ ॥ 
हनुमान जी नेश्रौर भी देखा कि, सुवण, मणि मौर 
ववद के.पात्नो मे मिरे भसे ल्डट॥ २४॥ 
छचिदर्धवरोपाणि कविस्पीपानि सवशः 
छचित्नेव प्रपीतानि पानानि स ददर्श ह्‌।॥२५॥ 


~--~----- ~ 
~ ----- ~~ ~--~-~~-----~-~ 


श्रपरठान्तरे--"पिविषेद ष्टा. 
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हनुमान जी ने देखा कि, उन पारो मे कोद तो सचे 
खाली थे, कोई विलद्घल खाली थे श्रौर कोई ऽयो के व्यो लबा- 
लव मरे हृए थे ॥ २५॥ 
कछविद्धच्यांश्च विविधाल्कविर्पानानि मगशः | 
कविदनावशेषाशि पश्यन्थै विचचार ह || २६ ॥ 
किसी स्थानम विविध प्रकार की मोजन-सासमी ओर 
पीने योग्य सदिस सजा करस्खी हुदै थी। कहीं पर भ्य 
पदार्थं श्रावे खाए हुए पडे थे । इन सव वस्तुर्यो को देखते 
मालते दयुमान जी वहं विचर रद्रेये ॥ २६॥ 
कवचिल्रभिन्नेः करकैः कविदालोलितैषैः । 
कचित्म्पृक्तमाल्यानि मूल्लानिं च फलानि च ॥२५७॥ 
करटी पर दूटे गेड्वे रौर कदी पर खाली षड लुढक रदे 
ये । कदी पर एूल्लो की मालाश्रो, मूलो श्रौर फलो का गड- 
मग हो रहा था ॥ २७॥ 
श॒यनान्यत्र नारीणां शून्यानि वहुधा पनः । 
परस्पर समारिलष्य काश्वित्सुप्ना व्राङ्नाः | २८॥ 
कीं कदी खियो' की सेज सूनी पडी थीं नौर कोड कोई 
सियो ्ापसमे लिपटी हुदरैसोरदी थीं) र८॥ 
काचिच वश्ठमन्यस्याः अ्रपहु्योपगुह्य च । 
उपगम्यावक्ा सुप्र निद्राघलपराजिता ॥ २६ ॥ 
कीं पर कोद खी ओंधाती हहे दृखरी खी को सेज पर जा, 
उसके वख छीन कर, उससे श्र पने शरीर को टक कर, पडीसो 
रही थी ॥२६॥ 
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तासष्ुच्छूवास्वातेन ष्च मर्यं च गात्रजम्‌ 
नात्यर्थं स्पन्दते चित्र प्राप्य मन्दमिवानिकल्षम्‌ ॥३० ॥ 
उनके निश्वास वायु से शरीर के वख श्मौर माला धीरे 
धीरे दिल रही थी, मानों वे मन्द्‌ पवन के चक्ने से हिल रदी 
ठो ॥३०॥ 
चन्दनस्य च शीतस्य शीधोमंपुरसस्य च । 
विषिधस्य च माल्यस्य धूपस्य विप्रिधस्य च ॥ ३१॥ 
वहुषा मारुतस्तत्र गन्धं पिविधु्रहस्‌ । 
रसनां चन्दनानां च धूपानां चैव श्मृलितः | ३२॥ 
प्रौ सुरमिग॑न्धो विमाने पुष्पके तदा । 
र्यामावदतास्तत्रोन्याः कारिचत्कृन्णा व एड़ना\।॥२३॥ 
कारिचत्काश्वनयरणाड्वयः भ्रमद्‌ राक्तसलये । 
तातां निद्राबशतवाच्च मदनेन च मूद्ितम. ॥ ३४ ॥ 
शीतल चन्दन, सदिरा, मघुररस, विविध प्रकार की 
माला खरौर विविध रकारं की धूपो का गन्ध लिए पवन वद्‌ 
रदा था । नेक प्रकार के चन्दनो केदो की श्रौर सुगन्धित 
पदार्थो कौ चनी धूरो कौ सुगन्धि उड़ता हृश्ना पवन चस समय 
पुप्पकचिमान मे व्याप्त ( भरा हुश्रा) हरदा था] ट्ुमानजी 
ने रावण के रनवास मे अनेक श्वय देखीं, जिनमे कोड 
सोवली रौर फोई सुबणवणं की थी । चे सव रति से थक कर 
सो रही थीं ॥ ३१ ॥ ३२ ३३॥ ३४ ॥ 
पद्मिनीनां प्रसुप्तानां रूपमासीचययेव हि । 
एवे सवेमरोपेए रावणान्तःपुरं फपिः ॥ ३५ ॥ 


न 
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उख रातत म उनक्रा सौन्दये सुरमा हु कमलिनी की तरह 
टो र्हा था । इस प्रकार रावण के रनवासमे हनुमान जी ने 
सत्र छुं देखा । ३५ ॥ 
ददश सुमहातेजा न ददशे च जानक्रीम । 


निरीक्षमाणश्च तदा त; छ्ियः स महाकपिः ॥ ३६ । 

हनमान जीनेये सवतो देखा, किन्तु जानकी जी उनको 

न देख पदीं । दलुमान जी उन सव खियोङो देखने से} ३६॥ 
जगम महीं चिन्तां धमं सान्वषशङ्कितः 


प्रदारावरोधस्य प्रसुप्तस्य निरीक्तणएम ॥ २७ ॥ 
वहत चिन्तित हुए, क्योकि सोरी हई परखियों को देलने। 
से उनको छपने धमेके नष्ट होने फो शक्ना उन्न द्ये गई ॥३५ 
दं खल ममव्यथं घम ज्ञोपं करिष्पति | 
नहिम परदाराणं दृषिव्रिंपयवर्तिनी ॥ ३८ ॥ 
[वेमनी मन कदने लगे करि] मेरा यद कमे [सोती हर 
पराई सियो का देखना] श्रय मेरे घमजनित पुस्य को नष्ट 
करदेणा। म्जकमैनेषुते ष्ठि से विधो कोकमो न्दी 
देखा ॥ ३८ ॥ 
यं चाद्य सथा चट; परद्ारपरिग्रहः । 
तस्य प्रादुरभूचिन्ता पुनर्या भनस्िनः | ३६॥ 
कचिन्तु चाज मैने परद्लोगामी रब को देखा है| इस 
प्रकार चिन्ता करते करते मनस्वो हनुमानजीकेमन मे, एक 
दूसरी वात उत्पन्न हद ॥ ३६ ॥ 
निरिवतेकान्वयित्तस्य कायनिर्वयदशिनी | 
काम" चा मय। सा प्रिधस्वा रावशन्ियः ॥ ४० 


एकादेशः सगः १५१ 


न दहिमे मनप किचिद्धेकृ्य्टुपपयते 
मनो हि हेतुः सवपामिद्द्रियाणां प्रवते ॥ ५४१॥ 


श्भाश्चभास्रवस्थासु तच्च मे सुर्फवस्थित्तप्‌ । 
नान्यत्र हि मया शक्या वदरी परिमाभितु्‌ ॥४२॥ 
उनके मन में स्थिरता मौर निश्चय पंक यह्‌ वात आईं 
कि, यद्यपि मने इन खियो को देखा, तथापि मेरे मनसे तिल 
भर भी विकार उतपन्न नदी हया । फिर मनदीतो पाप श्रौर 
पुख्य करने वाली सव इन्द्रिया काप्रेरकदहै। सो वह्‌ मन मेरे 
वशम ह) तत. सुभे सोती इद पराई खियो के देखने का पाप 
, नीं लग सकता । फिर अन्यत्ररमे सीताकोद्रंढभीतो कों 
सकता या ॥ ४० ॥ ४१॥ ४२॥। 
सियो हि सपु दृश्यन्ते सर्वथा परिमार्गणे । 
यस्य सखस्य या योतिस्तस्यां तत्परिपार्ग्यते ॥४२॥ 
क्ियोंतोचियोरीमेद्टदीजनातीहै । जिस प्राणीकी जो 
जाति होती है, वह्‌ प्राणी उसी जापि मे खोजा जाता ह ॥४३॥ 
न शक्या प्रमदो नटा मृगीषु परिमार्मितुम्‌ 
(~ ¢ < 
तदिदं मागित तवच्छुद्धन मनसा मया॥ ४४॥ 
खोर हुई खी हिरनियों के समूह मे नदीं खोजी जाती ! श्रत: 
सेने शुद्धमन से जानकी को खोजते हुए ॥ ४६।] 
राघणान्तःपुरं सघं श्यते न च जानकी | 
¢ 
देवगन्वकन्या्च नागकन्या वी्॑वान्‌ ॥ ४५] 
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वेक्तमाणो हुसन्नेवापश्यत जानकीम्‌ 
तामपश्यन्कपिस्तत्र पश्यंश्चान्या वरसियः ॥ ४६ ॥ 
रावण के समस्त ्रन्तःपुरको द्रुटा; पर जानकीजीन देख 

पदीं । वीयचान हदुमानने वहो देव, गन्धव श्रौर नार्गो की 
कन्यार्श्रो को तो देखा, किन्तु उनको जानकी न देख पड़ीं । तब 
दयुमान जी ने जानकी कोन देख कर, अन्य सुन्दरी चर्यो मेँ 
जानकी जी को तलाश किया | ४५॥ ४६॥ 

पक्रम्य तदा वीरः प्रभ्यातुञपचक्रमे । 

स भूयस्तु प्रं श्रीमान्मारतियेतमास्थितः। 
अ्पानभूमिष्स्सज्य तद्दिवेत॒ ` प्रचक्रमे ॥ ४७ ॥ 
इति एकादश सगेः ॥ 

तदनन्तर हनुमान जी, रावण के रनवगस से निकल कर, 
न्यत्र जाकर जानकीजी का पता लगाने का विचार करने लगे। 
पवन्‌-नन्दन हुमानजी पानशाला को त्याग, अन्य स्थार्नोमे 
, जानकी जी क खोज के प्रयत्न मे लगे ॥ ४७ ॥ 
स॒न्दरकाण्ड का ग्यारह्वां सगे पशे हमा । 
-8- ० 
€ 
ददशः खगः 
-*@ *-- 
स तस्य मध्ये भवनस्य मारुति- 
¢ {९ 
लतागदां श्वितरगृहानिशागृहान्‌ । 
जगाम सीतां प्रति दशनोस्युको 
नचैव तां पश्यति चारुदशेनाम्‌ ॥ १॥ 
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रवण के वासगृहु के ब्रीच दहतुमानजोने लतागूरोः चिन्न- 
शाला रौर यतमे रहने के धरो मे मलल भोंतिद्रुदा) पर 
जानकी उनको न देख पड ॥ : ॥ 
स चिस्तयमाप्त ततो महाकपिः 
प्रियामपश्यन्रघुनन्दनस्य ताम्‌ । 
भवं हि सीता प्रियते यथानमे 
िचिन्वतो दशनमेति मेथिली ॥ २ ॥ 
हनुमान जी श्रीरामचन्द्र जौ की प्यारी सीत्ताकोन देख 
कर, प्रत्यन्त चिन्तित दो विचारने लगे कि, निश्चय ही जानकी 
जीती हुड नदीं दै । क्योकि मेने उन्दः इतना द टा, सो भी उनके 
दशन मुमेन हुए ॥ २॥ 
ता रात्तप्ानां प्रभरे जनकी 
स्यशीलसरक्तणतत्परा सती । 
यनेन नूनं परिद्एफमंसा 
भेदाय * (~ 
हता पथे षर्‌ स्थिता | ३॥ 
. जान पडता है, अपने पातिन्रतधमं कौ रज्ञा मे तत्पर श्रौरः 
रे पातिघ्रतधमे पर श्रारूढ्‌ जानकी को, इस दुष्टात्मा रावण ने 
मार डाला ॥ ३॥ । 
विरूपरूपा विङ्ता विविचसो ॥ 
महानना दीषेविरूप्दशनाः । 
समीद्य सा  राचस्राजयोपितो 
सयाहिनभ्या जनकेश्वरात्मजा ॥ ४ ॥ 


ईपाठोन्ठरे-- परे 
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अथवा इन कुरूप, विकराल, बुरे रग वाली, बडे बडे मुखो 
वालो, दीघाकार ओर भयर नयनो वाजी राव की चखिर्यो 
फो देख, डर के मारे सीता स्वयद्ी मर यई}! ४१ 
सीतामद् ्यनवाप्य पौरुषं 
विहत्य कालं सह वानरेश्वरम्‌ । 
न मेऽसि सुग्रीवषमीपएमा गतिः 
सुतीच्णदण्डो बलपांश्व दानरः ॥ ४ ॥ 
हा]नतोमुमेसीताका कुच्यंपता लग। श्रौरन सुद्र 
लंघने का फल दी सुक प्राप्त हु्ा। फिर वानरो के लिए सुम्रीव 
का नियत किया हुमा अवधि काल भी व्यतीत दो गया । अत 
अवलौट कर सु्रीच के पास जाना मी नदीं बन पडता । क्योकि 
वह्‌ वलवान वानरराज बडा कडा दर्ड देने बाल्ञा है ॥ ५॥ 
दृष्टमन्त,पुरं सवं दृटा राचणयोपितः । 
न सीता दश्यते साध्वी वृथा जातो मम श्रमः ॥ ६॥ 
मैने रावण कासाय रनवास श्रौर उसकी खिर्यो को रत्ती 
सती देख डाला, पर बद"सती सीता न देख पडी-अतः मेरा 
सारा परिश्रमभिद्धी मे सिल गया £ ॥ 
विं मां वानरा से गत वदयन्ति सद्धा; । 
गत्वा तत्र त्वया वीर किं कृतं तददसर नः ॥ ७॥ 
जव्‌ मँ लौटकर जागा श्रौर वानर्‌ मुस पूेगे कि, तुमने 
लका मे पर्व कर कच्याकियासो हमसे कदहो--तव रमै उनसे 
क्या कहग ॥ ७॥ 


द्वादशः समे. १५९ 


अदद किं शरवर्यामि वामहं जनकत्मनप्‌ । 
धरं प्रायप्पेष्यन्ति कालस्य व्यतिवतमे ॥ ८ ॥ 
जानकी को देखे विना भँ उनसे क्या क्हुगा । श्रत सुरो 
फी निख्ित की हर्‌ समचकी चवधितो वोतही गई,सौमें 
तो भ्रव श्रज्-जल-रप्राग यदीं च्रपने प्राणर्गेवादूगा 15॥ 
फिवा वतत्यति वृद्धश्च जाभ्यव!नङ्कदस्व सः। 
गतं पारं सुद्रस्य बानररच समागताः । ६ ॥ 
यदिमे घ्मुद्रके पार बानसेंके प्रास लौट कर जा, तो 
वृदे जाम्बवान्‌ चनौर युवराज च्रणद्‌ सुकसे कया कर्टेगे १ ॥ ६॥ 
छअनिवद्‌; भरियो मृल्लम निर्वेदः परं सुखम्‌ । 
अन्विंदो हि सततं सर्वार्थेषु प्रथतंकः \ १० ॥ 

( इस प्रकार हताश होकर भो पवननन्दन ने पुन मनदही 
सन कदा कि, मुखे श्चभो दतोद्साह न होना चाहिए--क्योकि ) 
उत्साह टी कायसिद्धिकी इसी रै, उत्साद्‌ दी परम युखका 
देने वाला है परार उत्साद्‌ ही मनुर््योको सदैव सवकार्मोरमे 
लगाने बाला ३॥ १०॥ 

करोर खफलं जन्तोः श्म यच रोति सः । 

तस्मादनिरेदकरं यरन' इर्यादजुचमम्‌ ।(११॥ 

उत्साषटपूदक जीव जो काम करते है, चस्थाह्‌ उने उस 

कामजो षिद्ध रता दै\ भरत. सै अरय उत्स।पूर्वक स्रीताजी 
कोटूद्नेकाप्रयन्न रताहं) ११॥ 

भूयस्तावद्धिवेष्यामि देशान्राोबणपालिताय्‌ । 

मापानशासता पिवितास्तवा पूप्पगृदाणि च ॥ १२॥ 

चा० रात सु--१२ 
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चित्रशालाश्च षिविता भयः क्रोडामुक्णि च) 


निष्डटान्तररभ्यास्व विमानानि च सवंशः ।¦ १३ ॥ 
यद्यपि पानशाला, पुष्प, चित्रशाला, कीडाग्रह, गृदो्यान, 
मीतरी गलियाँ चनौर अटारिर्योको एक बार रत्तीरतीदूद्‌ 
चुका, तथापि मेँ अब इन समस्त रावणरक्तितस्थानो को दुबारा 
दद्र गा ॥ १२॥ १३॥ 
हति संचिन्त्य भूयोऽपि पिचेत॒श्पचक्रमे । 
मृमीगरांश्चेतयगृहान्‌! गृहातिगृदकानपिर । १४॥ 
उरपतन्निप्तश्वापि तिष्ठन्मच्छन्पुनः पनः । 
श्रपावृणवंश्च द्वाराणि कपाटान्यवघाटयन्‌ ॥ १५ ॥ 
स प्रकार मन मे निश्चय कर हनुमान जी, फिर दरृद्नेमें 
प्रवृत्त हुए । वे तदसराने ( तलधरें ) मे, चौराहो' के मर्डपों 
मेतथा रहने के घो से दूर सैर सखपटे के लिए वने हुए घरों 
मे, उपर नीचे सर्वत्र दरूढने लगे । कमी सो े उपर चदते, कभी 
नीचे उतरते, कभी खड़े हो जाते च्रौर कभी फिर चल पड़ते 
थे । कीं किबादें को खोलते श्रौर कीं उन्हे वंद कर देते 
ये ॥ १४॥ १५॥ 
प्रविशन्निप्पतश्चापि भ्रयतन्सुरपतत्नपि ! 
सच॑मप्यघकाशं स विचचार महाकपिः ॥ १६ ॥ 
कीं घर मे घुस, कर्द वाहिर निकल, करट लेद कर मौर 
कदी वेठ कर हनुमान जी, सव स्थानों मे घूमते फिरे ॥ १६॥ 


१ चेवयण्डान्‌--चदष्पथमरएडपान्‌ । ( गो ~ ) २ गृहातिखदकान्‌- 
गृहनृतो पदूरेवेदव्दि सयं निवित्‌ यृद्न्‌। ( गा) 


द्वादशः सगैः १५७ 


च तुरङ गु्तमात्रोऽपि नाधकाशः स विद्यते | 


राघणान्तः 4२ तस्मिन्यं रुपिनं जगाम सः ॥ १७॥ 
यहां तक कि, रावण के रनवासमे चार अगु भी जगद 
एसी न वची, जदा क्पिन गर्ह्यं श्नौरजो उन्दोतिनदेखी 
हये 1 १७ ॥ 
प्राकरान्वररथ्यास्च वेदिकाश्चेव्यसं भयाः । 
दीषिकाः पुष्करिप्यश सवं तेनावज्लोकितम्‌ ॥ १८ ॥ 
पर कोटा, परकोटे के भीतर कौ गलियों, चौराहे के चवृूतरे 
तालाव श्नोर तल्तेया समो स्थान हनमान जो नेदेख डते 1९८ 


राक्षस्यो विदिधाकारा पिरूपा विकृतास्तदा | 
दृष्टा हमुमतातत्रनतु सा जनरूत्मजा।॥ १६॥ 


इन जगहों मे उनको विविध प्रकर कौ करूप विकयात 
रारसिया तो दिखलाई पड; किन्तु सीताजी कदींभी नदे 
पदीं ॥ १६॥ 


स्पेणाप्रतिमा स्तोके वरा परियाधरस्निणः । 
रण्टा हनुमता तत्र न तु राषयनन्दिनी ।1 २०॥ 
ससारर्मे श्ुपम संद्येवती ओर अठ विद्याधरे की 
सिवां तो खुमान जी ने देखी, किन्तु सीत। जी को नदीं ॥ २२।। 
नागकन्या वधरो्ाः एण चन्द्रनिमाननाः । 
ण्ठा हनुमता तत्र चतु सीता सुमध्यमा | २१॥ 


चन्द्रवदनी एन्द्रो नागक्रन्य्ि भी दतुमाननजीने देखीं 
किन्तु सुन्दरो सीताजी चन्दन दख पदीं ।॥ २९१॥ 
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प्रमथ्य राचसेन्द्रेण नागकन्या बलाद्धृताः | 
ण्ट हसुमतातत्र न सा जनकनन्दिनी ॥ २२॥ 
हनुमान जी ने उन नायकन्यार््रो को देखा जिह रावण 
वलपूवेक हर लाया) था, किन्तु जनकनन्दिनी नीं दिखाई 
पड़ीं | २२ ॥ , 
सोऽपश्यस्तां महावाहुः पश्यंश्चान्या वरन्चियः | 
विषस्ताद अहूर्ीमन्हद्मानूमारुतास्मजः | २३ ॥ 
महावाहु पवननन्दन हनुमान जी ने अन्य सुन्दरी चिरयों 
मे ददने पर भी जब जानकी जीकोन देखा, तववे दुखी 
हुए ॥ २३॥ 
उद्योगं धानरेन्द्राणं प्लवनं सागरस्य च । 


व्यथं वीदयानिलसुतरिचन्तां पुनरुपागमत्‌ ॥ २४ ॥ 
` सीताका पता लगानेके लिए सु्रीव का उद्योग चौर 
श्रपना समुद्र का फोदना व्यथं हु्रा देख, पवननद्न पुनः 
चितित हो गए ॥ २४॥ 

यवतीयं विमानाच दलुमान्मारुतोत्मजः | 


वितामुपजगामाथ शो कोपदपचेतनः ॥ २५॥ 
इति दादश. सगः ॥ 
पवननदन विमान से उतर श्रौर शोक से विकलन दो, त्यत 
चितित ददो पए | २५॥ 
सुंदरकार्ड का वार्वा सगे पूरा हुश्रा । 


जनत क 


त्रयोदश्चः स्मः 
-& ~~ 
विमानात्त ससंकरम्थ प्राकारं हरिपुज्धवः 
हनुमन्पेगत्रानासीचया धिदयुद्बनान्तरे ॥ १॥ 


तद्नन्दर बानरश्रष्ठ हनुमान जो विमान से उतर कर 
परकोटे पर कूद कर चद्‌ गए । दरुमान जी का वेग उस समय 
षा था, जैसा कि मेघ के भीतर वमकने वाली विजक्षी का 
होता ै॥ ९॥ 


सम्परिक्रम्य हद्ुमान्रावणस्य निवेशनम्‌ । 
अरर जानक्तो सीतामनवीहःचनं कपिः ॥ २ ॥ 
राव के श्रावासगृह मे चासो शरोर घूम फिरकर श्रौर 
सीताकोनपा कर, हनुमानजी श्राप ही राप कदने लने 
भूयिष्टं लोलित दु रामस्य दरता प्रियम्‌ । 
न हि पश्यामि दैवेदीं सीतां सर्बाङ्गशोभनाम्‌ ॥ ३1 
श्रीरामचन्द्र जी का प्रियका करने के श्रथ सने दुवा 
लष्टापुरौ खोज डाली, किन्तु उस सर्वाद्सुन्द्री सीता का पता 
तोभीनवषला॥३॥ 
पल्वलानि तटाकानि सरांसि सरितस्तथा । 
नयोऽनूपवनान्ता दुरश्च धरणीधराः ॥ ४ ॥ 


पुष्करिशिर्यो, तड़ार्गा, कीलो , दोरी वड़ो नद्रिर्यो, नदीतर 
के वनो, दग रौर प्रता फो लेकर ॥ 2॥ 
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लोलिता वहुधा सर्वान तु पश्यामि जानकीम्‌ । 

इह सम्पातिना सीदता रागणस्य निवेशने ॥ ५ ॥ 

्ाख्याता गृधराजेन न च पश्यामि तामहम्‌ । 

कि जु सीताथ वैदेदी मैथिली जनकास्मजा ॥ ६ ॥ 

सारा प्रथ्वीमर्डल देख डाला, किन्तु सीता जी न भिलीं। 

किन्तु सम्पाति का कहना यदह है कि, सीता वण के दी घर 
म टै, किन्तु य्होतो सीता है नदी । कीं वैदेदी, मैथिली, 
जनकात्मजा सीता ॥ ५॥६॥ 

उपतिष्ठेत विवशा रावणं दुश्वारिणम्‌ । 

जिग्रधुत्पततो मन्ये सीतामादाय रक्षसः ॥ ७ ॥ 

बिभ्यतो रामबाणएनामन्तरा पतिता भवेत्‌ । 

स्मथवा हियमाणायाः पथि सिद्धनिपेषिते ॥ ८ ॥ 

विवश दहो, दुष्टास्मा रावणके वश मे तो नदीं हो गदं 

थवा जव रावण सीत। को हरण करके, श्रीरामचन्द्र जी के 
वाणो के मय से शीघ्रतापूवेक या रहा था, तव जानगी जी 
कीं हडवडी मे चीचमे तो खसक नही पड़ीं । अथवा जव 
वह्‌ सिद्धो से सेवित श्माकाशमार्ग.से सीताको हरकर ला रदा 
धा॥५॥म८॥ 

मान्ये एतितमार्याया हृदयं प्रच्य सागरम्‌ । 

रावणस्योसपेगेन य॒जाभ्यां पीडितेन च ॥ ६ ॥ 

तया मन्ये विशाल्लक्तया व्यक्त जीचितमार्यया | 

उपयु परि वा नूनं सागर कमतस्तदा ॥ १० ॥ 


त्रयोदशः सर्भः २६१ 


ततव जान पडता हैकि, सागर को देखने से भयभीत दो, 

सीता के प्राण निकल्ल गए अथव रावण के सहावेग से चलने 
रौर उसकी भुजार्रो ॐ वीच दब जनि से विकल हो, उस 
विशालाक्तो सताने प्राण व्यागदिएदो । तरथा समुद्र पार 
फरते समय ।, € ॥ १०॥ 

विषे्टमाना पतिता सुद्र जनकास्पजा । 

सारो द्रेण उाऽनेन रकन्ती शील्लमारमनः ॥ ११ ॥ 

बन्धुम धिता सीता रावणेन तपिनी । 

थवा राच्सेन्द्रस्य पत्नीभिरसितेक्तणा ॥ १२॥ 

प्रु दु्टमावामिभत्तिता पषा भविप्यति । 

सम्पूण चन्दूप्रतिमं पदपत्रनिभेरणम्‌ ॥ १३ ॥ 

छटपटाती सीता समद्र मे गिर पड़ी हो। श्रथवा अपते 

पातित्रत की रत्ताकरती हुदै उष अनाथिनी को इस्र नीच 
राव्णनेषदीखाडालाद्ये प्रथव्रा राच्णष्ीदुषएाखिर्योनेदी 
कमलाक्तो सोवा को सात्िया डाह्‌ के कार्ण भिल्ल कर खाडाला 
हो । अथव पूिमा के चन्द्रकी तरद्‌ ॥ १९ १२॥ १३॥ 

रामस्य ्यायती वक््र' पञ्चस कृपणा गता । 

हा राम लद्मणेप्येषं हदायोष्ये चेति मेयिली ! १४॥ 

चिलप्य चह वैदेदी न्यस्तदेहय मरिष्यति । 

प्मथ॒वा निदिता मन्ये रावणस्य निवेशने ॥ १५॥ 


श्रीयमचन्दर जी फे मुखमरुडल का स्मरण करती हई वह 
घपुरी सर गर दो ! श््रथवा हा राम ! दा लदमण ! हा श्रयोध्या 
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कह कर वहत विलाप करती हृदं मैथिली ने शरीर छोड 
दिया होया अथवा यह्‌ भी सम्भव है कि, रावरू के घर मेँ व्‌ 
करटी छिपा कर रखी गहे द्ये । १४ ॥ ९५ ॥ 

नूनं लालप्यते सीता पञ्जरस्थैव शारिका | 

जनकस्य सुता सीता रामपली सुमध्यमा ॥ १६ ॥ 


फथयुत्पलपत्राक्ती रावणस्य वशं जेत्‌ । 
विनष्ट! बा प्रण्टार घां मृता घा जनकात्मजा ॥१७।। 


रौर पिंज्डेमेवदमैनाकी तरह विवश पड़ी विलाप 
करती दो । किन्तु कमलदल के समान तेर बाली ओर क्षीण 
कटिवाली सीता जनक की वेदी रीर श्रीरासचन्द्रजी की भार्या 
होकर रावणके वशमे कैसेजा सकतीदहै ? उसे रावण ने 
भ्लेद्ी किसी तहखाने में छिपा रखा हो अथवा वह्‌ समुद्र मेँ 
गिर करनष्ट दो गरो अथवा मर गदो ॥ १६॥ १७॥ 


रासस्य प्रियभायेस्य न निवेदयितुं क्षमम्‌ । 
निवे्यमाने दोपः स्यादोषः स्यादनिवेदने ॥ १८ ॥ 


किन्तु श्रीरामचन्द्रजी के पास जा, इन वातोमे से मँ एक 
मी वात नदीं क्ट सकता । एेसी वाते कने से भी दोप लगता 
दै श्रीर्‌ न कषटनेसेभीदोपका मागी दोना पड़ता दै! १८॥ 


कथं जु खल कतन्वं विषमं प्रतिमाति मे। 
श्रस्मिनने वं गते कार्य प्राप्तकलं चेमं च करिम्‌ ॥१६॥ 


विनष्टा -- यूखहादौ स्यापनेनादर्थन गता ! [ योऽ ] ₹ प्रखुष्य-- 
समृद्र पतनादिना त्यक्त जीविता । [गो ° ] 


ष 
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पेसे मे निश्चयपूदेक मेरा क्या कर्त॑न्य है, इसका निश्चय 
करना वदी विषम समस्या जान पडती है । परिस्थिति तो यह 
है--श्व समयानुसार स्या किया जाय ।। १६ ॥ 
भवेदिति मतं भूयो हतुमान्म्रविचौरयच्‌ । 
यदि सीतामच्छ्ाहं बानरेन्पुरीमितः ॥ २० ॥ 
गमिष्यामि ततः को से पुरुषार्थो मृषिप्यति | 
मेदं ५ श्‌ (५ 
ममेदं लन व्यथ्‌ सागरस्य भविष्यति ॥ २१॥ 
इस प्रकार पने मनम विचारय की उहापोह करते करते, 
हनुमान चडे चिचारमे पड गए । वे सोचने लगे कि, यदि 
सीता फो देखे चिना किष्किन्धा को लौट चलू, तो उसमे मेरा 
पुरपाथे दौ क्या समका जायगा । वल्किमेरा सौ योजन स्र 
कालोधनामभी व्यती दहो जायगा ॥ २०२१॥ 
प्ेशरचेव ल्या राददपानां च दशनम्‌ । 
कष मां वचयति सुग्रीवो इरयो वा समागताः ॥ २२॥ 
फिर ल मे प्रवेश उरना श्रौर राच्तसो को देखना भालना 
सव दी व्ययं हे । सुप्रीव प्रथवा सन्य व्रानर भिलने पर मुमसे 
क्याकर्हुगे ?॥२२॥ 
किष्किन्धां समसुप्राप्ठौ तौ रा दशर्थात्जी | 
गता त यदि रष्त्स्यं बदपामि परमप्रियम्‌ ॥२३॥ 
फिर फिष्किन्धा मे जाने पर दशरयनन्दन श्रीराम र 


लद्मण सुकसे च्चा कटुगे ? वां जा कर यदि स श्रीरामचंद्र 
नीसे यड्‌ श्मप्रिय वचन क्ट ॥ २३॥ 
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न खष्टेति मया सीता ततस्त्यदेयति जीवितम्‌ । 
परुषं दारुणं क्रं तीच्ण पिन्दरियतापनम्‌ ॥ २४॥ 

„ समे सीतां कां पता नदीं भिलला, तोवे तत्लण प्राण 
त्याग देगे । क्योकि सीता के सम्बंध मे उनसे इस प्रकार का 
चचन कहना श्रीराम जी के लिए केवल कठोर, भयङ्कर, असह्य 
छलौर इ्रिर्यो को उ्यथित करने वाला दी होगा ॥ २४॥ 

सीतानिमित्तं दुर्वाक्यं श्रुत्वा स न भविष्यति । 

तं तु ृच्छगतं दश्च पञ्चत्वमतमानसम्‌ ॥ २५ ॥ 

सीताके वारे मे कोद मी दरी बात सुन, श्रीरामचन्द्रजीका 
वचना कठिन होगा । उनफो शोक से विक्लद्ो प्राण त्यागते 
देख ।। २५॥ 
भृशासुरक्तो मेधावी न मविष्यति लच्मणः 
विनष्टौ भ्रातरौ श्रता मरतोऽति मरिष्यति ॥ २६ ॥ 
उनके प्रत्यन्त अनुरागी श्योर मेधावी लद्मण मी न वरचेगे 
जव श्रोराम श्रौर लदमण के मरने का व॒न्तान्त भरत जी सुनेगे 
तववेभीप्राण व्याग देगे।।२६॥ 
भरतं च मतं रषा शत्रघ्ो न पसद्ष्यति। 
ुत्रान्सुतान्पमीद्याथ न भि्यन्ति मातरः ॥ २७॥ 
भरत को सरा देख, शत्रून्न भीजीचित न रर्हगे । जव अपने 
पुत्रो कोमराहुच्रा देखेंगी; तव उनओ़ी मातां मीजीती न 
वर्चेगी ॥ २७ ॥ 

कौसल्या च सुमित्रा च कैकेयी च न सशयः | 

कृतन्नः सत्यसन्धश्च सुग्रीवः छषगाधिष; 1 २८ ॥ 
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निश्चय दौ, कौसत्या, सुमित्रा श्नौर केकेयी मर॒ जोयगी । 
फिर कृतत्त श्रौर सत्यप्रतिन्न वानरराज सुमीव भी ॥ २८॥ 
राम तथागतं दृष्टा ततस्त्यद्यति जीवितम्‌ । 
दुर्मना व्यथिता दीना निगनन्दा तपखिनी ।॥२६॥ 
पीडिता मठ्‌ शोकेन रुमा त्यद्यति जीवितम्‌ । 
वोलिजेन तु दुःखेन पीडिता शोककर्शिता ॥ ३० ॥ 
श्रीराम को मरा देख पना प्राण त्याग गे । तव पना 
मन मारे, व्यथित, दीन श्मौर दुखी वेचारी रुमा स्पते पति 
के शोक से पीडित हो, श्रपने प्राण गेवा देगी । बाल्लिके मारे 
जाने के दु.ख से पीडित ओर शोक से विकलः ॥ २६ ॥ ३०॥ 
पत्वं च गते राज्ञि तारापि न भविष्यति । 
[> ट 
मातापित्रोविनाशेन सुग्रीवव्यपनेन च ॥ ३१ ॥ 
तारा उसी समय मरने को तयार थी, सो श्रव राजा सुभीव 
फे मर जाने परः वह्‌ भीकभीन जीती वचेगी । माता, पिता 
श्मौर सुभ्रीव के मर जाते पर ॥ ३१॥ 
मारोऽपयन्चदः करम।द्‌(रयिप्यति जीवितम्‌ | 
भठ्‌ जेन तु दुःखेन द्यभिभता वनौकसः ॥ २३२ ॥ 
युवराज मन्न स्योकर जीवित रट्‌ सकेगा ? फिर स्वामी 
षो भरा देख, वानर वहत दुखी रोकर ॥ ३२ ॥ 
शिगांस्यभिहनिष्यन्ति ततेर्यु्टिभिर च । 
सान्त्वेनानुप्रदानेन मानेन च यशस्विना ॥ ३३॥ 
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पेद श्रोर धृसों से अपने सिरो को धुन डालेगे। जो 
वानरराज सुभीव दान व मान से वानरो को सान्त्वनां प्रदान 
कर ॥ ३३ ॥ 
लालिताः कपिशजेन प्राणांस्त्यच्यन्ति वानराः | 


न वनेष न शलेषु न निरोधेष १ वा पुनः| ३४॥ 
उनका लात्तन पालन किया करते ह, उन सुप्रोब को मरा 
देख, समस्त वानर मर जा्यगे ! तच स्या बनें, स्या पकतो 
प्मीरक्याघरोमें।॥३४॥ 
क्रीडामचुभग्रिष्यनिति समेत्य कपिङ्ुज्ञराः । 
भि 
सपुत्रदाराः सामात्या भव्‌ व्यसनषीडिताः ॥ ३५॥ 
शेलग्रेम्यः पतिष्यन्ति समेषु विपमेषृ च । 
विषञुदूघन्धन वाऽपि प्रवेश ज्वलनस्य वा ।। ३६ ॥ 
कपिकुञ्जर एकत्र हौ विहार न करेगे । अपने स्वामी के शोक 
से सन्तापित होकर खी पुत्र रौर ्रपने जपने सेवको को साथ 
तेकर वानरगण, पवेत शिखर्यो पर चढ ऊबड खावडं भूमि पर 
गिर कर, प्राणदे देगे | श्रथना विषखा कर, अथ्ना गले मँ 
फँसी लगा कर, प्रथवा जलती हहे मागमे कुद कर, मर 
जार्येगे ॥ ३५ ३६ । 
उपवास्मदयो शस्तं प्रचरिष्यन्ति वानराः | 
घोरमारोदनः मन्ये गते मपि भविष्यति ॥ ३७ ॥ 
अथवा उपवास क या शख से श्रपना गला काट, वानर 
मर लायेगे । मै सममा, मेरे किष्किन्धा मँ लौट कर जानि 
से, वदां महाभयद्रर दाढाकार मच जायगा ॥ २७ ॥ 
श ९ निरोवेपु--यहादिखइतप्रदेरोपु । { गो° ] 





-~-----~ 
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इन्वाङ्कलनाशश्च नाशश्वैव वनौकसाम्‌ । 
सोश्हं नेव समिष्यामि किष्किन्धां नगरीमितः ॥२८॥ 
क्योकि सेरे जते दी उच्वाकुङल का श्रौर वानग्कुल का 
नाश निशित हैत मै यदांसे किष्किन्धा को लौटकर 
नदीं जाञ्गा ॥ ३८॥ 
न च श्याम्यहं द्रष्टं सग्रीवं मेथिली षिना। 
मय्यगच्छति चेहस्ये धर्माहमानौ महारथौ ॥ ३६ ॥ 


साशया ततौ धरिष्येते वानराश्च मनस्विनः । 
दस्तादानो? भुखादानोः नियतो वृततमूत्तिकः२ ॥४०॥ 
` मै सीताको देखे विना सुप्री कर सामने नदी जा सक्ता 
शरोर चरि में बहो न जाकर यदह वना रह तो वे दोनो धममासमा 
महास्थी श्रीराम श्रौरलक्मण तथा वानर्गण आशा से जीवित 
तो बने ररे । श्रत. जव तो में जितेन्द्रिय हो, पसे श्राप जो 
हाय यासुखमे श्रा जायगा, उसको खाकर धौर दृ्तमूल- 
वासी ष्टो 1 ३६ ॥ ०॥ 


वानप्रस्थो भविष्यामि यद्रा जनकात्मजाम्‌ । 
सागरानूपे देशे बहुमृरफलोदके ॥ ४१ ॥ 


वानभ्रस्ध हो जागा ! यदिमे जानक्षीकफा पता न लगा 
पाया, ते अनेक फल मूल श्रौर जल से पूणं फी समुद्र के तट 
पर्‌ | ८? 
१ दस्तादानः ~-र्स्वपवितमोजी । (गोर) २ मुखादान"-मुखपत्ित्त 
भोली । (गो) ३ इृदषूलिक---शृद मूलवाठो । ८ गो०) । 








१६८ सुन्दरकार्डे 


चितां कुला प्रवेदयाभि समिद्धभरणीसतम्‌ । 
उपषिष्टस्य१ बा सम्यग्लिङ्किनंर साधयिष्यतः ॥४२। 


चिता बना कर श्रौर श्ररणी से उत्प की हुई माग से उरे 
जला, उसमें गिर कर प्रण द्‌ दुगा । अथवा प्रायोपवेशन ब्रत 
धारण कर शरीर से आमा को हुडा दूगा अर्थात्‌ मर जार्डग 
॥ ४२ ॥ 
शरीरं मक्तयिष्यन्ति वायसाः श्वापदानि च। 


हदं महर्षिभिदण्टं निर्याणमिति मे मतिः ॥ ४३॥ 


सम्यगापः प्रवेद्यामि न वेत्पश्यामि जानकीम्‌ | 
सुजातमूला खमगा कीत्तिमाला यशसिनी ॥ ४४ ॥ 


तव मेरे मृतशरीर को कोए स्यार आदि खा डा्ञेगे। 
शऋषिर्यो ने इस शरीर को त्याग करते का श्रौर भी उपाय वत 
लाया है । सा यदि ममे जानकी न भिर्तेगी, तो मै जलमें इव 
कर मर जाङ्गा । दाय, मने आरम्भ मे लद्का रात्तपी को जीत 
कर जो नामवरी प्राप्न की, अर्व सीताके दृशेन न पाने से, वह 
मेरी कीर्सिं खदा के लिए नष्ट हो गई ॥ ४३ ॥ ४४ ॥ 
प्रमगना चिररात्रीयं मम सीतामपश्यतः । 


तापसो घा भरिष्यामि नियतो वचमूलिकः ॥ ४५ ॥ 
शरोर जागते जागते इतनी लवी रात भी सीता के खोजने 
में समाप्त हुई । किन्तु सीता देखने को न भिली । रतः रव तो 


१ उपविष्टस्य प्रायोपविष्टस्य । (गो०) २ लिङ्गिन-लिङ्ग' शरीर 
तद्वान्‌ लिद्धौ श्रामा त साघयिप्यत शरीरादात्मान मोचयिष्यत इत्यर्थ. | 
( गो°) 
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म किमो वृत्त के तले जितेद्रिय वन सनौर वानप्रस्थ दो निवास 
फर गा \ ४५ ॥ 
नेतः प्रतिगमिष्यामि तामद्प्रासितेक्तणाम्‌ । 
यदीतः प्रतिगच्छामि सीतामनधिगम्य ताम्‌ ॥ ४६॥ 
उस कमल सदश्च नेत्र बाल्लौ सीता को देखे विनातोर्मे रव 
यहो से न जाङ्जगा श्रौर यदि सीता का पता लगाए विना यदीं 
से लौर कर गय! ५ ४६॥ 
ज्ञः सह तैः सर्ेधानरेनं भविष्यति 1 
परिनाशे पओ दोपां जीवन्भद्राणि पश्यति ॥ ४७ ॥ 
तो श्चज्ञद्‌ सहित वे सव वानर जीते न वचेंगे । मरने में 
नेक दोप इश्रोर जीवित र्ते मे नेक शुर्भो कीप्राप्ति 
कीश्ाशा ह्‌ ॥ ४७॥ 
तस्मास्राखानूधरिप्यामि ध्र वो जी्रति सद्मः। 
एवं बहुषिधं दुःखं मनसां धारयन्युहुः ॥ ४८॥ 
रतः मेँ जीवित रहुगा । क्यो जीवित रहने से निश्चय 
ही शटसिद्धि रोती दहै! शष प्रकार की श्चनेक दुःखदायिनी 
चिन्ता फरते हुए पवननन्दन यटुत दुखी षो रदे ये 1 ४८॥ 
नाध्यगच्छचद्‌ा पारं शोकस्य कपिङघ्नरः । 
रावणं षा वधिष्यामि दशग्रीवं महावत्तम्‌ 1 ४६ | 
= चे उख शोक (सागर) ग्केपारनं जा स्के! तव 
न विचारा कि, चलो सदावक्ली टश्तप्रीव रावणदीषा 
खहार करत वलं ॥ ६ ॥ 
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काममस्तु हवा सीता स्याचीशं मविष्यति। 
श्रव वैनं सथ्रुस्तिप्य उपय परि सागरम ॥ ५४०॥ 
क्योकि सबको मार डालने से सीताके हरने का वदला 
पराहो जायगा अथवा राव्णको वारवार समुद्र के ऊपर 
उघ्ालते हुए ॥ ५०॥ 
रामायोपदहरिष्यामि पशु पशुपतेयखि । 
इति चिन्तां समापन्नः सीतामनधिगम्य ताम, ॥५१॥ 
ध्यानश्ोकपरीतात्मां चिन्तयामास बनिरः। 
यावरसीतां हि पश्यामि गमपत्नीं यशस्विनीम ॥५२॥ 
तावदेतां पुरीं ल्भा विचिनोमि पनः पुनः 
सम्पातिवचनाच्चीपि रोम यद्यानयोम्यहम ॥५३। 1 
श्रीरामचन्द्र जीकोवैसेदहौमेंटकरदू, जैसे पशु के मालिक 
को पशु सोपाजातादहै। इस प्रकार की श्रतेक चिन्ता करते 
हए तथा वितता यौर् शोके द्वं हृ, हनुमान जी ने विचारया 
कि, जव तक सीता न मिते तव तक व।रवार इसीलष्ाका 
टद्‌ ्रथवा संपाति ङे वचर्नों पर विन्धासर कर, श्रीरामचन्द्र 
जीदहीको यष्टा ले घा ॥ ५१॥ ५२५१॥ 
श्रपश्यनापवो भार्या निददत्सवनानरान्‌ । 
इहेव नियवादारो वत्स्याभि नियन्द्रियः ॥१४॥ 
यदि यष्टा श्याने पर सीता श फो श्रीरामचन्द्र जीनेन 
पार्यातोक्रद्ध दो, वे सव वानर्यो के भस्म फर डालेगो । चत 
यदी ठीक है कि, मँ नियताष्ठारी श्रौर नियतेन्द्रिय दो यदीं 
रह ॥ ५४ ॥ 
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न मत्ते चिनश्येथुः सवे ते नखानरः । 
धशोकबनिका चेयं दृश्यते या महाद्रमा ॥ ५११॥ 


मे नदीं चाहता क्रि, मेरे पीट ये सव चर प्मौर वानर नष्ट 
हो । ररे उस च्रशोकव्रारिरा को ता जिसमे वड वड पृक्त देख 


पडते है" ॥ ५५॥ 
हमामभिगमिष्यामि न हीयं पिचिता मया | 
वष्ठन्ह्रस्तथादित्यानश्चिनौं मरुपोऽपि च ॥ ५६ ॥ 
9 0 
नमस्कृदा गमिष्यामि रक्तसां शोकवधनः । 
जिला हे राकसान्पर्बानिच्छा्ङ्गलनन्दिनीम्‌ 
सम्प्रदास्यामि राषाय यथा सिद्धि तपसिने॥ ५७॥ 
मेनेद्रदादी नष्टं] अत श्रव उसमे जागा । अटो 
वपुर्थो, ग्यारह स्रा, वारदो प्रादित्यो, दोनो घ्रश्विनीक्कमार्से 
तथा उनचासो पवनौ को नमस्कार र, राक्तपों का शोक वदाति 
के लिए.रम वदं जाऊंगा । फिर सव राक्त्सो को जीत श्रौर 
जनकनन्विनि को ते जाकर, भँ त्रीराभच्न जीको वैसेद्ी 
दुगा, जैसे तपस्वियेों को सिद्धि दी जाती ह ॥ ५६ ॥ ५७ ॥ 
स युहुतंमिव ध्यात्वा चिन्तापग्रथितेन्द्रियः | 
उद्‌ तिषएन्महातेजा हन्‌मान्मारुतातमजः ॥ ५८ ॥ 
चिन्ता से विकल हो मदातेजस्वी पवननन्दन हनुमान जी 
एक सुहुत तक ऊढं सोच विचार कर, उठ खड़े हुए ॥ ५८॥ 
नमोऽस्तु रामाय सतुद्मणाप 
देव्ये च तस्ये जनकारमनये ] 
षाठ रा स ० २ 
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नमोऽस्तु रुद्रन््रयमानिलेभ्यो 
नमोऽस्तु चन्द्राकंमरुद्गणेस्यः ॥ ४६ ॥ 
च्नोर सन दी मन बोले- मँ श्रीरामचन्द्र चौर लदमण को 

नमस्कार करता ह । उन देवी जनकनन्दिनी को भी मँ नमस्कार 
करता हूं । मै, रुद्र, इन्द्र, यम, वायु, चन्द्र, अभि ओर मरुदूगण 
को मी नमस्कार करता हू । ५६ ॥ 

स तेभ्यस्तु नमस्ट्ता सुग्रीवाय च मारुतिः । 

दिशः सर्वाः समालोक्य ह्शोकवनिकां अरति ॥ ६०॥ 


उन सव को श्नौर सुभ्रीव का नमस्कार कर, पवनङ्खमारने 
दसो दिशां का अच्छी तरह देख कर, अ्रशोकवन की जोर 
म्रस्थान किया ॥ ६५॥ 


स गत्वा सनस पू॑मशोकवनिकां शमाम्‌ । 
उत्तर चिन्तयामास बानरो मारूतात्मजः ॥ ६१ ॥ 


उस मनोदर च्रशोकवाटिका मे पवननदन हनुमान जी मन 
द्वारा ते पद्दिल्े ही पहुंच गए । तदनन्तर श्ागे के कन्तञ्य 
के विपयमे वे विचारने लगे। ६१॥ 


ध्रवं त रक्षोबहुला भविप्यति वनाङ्ला । 
श्रशोकरनिक्राचिन्त्या सवै संस्कारसस्टरता ॥ ६२ ॥ 


उन्दने विचारा कि, श्मशोकवाटिका निश्चय दी वहत साफ 
सथरी रौर सजी हृं दोमी श्यौर उसङगी रखवाली के लिए भी 
वहत से राम नियुक्तं दोगि । श्रत उसे चलकर स्रवश्य 
ट द्ना चादिए्‌ ॥ ६२ ॥ 
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रकिणश्चात्र विहित नूनं रकन्ति काद पान्‌ 1 
भगवानपि सर्वाम नातिकोमं प्रवाति बे ॥ ६३॥ 
च्रवश्य दी वदं के पेड की रखवाल्षी के लिए रखबाले 
होगे । भगदान विश्वत्मा पवनदंव भी पेड को फकमोस्ते हुए, 
वष्ट न वहने पते हेगि ॥ ६३॥ 
संतिप्तोऽयं मयात्मा च रामार्थे रावणस्य च | 
(५ ७ ५ भीः भ ~+0 [94 
पिदधि दिशन्‌ मे सें देधाः सपिगिणास्ति६ ॥६४॥ 
प्रतः श्रीरामचन्द्र ओका काय पूरा करने के लिए च्रौर 
रावण कीटृष्टि से श्रपनेको वचाने के लिए, मेने च्रपने 
शरीर को दोटा कर लिया १। त. इस समय देवगण श्रौर 
पपिगण मेरा भभीष्ट पूरा करे ॥ ६४ ॥ , 
वर्षा स्वयं भूभेगवान्देवाश्चेव दिशन्तु मे । 
सिद्धिमग्निश्च वायुश्च पुरुहूतश्च वजम्‌ ॥६५॥ 
वरुणः पाशदस्तर्च सोमादित्यी दयेव च 
शिनौ च महात्मानौ मरुतः शवं एव च ॥ ६६ ॥ 
सिद्धि सर्वाणि भूतानि मृतानां चैव यः प्रभुः । 
दास्यन्ति एम ये चान्ये दवट्णा(; पयि गोचराः ॥६७। 
भगवान्‌ स्वयंभू व्रह्मा देवनागए, तपस्वीगण, अग्नि, वायु 
चच्नधारी इन्द्र, पाशहस्त वरुण, चन्द्रमा, मुच, मदात्मा 
सस्विनीङमार, उनचारसो मरुन्‌ जार रुद्र, समसत प्राणिगिण 
श्मीर समत्व प्राणियो के प्रु भीमन्नारायण तया प्श्य माव 
से विचरते बाले न्य देवगण-मेश काम पूरा करं ॥ ६५॥ 
॥ ६६ ॥ ६७ | 


ल 
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तदुन्नसं पाण्डुरदन्तमव्रणं 
शचिस्मित पञपलाशलोचनम्‌ । 
रस्ये तदार्याबदनं कदा न्वहं 
्रसन्नताराधिपतुन्यदर्शनम्‌ ॥ ६८ ॥ 
ना जानू कव यँ उन ससी एव कमलनयनी सीता का उच्च 
नासिकामूषित, श्वेतदन्तशोभित, मद मुखक्यान युक्त ओर 
वेचक के दार्गो से रदित मुखारिन्द का दशन पाङगा ॥ ६८ ॥ 
द्रेण पपिन तूर्शंसकरम॑णा 
सुदारुणालंकृतवेपधारिणि । 
वला मिभृता छबल। तपस्विनी 
फथं सु मे टण्टिपथेऽ् सा भवेत्‌ ॥६६॥ 
इति त्रयोदश शगेः॥। 
नीच, श्रो, घातक चौर भयङ्कर रूप वज्ञे रावण ने 
कपट रूप सजा कर, वलपूवंक जिस वला तपस्विनी सोता 
को हर लिया है , वह्‌ देखे, सुमे दिखलाई पडती दै ॥ ६६ ॥ 
सुन्दरकाण्ड का तेरदवो सगं पणं हरा । 
श ¢ 
तुद्‌ शः सगः 
-*&- 
स युहरंभिव ध्यात्वा मनसा चाधिगम्य ताम्‌ | 
श्रवप्लुतो महातेजाः प्राकारं तस्य वेश्मनः ॥ १॥ 
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महातेजस्वी हनुमान जो सुहृत भर छु विचार तथा सीता 
जीकांध्यान कर, रावण के महल के परकोटे के नीचे उतर 
आए ॥१९॥ 
स तु संह्टसर्भाङ्धः प्राकारस्थो महाकपिः । 
€ ^~ 
पुप्पितप्रन्वसरन्तादी ददश पि षिधान्ट्ुमान्‌ ॥ २॥ 
शोक वाटिका के परकोटेकी भीत पर यैठ कर, वसन 
रादि सव प्पतुश्रो मे सदा फलते बाज्ञे पिविष वृतो देख 
मश्यकपि दनुमान का शरोर पुलकित हदो गया ॥ २॥ 


सलानशोकारभव्यांश्च चम्पकश्वि सुपप्पितान्‌ । 
उदालकानाग्त्तांश्चूतास्‌ कपिशखानपि ॥ ३ ॥ 
उन वृत्तो में सुन्दर साल रौर श्रशोक के पेद तथा भली 
भांति एूले हुए चंपा के पेड, लसोडा, नागकेसर श्रौर कपि के 
मुख को आकृति वाले च्राम के फलो के क्त ये ॥ ३॥ 
प्रथाप्रवणपतन्नां लताशतसमावृताम्‌ । 
ज्याुक्त इव नाराचः पुप्लुवे वृक्षवाटिक्षाम्‌ ॥ ४॥ 
आम्रकेवन से ्राच्छादित चौर सेकर्डो लताश्रो सेवित 
उस प्रशलोक वाटिकामे रोदा सेद्ुटे हुए तीर की तरह, दनु 
मान जी उद कर जा पेचे ॥ ४ ॥ 
स प्रविदर्य त्रिचित्रां तां परिहगेरमभिनादितम्‌ | 
राजतैः काखनेश्वेव पादपैः सवतो वताम्‌ ॥ ५॥ 
चां जाकर हनुमान जीने दँखा कि, वद वाटिका वदी 


श्रदूमुत द । व्यँ प ये अनेक पत्तो कलर्व कर रहे है, श्रौर 
वष चार्यो श्रोर चाँदी ग्पौर सेोनेके षृ से शोभित है।॥५॥ 


१७६ सुन्दरकाण्डे 


विद्गेमगसंेश्य विचित्रां चित्रकाननामर्‌ | 
[९ © 
उदितादित्यसङ्काशां ददश हनुमान्कपिः ॥ & ॥ 
उसमे तरह तरद्‌ के जीवजन्तुर्रो श्रौर पक्षियों के कार्ण 
उत्तकी भिचित्रशोभादोरहीथो । दनुमानजो ने वहोः जाकर 
देखा कि, उदयकालीन सूयं कौ तरह उस वाटिकाकी शोभा 
होरदीदै॥६॥ 
वृतां नानागियेव्तेः पुऽगोपगफलतोपर्गेः 1 
को किलैभ दएजेश्च सत्तेर्नित्यनिपेवितम्‌ ॥ ७ ॥ 
उसमें विविध प्रकार के फरललो चौर पूर्लो के वृत्त श्मौर 
उन पर मतवाली कोयलें करक रहो ह तथा भौर गुंजार करं 
रदेष्ं॥५७॥ 
प्रहृ्टमनजे काले म॒गपरिपरमाङ्ले । 
मत्तवहिंणसंघुष्टं नानादिजगणयुताम्‌ ॥ ८ ॥ 
वरहो पर जाने से मनुष्य का मन सदा प्रसन्न दोत्ताथा 
छौर उनमें मृग श्रौर पत्ती भरे हुए ये । मतवाली मोरं नाचा 
करतीं नौर अनेक पत्तो वहो रहते थे ॥ ८ ॥ 
मागमासो वरारोहां रजयुत्रीमनिन्दिताम्‌ | 
सखभ्रहप्तानििहगान्योधयामास्र वानरः ॥ & ॥ 
हमान जी ने सुन्दरी मौर अनिन्दिता यजङ्कमासो सीता 
को खोजते हुए, खुख की नींदमे सोने हृए वहो के परर्योको 
जगा दिया॥ ६॥ 
उत्पतद्धिद्धिंजगणेः पक्तौ; सालाः समाहताः | 
नेक्वणां विररिधा मृधः पुष्पवृष्टयः ॥ १० ॥ 


चतुदश्त सर्म १७५ 


जव समस्त पत्ती चौके श्मौर पर्णो को लाकर उदे! तव 
उनके पखों से निकले हु५ पवन के मोकोंसे विविध वृक्तोने 
रंगविरोपष्मोकीचषीफौ १०॥ १ 
पष्पावकीणंः शुचमे हयुमान्पारतासजः । 
अशोकवनिकामध्ये यथा पुष्पमयो गिरिः ॥ ११॥ 
हनमान जी पूं के ढे से ठक कर, उस अरशोकवाटिका 
मे उस समय फर्ला के पदाड कौ तरह जान पडने लगे ,*११॥ 
दिशः सर्वाः प्रधावन्तं इृ्तपणएडगतं कपिम्‌ 
दृष्टा सर्वाणि भृतानि वसन्त इति मेनिरे ॥ १२ ॥ 
जव हनुमान जोवृर्ना ह वृत्ता पर्‌ चदे हुम्‌ उस त्राटिकां 
मे चायो च्रोर घूमने लगे, तश्र उन्हे देख समस्त ाणि्यो ने 
खमरमा कि, वसन्त छतु रूप धारण करके घूम रहा 11 १२॥ 
वृषेम्यः पतितैः पुष्येखङीणा परथगिधैः । 
रराज वपुधा ततर प्रमदे विभूषिता ॥ १३ ॥ 
दृतं से रिरे हुए फलो से ठक कर, वरदो को भूमि शङ्गा 
कीहुदेखी की तरह सोभायमान जान पडने ली ॥ १३॥ 
तरस्िना ते तरवस्तरसाऽमिप्ररम्पिताः । 
इपुमानि बचिव्राणि ससुजुः कपिना तड! ॥ १४ ॥ 
चलवान दनुमान जोकेजोरमे दिलाने पर उन पेङ्ंक 
रण पिरगे फल कोड कर गिर पड़े ॥ ९४ ॥ 
निधू तपतशिखराः शीर्णपुप्पफनद्रुमाः | 
निदिष्तवल्वासरणा धृता दः पयतः | ९१५ । 


७ सुन्दरकाण्डे 


उनके केवल फूल ही नरह, बल्कि पत्ते , फुनगियाँ नौर फल 
पव गिर पड़े | उस समय वे सव वृन्त एेसे जान पडते थे, जैसे 
ज्मा म कपडे गहने हारे हुये जवारी देख पडते है ॥ १५॥ 
हनूमता देगचता कम्पितास्ते नगोत्तमाः । 
ुष्पपरणपरलान्याश शचः परष्पशालिनः ॥ १६ ॥ 
पवननन्दन दवाय जोर से हिलाए हुए फएूलने फलने वाले 
8न उत्तम वरणो ने, अपने पने फूल पत्ते तुरन्त गिरा 
दिये ॥ ९६॥ 
विदनसष हीनास्ते स्कन्धमात्रा्रया दरुमाः | 
वभूवुरगमाः सवे मारुतेनेव निषु ताः ॥ १७ ॥ 
पक्तर्यो से रदित उन वृत्तो मे केवल गुद दी गुद रद 
परए 1 हवा द्वारा नष्ट रए हुये ब्रत की तरह वे रक्त, यष 
केसी पकती के वैठने योग्य नहीं रह गए 1 १७॥ 


निरूःतकेशी सुवतिर्यथा मदितपर्णका । 
[प मसे दन्तै < 
निष्पीतश्मदन्वोष्ठौ नखदन्त विक्षता ॥ १८ ॥ 
उस समय चअशोकवारिषण एेसी जान पड़ती थी, जेमी 
वष्ट तरुणी सखी जान पडती ह जिसके सिर के वाल विखरे 


हो, तिलक पोद्ा ह्या दो च्रोठामेंदोत सेकाटने के घाव 
हो तथा प्न्य र्गो मेभी रनों श्रौर नखोके वाच लगे 


हो ।। १८॥ 
तथा लाड्गूलदस्तै चरणाम्थां च मर्दित | 
वभूवाशोकवनिका प्रमरनधरपादपा ॥ १६ ॥ 


चतुर्दश. समः १७६. 


दचुमान जी की पुं, दाय न्नौर दोनो पैरो से मर्दित ने 
के कारण, शोकघाटिका के खमस्त उत्तमोत्तम वृत्त दिन्नभिन्न 
हो गये ॥ १६॥ 
मदालतानां दामानि उ्यधमत्तरसा कपिः | 
यथा प्राषरपि विन्ध्यस्य मेषजालानि मारुतः ॥२०॥ 
जिस प्रकार वषा ऋत मे ते हवा सेर्घो को लिज्नभिन्न कर 
देत) है; उसी प्रकार हतुमानजी ने वदी तेजी से वहोकी 
घटी वडी लताश्च को दिन्नयिन्न फर उग्ला । २०॥ 
सतत्र मणिभूमीश्व राजतीरच मनोरमाः 


तथा क।शनभमी श्च ददशे विचरन्कपिः ॥ २१ ॥ 
वष्ट घूमते फिरते दलुमान जी ते रजतमयी, मशिमयी 
मौर सुवणंमयी विविघ प्रकार की मगोदर भूभियों देखीं 
1 २९ 
वापीश्च पिविधाराराः पूर्णः परमव्ारिणि ] 
दार्हेम नेरुप 
महाहैमणिसोपानैरुपपन्नास् तस्ततः ॥ २२ 1 
सुस्वादु मीठे जल से भरी विविध श्राकार प्रकार की 
वाचल्ती वा दुमन जने देखीं इन उावलिर्यो की सीटिर्यो 
मे वड़ी मूल्यवान मखियो जडी हुई थीं ॥ २२॥ 
युक्ताप्रबा्तसिकताः स्फाटिश्ान्तरकुटिपाः । 
काखनेस्तरुमिश्िवतस्दीरनैरुपशोभिताः ॥ २३ ॥ 
उन्न मोवीश्चोर मूनेही बालूको तस्ट्‌ देद पडतेये 
श्रौर उनकी तली मे स्फटिक पत्यर जदा हुश्ा या] उसफे 
तीर पर रग विरमे वृन्त के सनदले चित्र शोभायमान ये। 
॥ २३॥ 


१८० सुन्दरकाण्डे 


पु्नपन्ोत्पलवनाश्वक्रवाकोपङूनिताः । 
नत्युदस्तसंघुश दंससारसनादिताः ।। २४ ॥ 
उसमे फते हुए कमकत के वन से देख प्ते थे यौर चक्र 
वाक पकती गूजरहेथे। दात्यूह, हस श्मौर सारस पर्ची बोल 
रहेये॥ २४॥ 
दीर्घमिदं मयुक्ताभिः सरिद्धिश्च सषन्ततः । 
यमुततोपमतोयामिः ऽरिवाभिरुपसंस्छृताः ॥ २५॥ 
खन वापिर्यो के चासो चोर बड़े बडे वक्त लगे ये ौर छोरी 
ह्ोरी नदियों वष्ट रदी थीं । उन बापियों मे अरखरतीपम स्वादिष्ट 
जल भरा हु था जो मोतसी सततो से उन वापिर्यो मे पर्चा 
करता था। २५॥ 
लताशतैरवतताः सन्तानङ्कसमादृताः । 
नानागुल्मावत्तवनाः करीरद्रतान्तराः ॥ २६ ॥ 
उनके उपर लता के मण्डप वने हुये ये श्रौर वे कल्पच्रक्त 
कै फलो से धिरे हुए पे । विविध गुर्च्छो से उनका जल टका 
हुमा था अर करवरौर से उने योचमे चिद्रसेवने हुये 
थे ॥ २६॥ 
ततोऽम्बुधरसड्‌ शं प्रवृद्धकिखरं गिरिम्‌ । 
विचिध्रङूटं इट सर्वतः परिारित्म्‌ ॥ २७ ॥ 


मेघ के समान उच शिखरो बाला एक चदु पवते बह 
चारो च्नोर फला ह्या था ॥ २७ ॥ 


शिवाभिः रिद्धि, उपसच्कृता निल पू-यंसायमरापिताः । [ष्णु 


पवतु्ैशः सरः १८९ 


शिलागृहैरततं नानावकतेः समाङ्लम्‌ । 
= ^~ € 
ददश हरिशदृलो रम्यं जगति पर्वतम्‌ ॥ २८ ॥ 
उस पवेन मे अनेक पत्थर के र)फालुमाधर वने हुए थे, 
जिनके चासो ओर नेक वृत्त धे । संसार भर के पर्वतो मे 
रमणीक इस पवेन को हनुमान जीने देखा ॥ २८ ॥ 


ददश च नगत्तस्मान्नदीं निपतितां कपिः । 


अद्भादिव सृषुपत्य प्रियस्य पतितां प्रियाम्‌ ॥ २६ ॥ 
इस पवेत से निरुल कर एक नदी वह्‌ रहौ थी । हनुमान 
जी को वह्‌ एेसी जान पदी मानों, कोर प्रियतमा कामिनी 
कुपित हो पने भ्रियतम कौ गोद को व्याग कर, भूमि पर गिर 
पदी हो ॥ २६॥ 
जले निपतिताग्रेः्व पादपैरुपशोभिताम्‌ । 
वायमाणामिव क्रुधं प्रमदां प्रियदन्धुभिः ॥ २० ॥ 
जेसे कोड मानिगी कामिनी कुपित हो सपने प्रियतम को 
त्याग मन्यत्र जाना चाहे श्रौर उरूकी प्यारी सखो सहेलियां 
ष्सेरोकरदीर्दो,वैतेरी उपसं नदो के तीरवर्ती बरकत की 


डालियों जलमे द्वी हुई उसी साव ठो प्रदुश्ित कर रदी 
शीं ३०॥ 


पुनराटचतोयां च ददशं स महाकपिः । 
परसक्नामिव कान्तस्य कान्तां पुनरुपस्थिताम्‌ । २१॥ 
हयुमान जी ने देखा कि, कुद्धः दूर जा कर नदी का जल 


पुनः पीये श्चा रदा है । मानों चह रूट हुई कामिनी प्रसन्न 
दोकरं लौट करं प्रियतम के समीपश्या रही ३॥ ३१॥ 


१८२ सुन्दरकार्डे 


तस्यादृराच पञ्चिन्यो नानाद्धिजगणायुताः । 


ददशं हरिशार्दूलो हद्मान्मारूतात्मजः | ३२ ॥ 
पवननन्दन हनुमान जी ने देखा कि, उस नदी से कचं दूर 
हट कर, श्रनेक जाति के पक्चियो से युक्त रौर कमल के पूलों 
से शोभित एक पुष्करिणी है ॥ ३२॥ 
कृत्रिमां दीर्विक्रां चापि पूर्णा शीतेन वारिणा । 
मरिप्रवरसोपानां क्तासिकतशोमिताम्‌ ॥ ३३ ॥ 
फिर हनुमान जौ ने एक वनावटी ्मौर लम्बा चौका सरो- 
वरभी देखा, जो ठ्डे जल से परिपूर्णं था च्रौर जिसकी 
पीदियो मणिश्रयी थीं । वे मुक्ता रूपी बालु से शोभित थी ॥ २३॥ 
परिविधेमु गपङ्खेश्च विचित्रां चित्रकाननाम्‌ । 


प्रासादैः खमहद्धिर्च नि्मिंतैर्विंश्वकमंसा ॥ ३४॥ 
अनेक प्रकार के सर्गो से श्रौर चित्र विचित्र वर्नो से पृण 
तथा श्ननेक बहुत वड़े वड़े भवनो से शोभित, उस वाटिका 
को विश्वकर्मा ने वनाया ग्रा ॥ ३४॥ 
काननैः कृत्रिमैश्चापि सवतः समलंकृतम्‌ । 


क 


ये केवित्पादपास्तत्र पप्पोपगफल्लोपगाः ॥ ३५ ॥ 
नकली बनो से वद चारीं न्रोर से सनां गयी थी । वदाँ 
जितने फूलने श्रौर फलने वालि वृत्त लगे ये ॥ ३५ ॥ 
सच्छत्राः सचितर्दीकाः सवं सौवण दैदिकाः१। 
लतप्रतनेर्वहुभिः पणेश्च वहुभिघर ताम्‌ ॥ ३६ ॥ 


` ९ सौवर्सुवेदिका.-वितस्किरोहणायं वुवर्णुमयणोपानवेदिकायुक्ता. 


(गे) 


चतुदंशः सगेः १८२ 
वे सच छत्ति की तरह सपर से फे हुए द्वाया किए हुष 
ये, उनके चारो श्रोर चवृूतरे वने हुए थे, जिन पर चदृने के 
लिये सोने की सीदियो थीं । वद्यो अनेक लतायां के जाल से 
छार इए ये, जिनके पत्तों से वो छाया चनी रहती थी ॥ ३६ ॥ 
काश्चनीं शिश्ुपामेकां ददशं दुमान्कपि : । 
वतां देममयीभिस्तु वेदिकाभिः समन्ततः ॥ २७॥ 
तदनन्तर हसुमान जी ने सुनते रन्न का शिशुपा वृत्त 
देखा । उसका थेवला सोने का वनाहृश्रा था।| ३७॥ 
सोऽपश्यदूभूमिभागारच रततप्रस्रवणानि च । 
एवर्णवृक्तानपरान्ददशं शिखिसन्निभान्‌ ॥ ३८ ॥ 
इनके श्मतिरिफ हसुमान जी ने चों श्रनेक भूभाग 
(क्यारियो), पदाडी मरने तया न्य अनि की तर कातिमान्‌ 
खुबणे के रघन के वृत्त भी देखे । ३८ ॥ 
ता दरुमाणां प्रभया मेरोखि दिवाकरः । 
श्रमन्यत तदा वीरः काश्चनोस्मीति वानरः | ३६ ॥ 
खमेर के ससगे से जिस पकार सूं भगवान भरद दो 
जाते टं, उसी प्रकार उन समस्त सखनदते वृत्तां की भरमा से 
दयुमान जी ने रपने को सुप्रण॑सय जाना ॥ ३६11 
तां काज्चनेस्तरुगणे्मारुतेन च वीजिताम्‌ 1 
किङ्किणीशतनिर्वोषां द्रा विस्मयमागमत्‌ ॥ ४० ॥ 
जवते पेड वायु के मोके से दिले, तव उनमें से असंस्य 
पुषुरुषयो के एक साथ मनकारने का शव्द ह्या । इससे दनु- 
मानजीको चदा श्रावये हुच्ना।। ४. ॥ 
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स पष्पितग्रां रुचिरां तरुणाङ इुरपन्लवाम्‌ | 
तामारुह्य सहावाहुः शिशा पणंसंडृताम्‌ ॥ ४१ ॥ 
सुन्दर पुष्पो बाज्ञे, नवीन अङ्कर्यो तथा पत्तों से युक्त, दीप्ति 
मान्‌ उन वृतो मे से उस शिंशपा ब्रृक्त पर हसुमान जी चद्‌ गष 
प्रौर उसके पत्तां मे श्रपनेको छिपा लिया ॥ ४९॥ 
इतो द्रह्यामि वेदेदं रामदर्शनलालसाम्‌ । 
इतश्चेतश्च दुःखार्ता सम्पतन्तीं यद्च्छया ॥ ४२॥ 
वदां वेठ वे विचारने लगे कि, यदो से कदाचित्‌ मैं सीता 
कोदेख सक्र" । क्योकि दुःख से निकल रहो, वद्‌ श्रीरामचन्द्र 
जी के दशेन की लालसा किए हए, इधर उधर घूमती दैवात 
इधर मा निकले ॥ ४२ ॥ 
श्रशोकवनिका चेयं ददं रम्या दुरास्मनः। 
चम्पकेरचन्दनेश्चापि बङ्तैश्च विभूषिता ॥ ४३ ॥ 
यह्‌ रावण की अरशोकवारिका श्रति रमणीक है । चन्दन 
चपा श्रौर मौलसिरी के घतत इसकी शोभा वदा रदे है ॥४३॥ 
हयं च नलिनी रम्या द्विजसहनिषेनिता । 
इमां सा राममहिषी भ्‌ मेष्यति जानकी ॥ ४४ ॥ 
यह्‌ पुष्करिणी भी कमर्लो से पृं द्ध श्रौर इसके चारों 
योर वंठे हए पत्ती भी इसकी शोभा चढा रहे ह । अतः श्रीराम- 
चन्द्रजी की महिषी सीता यदो अवश्य घावगी ॥ ४४॥ 
सा रामा राममदिपी राघवस्य प्रिया सतती | 
वनसश्वारकशला ध्‌ बमेप्यति जानकी ॥ ४५ ॥ 
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श्रीराम की प्यारी जाननी वर्नो सें धूसनेमे चतुर द; अत. 
व्‌ घूसती घामती वश्य यहो ्रावेगी ॥ ४५ ॥ 
थवा सृगशावाक्ती वनस्यास्य धिचक्तणार । 
व नेष्यति सार्येह रमचिन्ताएकर्शिदा ॥ ४६ ॥ 
थवा वनविचसरणत्रिया मृगशावकनयनी सीता चन 
सम्बन्धी द्रूढ खोज समे-चतुर ह, सो वह श्रीरामचंद्र जी की चिता 
मे व्रिकल हो रौर उस्न चिता को कम करने के जिए बहुत 
सम्भव है, यहां रवि ॥ ४६ ॥ 
रामशोकाभिसन्तप्ता सा देवी वामलोचना । 
वनवासे रता निसयमेष्यते वनचारिणी ॥ ४७॥ 
वह वामलोचना सीचा, श्रीरामचतरे जी के चियोगजनित 


शोक से सतप्त है रौर वनवास का उसे भ्यास रै, चरत. उस 
वनचारिणी का इधर प्म्राना सम्भव ह ॥ ४७॥ 


वनेचराणां सत्तं नूं सपृहयते पुरा | 
रामस्य दयिता सोया जनकस्य पुता सती ॥ ४२८ ॥ 
श्रीरामचद्रजीकी त्रिय भायौ मौर सती जनकनन्दिनी, 
चन के सर्गो श्चौर पकिर्यो पर "अति प्रेम रखती थी ॥ ६ ॥ 
सन्ध्याकालमनाः श्यामा ध्र वेमेप्परति जानकी | 
नदीं चेमां रिवजक्तां सल्ध्यार्थे षरखिनी ॥ ४६ ॥ 


भ्रातः अर संध्या काल मे स्नान, जप श्रादि करने वाली 
तया सदा सोल वपं जेमी देख पञमे वाली तवासुद्र वणं 


वनस्यास्य विचक्तया--वनखग्न्प्यन्वेपसाटि ङशन्त । (सो०, 
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वाली जानकी, इस नदी के स्वच्छं जल में स्नानादि तथा कदेश्व- 
रोपासनां करने अवश्य स्विगी | ४६ ॥ 
तर्याश्चाप्यन्‌सूपेयमशोकवनिका शुभा । 
शुमा या पाथिवेन्द्रस्य पस्नी रापस्य संमता ॥५०॥ 
राजेन्द्र श्रीरामचन्द्र की श्रेष्ठ एवं प्यारी मायां जानकी के 
ध्याने के लिए यह्‌ उत्तम ्मशोकवारिका सवथा उपयुक्तमी 
है | ५० ॥ 
यदि जीषत्ति घा देवी उारापिपनिमानना। 
श्रागमिप्यति साऽवश्यमिर्मां शिवजलां नदीम ।५१॥ 
यदि वह्‌ चन्द्राननी जानकौ बची जोत्तीहे, तो वह शुभया 
द्ध जल वालो इस नदी के तट पर्‌ अवश्य हौ आवेगी ॥ ५१॥ 


एवं तु मसा हयुषान्मदासा 
प्रतीच्तमाणो मुजेन्द्रषस्नीष्‌ । 
श्रवेचमाणश्च तद र्व 
सुपुभ्िते पतरय॒ने निलीनः ॥ ५२ ॥ 
इख प्रकार महामा दलुभान जी उस फुले हर शिशपाब्रक्त 
के घने पत्तो ये पत्ते को दिपाए, सीता के घ्राने की प्रतीक्ता 
करते हृए रौर चार्यो रोर द्यो फेला कर देखते हुए, चैठे 


रहे ॥ ५२॥ 
सुन्दरक!ण्ड का चोद्य सग परा हु्रा । 
र धछन्स्यायं का श्रयं टीकाकारो ने ईश्वरोपखना इसलिये किया 
है कि, घमो नेच्ियो को, पुरूषो की तरह वेदिक विधि विघान से 
सन्ध्योपाखन कलने का द्मपिकार न्दी दिया } 


पञ्चदशः खग : 


न्ध &&-- 
स वी्ठमाणस्तत्रस्थो मागमाणश्च मैथिलीम्‌ ! 
श्रवेक्तमाणस्च मीं सर्वो तामन्त्ैत ॥ १ ॥ 
हनुमान जी उस वक्त पर वेढे हुए.सीताजीकोद्रद्नेके 
लिए प्रथिवी पर चारो शरोर दृष्टि फैला कर, देखरहे थे ॥ १॥ 
सन्तानकलताभिस्च पादपेरुरशो मिताम्‌ । 
दिव्यगन्धरसोपेतां सवतः समलंश्ताम्‌ ॥ २ ॥! 
वह्‌ बन कल्पवुर्तो की लतार्च्रो रौर वृत्तो से शोभित, दिव्य 
गन्धो रौर दिव्य रसो से पृं, चौर स्व॑र सजा ह्म 
या॥२॥ 
तां स नन्दनसद्भाशां मृगपत्निभिरबताम्‌ । 
हम्यप्रासादसंषाधां कोफिलाङ्लनिःसनाम्‌ ॥ ३ ॥ 
वह्‌ वन नन्दनवन के तुल्य, खगो "प्रर पक्ियों से पृ, 
प्मटारि्यो से युक्त, भवनो से सघन श्रौर कोकिलिकीकरून से 
दलित था ॥ ३॥ 
कथ्चनोत्पलपद्चाभिर्वापीभिरूपशोभिताम्‌ 
वहुसनङ्योपेतां बहुमृमिरहायुततस्‌ ॥ ४ ॥ 
उसमे सुवणं के कमला वाली तापियों धीं, पौर वदँ वैठने 
के लिर्‌ सुन्दर वठकी दनी हद्‌ गं श्रौर उनपर विदन पदे हष 
य। चसम्‌ यचा के नोच घ्मनेक तदट्स्याने भी र| ॥ 
सवेषु रम्यां फलवद्धिश्च पादपैः । 
पुप्पचानामशरोकर्न निया सर्योद्यश्रमाम. ॥१॥ 
चाल रया^ सु! 
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प्रदीप्तामिव तत्रस्थो दनूमानन्वैकतत 1 
निष्पत्रशाखां विहगैः क्रियमाशामिवासछत्‌ ।॥ & ॥ 
उसमे एेसे व लगे हुए ये, जिनमे सब तुर मै फल 
श्रौर एल लगे रहते थे । पएूले हए श्रशोकघ्र की कान्ति से 
मानो वह सूर्योदय की प्रभा फैलरदही थी । दञुमान जीने देखा 
कि, पे की डालि्यो पर अनेक परती पने देोर्नोँ परौ को 
कैला रौर पत्ता को ढक वैठे थे, जिसमे पेखा जान पडता था, 
मानों वृतो की डालियो में पत्ते ईदी नरी | ५॥६॥ 
विनिष्पतद्धिः शतशश्तरः पुष्पावतंसकेः१ | 
श्रामूलपुष्पनिचितैरशोकैः शोकनाशनेः ॥ ७ ॥ 
सेकडं रग॒विरगे पत्ती जो अपनी चेंचें म फएूलो' को 
दवाए हए थे, रामुपणें से सजे हए से जान पडते थे । जड 
से लेकर फुनगी तक एूले हृद्‌ च्रौर सन को दयित करने वाल्ते 
प्मशोकवृ्त ॥ ७ ॥ 
पष्पमारातिभरिस्च सपृश्धतसि मेदिनीम. 1 
किंकरैः कुसुमितैः किंथकैरच सुपुष्पितैः ॥ ८ ॥ 
फलो के वोः से सुक कर मानो प्रयिवीकोष्ुर्हे ये। 
फते हए कनैर चीर टेसू के फलो की ॥ ८ ॥ 
स देशः प्रभया तेपां प्रदीप इव सवतः | 
पंनागाः सपपर्णास्व चम्पकोद(लकास्तथा ॥ & ॥ 





व न - = 
१ पुध्पावतसर्क.-चय्‌,पुटलग्नपुष्पालकृतरित्ययः । (गो ०) &पाग- 
न्तरे मास्ति. समर्दद्तत 1” 
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प्रभा से, वह्‌ स्थान सवत्र प्रदीप्त सा जान पडता था अथात्‌ 
उन लाल लल फूलों से ठेसा जान पडता था सानो. चसे प्रर 
श्याग लगी हुई र । नागकेसर दितिङन, चंपा, लसोडा ॥६ 1 
विवद्धमूला बहवः शोन्मे स्म सुपुष्पिताः । 
शातकरम्भनिमाः केचिरेचिदगिनिशिखोपमाः॥ १०॥ 
रादि वडी वदी जडां बाले फले हुए वर्त बहो की शोभा 
चदारदेथे। इनदृ्ो मे फोई तो सुनहले रेग के, कोई श्मग्नि 
ची तरह लाल रग के॥ १०॥ 
नीलाञ्जननिभाः केचित्तत्राशोफाः सहस्रशः 1 
नन्दनं विवुधोचान' चित्रं चेत्ररथं यथा ॥ ११॥ 
सतिवृततमिवाचिनत्यं दिव्यं रम्यं भरिया वृतम्‌. । 
द्वितीयमिव चाकाशं पूप्पल्योतिर्मणायुतम. 1 १२ 1 
, मौर काद काजल कीतर कले रग के ये। दख प्रकार के 
रग विरगे दासों 'पणेक दृक्त वहो ये । यद्‌ ्रसाकवाटिका इन्द्र 
के नदनकानन रौर कुवेर के चैत्ररथ नामक उव्यानसे भी 
उत्तमता, रमणीयता. चौर सीद्यं मे वदी चदी धी) इसके 
सद्यं की कल्पना भी करना सम्भव नदीं ह । कटैतो कट्‌ 
सकते दे फ, राच का शयोक उदयान पुप्प रूपी ठारागक से 
यु दूसरे श्राकाश के समान या॥ ११॥९२॥ 
पप्परनशतेरि त्रे पञ्चम सागरं यथा | 
९ र पैरपि अ =, £ 
सवेत पुष्पनिचितं पादपम धुगन्धिमिः ॥ १३ ॥ 


५ 
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अथवा पुष्प रूपी सैकड़ों रग चिरणे रत्नं से भरा पाँबवों 
सागर था! सव तुमो मे इसमे फार्लो के डेरलगे रहतेये 
मौर मधुर ग धयुक्त युक्ता से यदह संवारा हृश्मा था ॥ १३॥ 
तानानिनादैरयान ` रम्यं म गगणेद्धिनैः 1 
श्रनेकगन्धग्रवदं पुण्यगन्धं सनोरमस. ॥ १४ ॥ 
शेरेन्द्रमिष गन्धादथ इतीयं गन्धमादनम. । 
द्शोकवनिक्षायां तु तस्यां बानरपुङ्धवः ॥ १५॥ 


इसमे विविध प्रकार के पदी कूजा करते मौर तरद तरद्‌ के 
पत्ती श्रौर मृग रहा करते थे । विविध प्रकार की मनोष्टर सगरो 
से स॒वासित मार्नो यद दुसरा गिरिश्रेष्ठ ग घमादन था । इस 
प्मरोकवारिकामें दयुमान जीने ॥ १४॥ १५॥ 


स ददशविद्रस्थ चैत्यप्रासादयुच्छितम्‌ । 
मध्ये स्तम्भसदसरे ए रिथतं केलासपाण्ड्रम्‌ ॥ १६ ॥ 
समीपदी एक ॐचा श्रौर गोलाकार सवन देखा । उसके 
वीच मे एक दजार खमे थे रौर उसका रग कैलासपवत की 
तरह सफेद था! १६॥ 
प्रवालकृतमोपान' तककाश्चनवेदिकम्‌ । 
मुष्णन्तमिव चत्त "पि चयोतमानमिव धिया ॥ १७॥ 


उसकी सीदियां मृगे की रौर उसके चवूतरे सोने के ये) 


, वह्‌ भवन फेसा चमक रदा था छि, उसकी च्रोर देखने से अरिं 


व्दौधिया जाती थीं ॥ १७॥ 
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विमलं प्रा्चमावखाटु्निखन्तमिवास्त्रम्‌ | 

ठतो मलिनसंवीतां रादमीभिः समाद्रताम्‌ ॥ १८॥ 
उपवासकृशं दीनां निःसरन्तीं पुनः पुनः । 
द्दशं द्लपक्तादौ चन्द्ररेखामिवापल्लाम्‌ ॥ १६ ॥ 


वह्‌ भवन वहुत साफ स्वच्छं थाश्रौर ऊचारईमे काश 
से वात करता था। उसमे मैते कपडे पहिने हुए श्रौर राक्तसिर्यो 
से धिरी, उपवास से कृश, उदास श्नौर वार वार लवी खोस 
तलेतो हदे श्रौर शक्तपचठके ्रारस्भकी चन्द्ररेखा कीतरह्‌ 
निमल, एक खी का दलुमान जीने देखा ॥ १८ ॥ १६॥ 


मन्द्‌ प्रस्यायमानेन स्पेण रुचिरपभभाम्‌ । 
पिनद्धं धूमजालेन शिखामिव मिसावसोः ॥ २० ॥ 


मनोर कान्तियुक्क सीता जी का रूप, जो घुर्‌ से ठरी हहं 

्मरिरिखा की तर्‌ वंडी कठिनाई्‌ से देखने मे च्नाता या, दत- 
सान जीने देखा ॥ २०॥ 

पीतेने केन संवीतं चिजतष्टेनोत्तमवासता । 

सपड्ामनल्तकारां विपद्मामिष पञिनीम्‌ । २१॥ 

वद्‌ पक पुरानी पले र्ग कीं उत्तम साड पदिन हुए श्नौर 
'्रभूपण रहित रोने से पुप्पदहान कमलिनी कौ तरह शोभादीन 
सान पठती यी ॥ २९१॥ 

&पीडिवां दुःखपन्तप्तां परिम्हानां त रस्िनीम्‌ | 

ग्रहेणाज्नाररेरेव पीडितामिव रोदिणीम्‌ ॥ २२॥ 


-~---~---~----~ -- -- 


रू पाटन्तरे--“ नरीटिता 1 
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पीडित श्रौर दुभ्ख से सन्त, श्रत्यन्त दुबल तपस्विनी 
जानकी--मद्धलग्रह से सवाई हुई रोष्िणी की तरह, उदास 
जान पडती थी ॥ २२॥ 
थुपूरंयुखीं दीनां कृशामनशनेन च । 
शोकध्यानपरां दीनां नित्यं दुःखपरायशणाम्‌ । २३॥ 
सदा शोकान्वित ओर चिन्तित चौर उदास रहने मौर 
उपवास करने के कारण, वह दुबली हो गर थीं श्रौर उनकी 
प्मंखों से अ्घुरछ्रो की धारा बह रही थी ॥ २३॥ 
छ्विय जनमपश्यन्ठीं पर्यन्तं रा्सीगणम्‌ । 
स्वगणेन मरगी हीनां खगणामिव्रतामिव ॥ २४ ॥ 
उसके ने ॐ सामने सदा राक्तसियां रहा करती थीं । चद 
अपने प्रियजन श्रीरामचन्द्र श्रौर लचमणको न देखने के 
कारण, कुड से वि्युडी श्रौर शिकारी कुत्तो खे धिरी हिरनी की 
तरह घसत चौर घवडाडं हुई थीं ॥ ०४॥ 
नीलनागाभया वेण्या जघन गतयेफया | 
नीलया? नीरदाप्‌।ये वनराज्या महीमिव ।। २५ ॥ 
काले सोपकीतरह्‌ जो चोटी उसकी जोध पर पड़ीथी 
वद्ध एसी जान पडती थी, जसे शरद्‌ लु मे नील वर्णं बाली 
चनपक्ति से प्रथिवी जान पडती द ॥ २४ ॥ 
सुखां दुःखसन्तप्ठां व्यसनानामको रिदाम्‌ । 
तां समीय विशालाच्तीमधिकं मलिनां कृशाम्‌ ॥२६॥ 
१ नीरदापाये- शरदि । ( मो० ) 
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तकयामाघ सीतेति कारणैरूपपादिभिः। 
हिपमाणा उदा तेन रक्तसा कामरूपिणा ॥ २७ ॥ 
सुख भोगन्ने योग्य श्रौर कभीदुखनमभोगे हए, किन्तु अरव 

दुःखसन्तप्त, मलिन वेश वनाए प्मौर्‌ दुबली पतली उस विशाल 
नयनी का देख, हलुमान जी ने तक पितकं द्वारा छने कारर्णो 
से पने मनमे निश्चय क्रियाकरि, यदी सीता दहै । बह सन 
ही मन कटने लने कि, कामरूपी राद जव इस्काहर कर 
लिये प्ाता या ॥ २६ ॥ २७ ॥ 

यथारूपा हि दृशा वै तथारूपेयमङ्गना । 


पूणचन्द्राननां सुर" चारध॒त्तपयोधरास्‌ 1 २८ ॥ 
तव मैने सेसीरूप वालीखी वीथी, वचैसादहीदूप उस 
सखीकाहे। क्योकि उसी की तरह यह पुणेचन्द्रवदनी ह, सकी 
सुन्दर भोदहे द तथा इसके गोत्त पयोधर द ॥ २८ 
इ्वन्तीं प्रभया देवीं सर्वा वितिमिरा दिशः 


ता 'नीलकण्ठींडविम्वोषएठी सुमध्यां युप्रतिष्ठिनाम्‌ ।२६॥ 
अपने शरीर की कांति से उमने मानों समसत दिशाश््रोको 
प्रकाशित करस्याद्‌। ऽसा करुठ इन्द्र-नील-मणि-नरित 
आभूपण की प्रभासे दमरस्दाहै। इमके श्वर कुन्दरूकी 
तरह लाल ह्‌, कमर पतती च्रौर समसे द्ध सोच मे उक्ते ण 
सेट \ २६॥ 
सीतां पद्रपल्लाशात्तीं मन्मथस्य रति यथा| 
इछ स्दस्प जगतः पणचखन्द्रम्रभामद। ३० ॥ 


१ नीनक्रटी-मामाग्ययननन्दनीलेमसिमयकरटत्यभूषणध्रमया 
चद्रयकर्टो । ( सर ) ° पाटान्तरे-“ नीलन । 
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यह्‌ कमल नयनी सीता मानों साक्तत्‌ मदनकीखीरतिदै 
अथवा पूरणिमा के चन्द्र की चांदनी की तरह सारे जगत्‌ की 
दष्टदेवी है ॥ ३०॥ 
भमी सतनुमासीर्ना? नियतामिव तापसीम्‌ । 
निःश्वाप्वहुलां भीरु यजगेन्द्रवधूमिव ॥ ३१ ॥ 
यह्‌ सुन्दर शरीर वाली सीता मन कोवशमे किए हुए 
तपस्विनी की तरह प्रथिवी पर वैदी दै रौर त्रस्त नाणिन की 
तरह वार वार निःश्वास छोड रदी दहै। ३१॥ 
शोकजालेन महता यितततेन न राजतीम्‌ । 
संसक्तां धूमजा्तेन शिखामिव विभावसोः ॥ ३२ ॥ 
वड़े भारी शोकजाल सें पद्‌ जाने से सीता अरव पूर्ववत्‌ 
शोभायमान नदीं हे। यह इस समय एेसी जान पडती है, 
सानों धुरे के वीच शअरग्निशिखा दिषी हो ॥ ३२॥ 
तां स्मृतीपिव सदिग्धामृद्धि निपतितामिव । 
, दिहतामिव च ्रद्धामाशां प्रतिहतामिव ॥ २३ ॥ 
सन्दिग्घाथे मन्वादि की उक्ति्योंकी तरह, अथवा क्षीण 
हुड सम्पत्ति की तरह, अथवा शविश्वासयुक्त श्रद्धा की तरह, 
मथवा हतश्राशा की तरह, ॥ ३३॥। 
सोपसर्मां यथा सिद्धि बुद्धि सङलुपामिव । 
अभूतेनापवादेन दति निपतितामिव ।। ३४ ॥ 
चछ्रथवा विघ्रयुक्त सिद्धि की तरद्‌; श्चयवा कलुपित्त \चिगडी 
हुईं ) बुद्धि की तरह, च्रथवा ्रसत्य श्रपवाड को तरद, अथवा 
लुप्तप्राय कीतिं की तरद्‌ ॥ ३४ ॥ 
` १ नियता--य्ताचता। ( यि" ) 
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रामोपरोधन्यधिर्ती रक्तोहरणकर्ितम्‌ । 
अबलां मगशावा्तीं वीक्षमाणां $ समन्ततः ॥ २५ ॥ 
रान्नस द्यासां हरी जाने पर तथा श्रीरामचन्द्र जी से भिलने 
न वाधा पड़ने के कारण. शोक से विकल सृगशावकनयनी 
यह्‌ वला, घवडा कर चारो रोर देख रट है । ३५॥ 
वाप्पम्बुपसिपू्येन कृष्एवक्रारिपरमखा । 
वदनेनाप्रसनेन निःश्वसन्तीं पुनः पुनः 1 ३६ ॥ 
काली चरनि्यो से युक्त श्रो भरे नेत्रो जीर उदान सुख 
वाली वह्‌ वला वार वार सांसे रदी ट ॥३६॥ 
मलपह्धरां दीनां मण्डनाहामसण्डिताम्‌ । 
प्रभां न्त्रराजस्य कालमेषरिच ताम्‌ ; २७ ॥ 
यह आभूपण धारण करने योग्य होने पर भी भूषण 
शून्वसीदोरदी दै खौर इसके शरीर मे मैललगा हु 
तथा यह "त्यन्त उदास हा रही ह ; साने प्रल्लयकालीने मेघो 
सेटकी चन्द्रसाकी भ्रभादहो ।॥ ३७ । 
तस्य सर्द हे बुद्धि हुः सीतां निरीच्य तु । 
आआग्नायाना मयोगेन विदो प्रशिथिलासितवे ।॥ ३८ ॥ 
यन परार सीताको देख, दद्वुमान जीकी बुद्धिषेसेनी 
चक्र न पड्‌ ग, जसे श्ननम्यस्त निचयाः सिथिल्ल पड जातौ 
दह 1 =< 
दुःखेन दुधु सीमं ददम!ननलडङ्कराम्‌ | 
संस्करिख यथा हीनां बाचमर्थान्तर समताम्‌ ॥३६॥ 


~~~ ---*~-~--~ 


रपाटान्तरे--“ चतस्तच. । " 
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दयुमान जी ने सीता को श्रलद्कारहदीन देख कर, शच्द्‌- 
व्युरपत्तिदीन श्र्थान्तर प्रतिपादक किसी वाक्य की तरह; बडी 
करिनाई से पटचाना 1 ३६ ॥ 
तां समीच्त्य विशाक्लाच्चीं राजपुत्रीमनिन्दिताम. | 
तयाम सीतेति कारणेरुपपादिभिः । ४०॥ 
प्मनिन्दिना, विशालाक्षी राजपुत्रा सीता को देख कर, हयु- 
मानजीने कद कारणो के आधार पर तकं वितकं किया श्रौर 
विचारने लगे कि, क्या यदी सीता है ?।। ४० ॥ 
वैदेद्या यानि चाङ्ग ¶ तद्‌ रामोऽन्वकीततयंत्‌ । 
तान्याभ्रणजालानि शाखाशोमीन्यल्लकयत्‌ ॥ ४१ ॥ 
सीताजी का पदिचानने का मुख्य कारण यदह थाकि, 
श्रीरामचन्द्र ने सीता के शरीर पर जिन च्राभूषर्णो का दोना 
चला दिया था, उनमे से बहुत से मूष हनुमान जीने 
सीता के शरीर पर देखे ॥ ४१॥ 
तौ ९ ४ 0 
सुशृतौ कणेवेष्टौ च श्वद्रौ च सुसंस्थितौ ॥ 
मणिविद्रूमचित्राणि हस्तेष्वामरणानि च ॥ ४२॥ 
स्यामानि चिरयक्त्त्तथा सस्थानवन्ति च । 
तान्येवैतानि मन्येऽह' यानि रामोऽन्यकीतयत्‌ ॥४३।। 
कानों मे बहुत श्रच्छे वने हुए चुख्डल शौर कुन्तं के गतो के 
्राकार की कानोकी तकिया द्रौर हाथो मे मृगा तथा मशिर्यो 
के जडा कगन ¦ जा वहत विनो सेसाफन करनेके कार्ण 
काले हो गए थे, किन्तु थे यथास्वान, ( इन्द्‌ देख दयुमान जी 
ने मन दी मन कहा, ) वेये दी भुपण दं जिनको श्रीराम- 
ष्बन्द्र जीने वतलाया धा ॥ ४२॥ ४३॥ 
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त॒त्र यान्यवहीनानि वान्यह' नोपलक्षये ! 
यान्यस्या नपहीनानि तानीमानि न संशयः ॥ ४४॥ 
किन्तु उन बनला हुरो मे कई नहीं देख पडत ह ।सोवे 
शिरगपएदहैयासखो गए ह । परंतु जो मौजूद ह; वे निस्सन्देद 
वेष्टैः ॥ ४४॥ 
पीतं कनकपटटामं सस्त तदसन शभम्‌ । 
उत्तरीयं नगासक्त तदा ष्टं प्लवद्धमः ॥ ४५॥ 
उनमे से जरदोजी का पीला इपर जो पवेत पर खसकः 
फर गिर पड़ा था, उसतोहम सववानरानेदेखाष्ी घा 
भपणानि विचित्राणि ट्ानि धरणीततते | 
श्रनयवापवद्धान रथनवान्त महान्ठ च | ४६॥ 


तथा कर्‌ एक उत्तम (शअथवा प्द्‌भुत) ामृष्ण जो प्रियिवी 
पर पटे हए दये थे रौर जिनके शिरने पर वडा मन मनश 
द्मा या; इन्हीं के गिरार्‌ हुए ये॥ ४६॥ 


इद विरगृहीतस्याहसनं विक्तष्टवत्तरम्‌ । 
तथापि नून वदरं तथ। श्रीमचयेतरत्‌ 1 ४७ ॥ 


यदापि वहुन दिनों की पहिनीदह्र्‌ ने के कारण इनकी 
प्मोदनी मत्तली हई यी श््रीरमैलीषागरदूहे; नौ भी उनकी 
रत्रतनषीड्दीद्‌ जरजा चत्यह्म वहीं मिलाया उसीरो 
तरद्‌ यष्ट ्रकषार वनीत्टे ष्टु ++ %॥ 


~~ ~ ~ "~ ~ ~~ --- -- ~ -- ---- ज = 


< पायन्तरे--“ सख्यानि } 


श्य सुन्दरकाण्डे 


इयं कनकवर्णाङ्गी रासस्य महिषी प्रिया । 
प्रनष्टाऽपि सती" याऽस्य मनसो न प्रणश्यति। ४८॥ 
यदह सुवणाद्धी श्रीराम जी की प्यारी पटरानी पतित्रता 
सीता, द्यपि श्रीरामचद्र के निकट नदींहै,तोमी श्रीरामजी 
के मनसे दूर नदीं हद दै॥ ४८॥ 
हयं सा यत्कृते रामश्चतुभिः परितप्यते । 
कारुप्येनाचृशस्येन शोफेन सदनेन च ॥ ४६ ॥ 
यद्‌ वही है , जिसके लिए श्रीरामचद्र जी चार प्रकारसे 
सन्तप्त हो रदे है । अथात्‌ कारुख्य, ागशस्य, शोक शौर 
सदन से ॥ ४६ ॥ 
खी प्रनष्टेति कारुणयादाभितेव्यानृशस्यतः । 
पनी नष्टेति शोकेन प्रियेति मदनेन च ॥ ५०॥ 
खी हरण दो गई इस कारण कर्ण, ्ाश्रितजन की रक्ता 
न कर पाईं इस क्तिए दयालुता, भायां का पता नहीं चलता 
इसका शोक भौर प्रिया का वियोग होने से कामदेव की पीडा । 
ये चार प्रकार के शोक श्रोरामचद्र जी कों सता र्दे है ॥ ५०॥ 
सस्या देन्या यथा सूपमङ्धपरतयङ्गतौष्डत्रम्‌ | 
रामस्य च यथा रूपं तस्येयमसितेक्तणा ॥ ५१९ ॥ 
इस देवीका सेमा खूप लावस्य श्मौर श्रग प्रव्यगका 
साद्य है, वेसा दी श्रीरामचद्रजीकामो है । चरतः इससेतो 
न्य्‌ श्रीरामचद्र जी दहा कौ प्यारी सीता जान पडती है ॥ ५१ ॥ 
श्रस्या देव्या मनस्तस्मिस्तस्य चास्यां प्रतिष्टितम्‌ । 
तेनेयं घ च धर्म्मा शुहर्वमपि जीवति ॥ ५२ ॥ 


पर्दशः सगः १६६ 


इस देवी का मन श्रीरामचन्द्र जी में -द श्रौर श्रीरामचन्द्र 
जीकामन इसमे है, इसलिए ये सीता देवी श्रौरवे धमोरमा 
श्रीरामचन्द्र जी, श्रव तक्तजी रहे हं। नहींतो (ये दोनो) 
एक प्ण भी नदीं जी सकते थे ॥ ५२॥ 
दुष्करं छृतबान्रामो हीनो यदनया प्रभुः | 
धारयत्यात्मनो देहं न शोकेनावसीदति ॥ ५३॥ 
इनके विरह मे .श्रीरामचन्द्रजी का जीते रहना वड़ादही 
दुष्कर कायं है । श्राश्चयं है, सीता जी के विरह्‌-जन्य शोक से 
पोड्ति हो कर भी, श्रीरामचन्द्र जी श्रव तक जीवितु, नदीं 
तो इनकी चिरह-जन्य-शोक से उनका ( श्रीसामचन्द्रजी का) 
नट हो जीना कोर च्राश्वये की वातन थी ॥५२॥ 
दुष्करं इुरुते रामा य इमां मत्तकारिनीम्‌ । 
विना सीतां महवाहु्ुहृतमपि जीवति ॥ ५४ ॥ 
मेरी समम में तो महाबाहु श्रीरामचन्द्र जी यह वडादी 
दुष्कर कायं कर रद है कि, सीता जसी श्मनुरागवती पनी के 
विना वे सुहुत भर भी जीवित रह र्ट दै ॥ ५४ ॥ 
एवं सीतां तदा दृष्ट दृटः पवनसस्भवः । 
जगाम मनसा रामं प्रशशंस चतं प्रथम्‌ ॥ ५१५ ॥ 
दवि पञ्चदश. सग" ॥ 
पवननन्दन ने इस प्रकार सीता को देखा जर वे बहुत 
प्रसन्न हुए श्चर मनसा श्रीरामचन्द्र जी के समीप जा) उनकी 
प्रशसा प्रथवा स्तुति ररते लगे ॥ ५५ ॥ 
सुन्दरकाण्ड फा पन्द्रदरवो सगे पूरा हुश्रा | 


९६८ सुन्दरकाण्डे 


इयं कनकवर्णाङ्धी रामस्य महिषी प्रिया । 
प्रतष्टाऽपि सती, याऽस्य मनसो न प्रणश्यति ४८॥ 
यह सुवणाद्गी श्रीराम जी की प्यारी पटरानी पतिव्रता 
सीता, ५यपि श्रीरासचद्र के निकट नदींहै,तोभी श्रीराम जी 
के मनसे दूर नदीं हुदै ॥ ४८॥ 
हयं सा यच्छते शमश्चतुभिः परितप्यते । 
कारुष्येनानृशस्येन शोफेन मदनेन च ॥ ४६ ॥ 
यह्‌ वदी ड , जिसके लि९ श्रीरामचद्र जी ष्वार प्रकार से 
सन्तप्त हो रहे है । अर्थात्‌ कारुख्य, श्ानरशस्य, शोक श्रौर 
सदन से॥ ४६॥ 


स्री प्रनष्टेति कारुएयादाभितेत्यानृशंस्यतः । 
परती नष्टेति शोकन श्रियेति मदनेन च ॥ ५०॥ 
खी हरण टो गई इस कारण करण, श्राश्रितजन की रक्ता 
ज कर पाई इस लि दयालुता, भायां का पता नदीं चलता 
इसका शोक श्रौर प्रिया का वियोग होने से कामदेव की पीडा | 
ये चार प्रकार के शोक श्रोरामचद्रजी कों सतारे दै ॥ ५०॥ 
यस्या देव्या यथा रूपपङ्ध्रत्यङ्गतोष्डवम्‌ । 
रामस्य च यथा रूपं तस्येयमसितैक्षणा ॥ ४१॥ 
उसदेवीका जेमा रूप लावण्य श्रौर प्रग प्रत्यगका 
सोदर्य है, वेसा दी श्रीरामचद्रजीकामी है । अतः इस्सेतो 
यद्‌ श्रीरामचद्र जी ही की प्यारी सीता जान पडती दै ॥ ५९॥ 
श्रस्या देज्या मनस्तस्मिस्तस्य चास्यां प्रतिष्ठितम्‌ । 
तेनेयं स च धर्मात्मा पहूत॑मपि जीवति ॥ ५२ ॥ 


पद्दशः सर्गैः १६६ 


इस देवी का मन श्रीरामचन्द्र जी मे -दै ओर श्रीरामचन्द्र 
जी कामन इसमें है, इसलिए ये सीता देवी श्रौरवे धर्मात्मा 
श्रीरासचन्द्र जी, श्रव तकजी रहे हं । नरहीतो (ये दोनों) 
एक पषण भी नदीं जी सकते थे ॥ ५२॥ 


 दुप्करं कृतवान्रामो हीनो यदनया प्रभुः 1 
धारयत्यात्मनो देहं न शोकेनावसीदति ॥ ५२ ॥ 
इनके विरह मे.श्रीरामवन्द्रजी का जीते रहना वडादी 
दुष्कर काचं है । श्वय है, सीताजी के विरद-जन्य शोकसे 
पोडि्ति दो कर भी, श्रीरामचन्द्र जी प्रव तक जीवित, नदीं 
तो इनकी विरह-जन्य-शोक से उनका ( श्रीरामचन्द्रजीका) 
नष्ट दो जाना कोटं न्वये कीवातन थी ॥ ५६॥ 
दुष्करं रुते रामा य हृमां मत्तकराशिनीम्‌ । 
बिना सीतां महावाहुहृतमपि जीवति ॥ ४४ ॥ 
मेरी समक मे तो मदावाहु श्रीरामचन्द्र जी यद्‌ वड़ादी 
दुष्कर कायं कर रहे है कि, सीता जेसी श्रनुरागवती पतरीके 
विना वे सुहून्तं भर भी जीवित रहर्हे है ॥ «४ ॥ 
एवं सीतां तदा दृष्ट हृष्टः पवनसम्भवः । 
जगाम मनसा रामं प्रशशंस चतं प्रथम्‌ ॥ ५५ ॥ 
इवि पश्चदशः सग. ॥ 
पवननन्दन ने इस प्रकार सीता को देखा प्नौरं वे वहुत 
प्रसन्न हए श्रौर मनसा श्रीरामचन्द्र जी के समीप जा, उनकी 
म्रशसां श्चथवा स्तुति रुरने लगे ॥ ५५॥ 
खन्दरकार्ड का पन्द्रह सगे पूरा इध्मा । 


षाडश्चः सगं" 
- == 
प्रशस्य तु प्रशस्तव्यां सीतां तां हरिपुङ्गवः । 
शुणाभिरामं रामं च पुनधिन्तापरोऽभवत्‌ ॥ १ ॥ 
प्रशंसा करने योग्य सीता जी की प्रशंसा कर चौर गुणा- 
भराम श्रीरामचन्द्र जी के गुणाजुवाद्‌ कर, दसुमान जीषफिर 
सोचने विचारने लगे ।॥ १॥ 
स अहते मिव ध्यात्वा बाप्पपर्याङककेकणः । 
सीतामाभिव्य तेजस्वी हयुमान्विललाप ह ॥ २॥ 
एक सुहत भर कद सोच कर तेजस्वी दलुमान जी नेत्र में 
असू मर श्रौर सीता के लिए विलाप कर, सन दी मन कहने 
त्तगे ॥ २॥ 
मान्या गुरुविनीतस्य लदमणस्य गुरुगप्रिया | 
यदि सीताऽपि दुःखार्ता कालो हि दुरविक्रमः ॥ ३ ॥ 
गुमरश्रो हारा सुशिक्षित श्रीलक््मण के च्ये्ठभ्राता श्रीराम- 
चन्द्र जी की पत्नी सीता, जव रेसे कष्ट भोग रही हँ, तव दसो 
क्रा कहना दी क्य! है ! हा | काल के प्रभाव को चल्लद्वन करना 
( अथवा काल के प्रभाव से वचना ) सवथा दुस्साध्य है ॥२॥ 
गमस्य व्यवसायज्ञा लच्मणस्य च धीमतः । 
नास्यथं क्ुम्यते देवी गङ्ग ब जलदागमे ॥ ४ ॥ 
सीता जी, बुद्धिमान श्रीरामचन्द्र जी रौर लदमण जी की 
भ्रयलशीलता या पराक्रम को भली मोति जनतीरहैः | तभीतो 


१ व्यवखायक्चा--पराक्रमना । ( रा० ) 


पोदशः स्मः २०९१ 


वर्षाकालीन गद्धा की तरह, अन्य नदिर्यो का जल चाने पर भी 
यह क्तोभको प्रप्ननर्हींहोरहीदे॥४॥ 
तुल्पशीलवयोढ्त्तां तुल्याभिजनलक्षणाम्‌ । 
राघषोऽहति वैदेहीं तं चेयमसितेरणा ॥ ५॥ 
सचञुच स्वभाव, वय, चरित्र, ल अर शुभलक्तणो मे सीता 
जी श्रीरामचन्द्रजीकी भायादोनेदी योग्य है ओर वे इनके 
ही योग्य पति हू ॥ ५॥ 
तां दृष्ट नवहैमाभां ललाककान्तामिव धियम्‌ । 
जगाम मनसा राम वचन चेदमनवीत्‌ ॥ ६ ॥ 
तदनन्तर सुव णद्नो लच्मी जी की तरह लोकानन्दद्‌ायिनी 
उन जानको जी के दशन कर, दयुमान जी मन से श्रीरामचन्द्र 
जीके पास जा, कने लगे ॥ ६॥ 
मस्या हैतोर्धिशालाद्या हतो वाली महाबज्ञः | 
रावणग्रतिमो वीर्ये कचन्धश्च निपातितः ॥ ७ ॥ 
इन विशालाक्षी सीताकेलिर दतो श्रीरामचन्द्र जीने 
सदहावली बालि को प्रर रावण को तरह्‌ पराक्रमी कवन्ध को 
साराथा॥७॥ 
विराधश्च हत्तः संख्ये रासो मीमविक्रमः। 
पने रामेण विक्रम्य महेन्द्रे शम्बरः 11 ८ ॥ 
भ्ीरामचद्र जो ने इन्दी के लिए युद्धमे भयद्भुरं पराक्रमी 


विराघो उसी प्रकार मारा था; जिस प्रकार इन्द्र ने शवरासुर 
को॥८॥ 


२०४ सुन्दरकाण्डे 


रौर धर्मात्मा, कृतज्ञ तथा प्रसिद्ध पुरुष श्रीरामचन्द्र जो 
की यह प्यारी पल्ली है। सो इस समय यह्‌ बेचारी, राक्तसिर्यो 
के वशमेच्माप्ड़ी दै ॥ १८॥ 
सर्वान्मोगान्परित्यञ्य मतृ स्नेहवलात्छृता 
श्रचिन्तयिता दुःखानि प्रविष्टा निर्जनं वनम्‌ ॥१६॥ 
्मपने पति के प्रेम की वशवर्तिनी हो, यह्‌ घर के समस्त 
सुखो ओर भोर्गो को व्याग कर च्मौर वन के दुखों की रत्ती 
भरभी परवाह न कर, निजेन वन मे चली आईं ॥ १६ ॥ 
सन्तुश फलमुलतेन भद्‌ शश्रषणे रता । 
या परां भजते प्रीतिं वनेऽपि भवने यथा || २० ॥ 
च्मौर फल फूल खा कर सन्तुष्ट हो, अपने पति की सेवा 
करती हुदै, घर की तरद्‌ वनमे भी प्रसन्नो रदी थी॥ २०॥ 
सेयं कनक्वणाङ्गा नित्यं सुसिितभापिणी । 
हते यावनामेतामनर्थानाममागिनी ॥ २१॥ 


जिसने कभी कोद विपत्ति नदीं भेली, जो सदा हंसमुख 
वनी रहती थी, वदी यद्‌ सुवण सदश वणं वाली सीता, करो 
परर श्रनर्थो को भोगरदीदै॥ २१॥ 
हमां तु शीलसम्पन्ना दरष्टुमहति राघवः | 
रावणेन प्रमथितं प्रपामिव पिपासितः ॥ २२॥ 
रावण दारा सतादं हु इस सुशीला जानकी को देखने के 
लिए श्रीरामचन्द्र जी उसी तरह उत्क ईं, जिस तरह पौशाला 
देखने को, प्यासा उत्छुक हृश्रा करता है ॥ २२॥ 
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अस्या नून पुन्तामिद्राघवः प्रीतिमेष्यति । 
राजा राज्यात्परिघरष्टः पुनः प्राप्येव मेदिनीम्‌ ॥२३॥ 
निश्चय टी इसको पुनः पाकर श्रीरामचन्द्र जी वैसे दी 
भसन्न हग; जैसे खोये हुए रज्य को प्राप्त कर गजा प्रसन्न 
दोता है ॥ २३६५ 
कामभोगेः परित्यक्ता हीन। बन्धुजनेन च 
धारयट गत्मनो देह तत्प मागमलालललसा ॥ २४ ॥ 
साला चन्दनादि सुख भोर्गो से बञ्ितत भौर बन्धुवान्धर््रो 
से रदित यदह जानक श्रीरामचन्द्र जी से भिलने को श्राशा दी 
से प्राण धारण किए हए है ॥ २४ ॥ 
नैषा पश्यति रश्वस्यो नेमान्पुप्पकलदरमान्‌ 
एकस्थहदया नून राममेवातुपस्यति ॥ २५ ॥ 
नतो ये राक्तसिर्यो को श्रौर न फले फले इन वृतो की चोर 
देखती ह । य तो एकाभ्र मन से केवल श्रीरामचन्द्र जी के 
ध्यानदीमें मन्न ।॥ २५॥ 
भता नाम पर्‌ नार्या भूषण भूषणादपि । 
एपा ` विरहिता तेन भूपणाहां न शोमते ॥ २६ ॥ 
कर्याकि लियो के लिए उनका पति दी भूषण दै, वल्कि 
भूपणए से भी वद्‌ कर ही है । अतः यह्‌ पर्चिचियोग के कारण, 
शोभा योग्य होने पर भी, शोभायमान नदीं हयो रही है ॥ २६॥ 
दुष्करं रते रामो दीनो यदनया प्रभुः | 
। धारयस्यात्मनो देह न दुःखेनावस्तीदति ॥ २७॥ 


= पाठान्तरे-“^तत्मागमकािणी ।” 1पारान्तरे--“एपा त॒ रहिता 1" 
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इसके पति श्रीरामचन्द्र जी इसके वियोग मे भो जीते हैः 
तो खचसुच वे यह बड़ा दुष्कर काये कर रदे हँ ॥ २७॥ 
हमाम सितकेशान्तां शतपत्रनिमेक्षणाम्‌ । 
सुखा दुःखितां दष्टा ममापि व्यथितं मनः ॥ २८॥ 
काले केशवाली, कमलनयनी चौर सुख भोगने योग्य इस 
जानकी को दुभ्खी देख, मेरा भी कलेजा मारे दुख के फटा 
जाता है ॥ २८॥ 
िपित्तमा पुष्करसनिनिमाच्ती 
या रक्िता राघवलक्मणाभ्याम्‌ । 
सा राचसीभिविदृतेणाभिः 
सरच्यते सम्प्रति वृक्षमूले ॥ २६ ॥ 
हा।जो प्रथिवी के समान क्षमा करने वाली दै श्रौर 
जिसकी रक्ता स्वय श्रीरामचन्द्र ओर लददमण करते थे, भ्राज 
वदी कमलनयनी सीता विकट ननो वाली राच्तसियों के परे 
मे एक वृच्त के नीचे वेठी है ॥ २६ ॥ 
हिमहतनलिनीव नषशोमा 
व्यसनपरम्परयातिपील्यमाना । 
सह चररहितेव चक्रवाकी 
जनकसुता कृपणां दर्शा प्रपन्ना ॥ ३० ॥ 


सीता, पले की मारी कमलिनी की तरह, दु-खों से उसी 
दिति दो तथा चकवा से रदित चकवी की तरद्‌, शोच्य दशा 
को प्राप्त हइ ह ॥ ३० ॥ 
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रस्या हि पुष्पावनताग्रशाखाः 
शोकं दृं बै जनयन्त्यशोक्ाः 
हिमग्यपायेन च मन्द्ररिम- 
रभ्युत्थितो नैकसहस्ररर्मिः ॥ २१ ॥ 
फर्स के मार से सुको हई तरणो चत्त की ये डालि्यो ओर 


वसन्त कालीन यह्‌ निर्मल श्रौर सूयं कौ अपेक्ता मन्द किरणो 
चालं यह्‌ चन्द्रमा, इस देवी के शाक को श्रौर भी ्रधिक वदा 


रेह; ३१॥ 
इत्येवमर्थं कपिरन्ववेत्त्य 
सीतेयमित्येव निषिष्टबुद्धिः। 
संश्रित्य तसिमिन्निपाद पृक्षे 
वली हरीणामुपमस्तरम्बी ॥ ३२ ॥ 
` इति पोडश सगं ॥ 
मदावोर कपिश्रेष्ठ हनुमान इस भकार सन दी मन भली 
साति निश्चय कर कि, यही सीता है श्रौर श्रपना प्रयोजन सिद्ध 
हु देख, उसी वक्त पर श्नच्छी तरह्‌ वेठ गए ॥ ३२॥ 
सुन्दरकार्ड का सोलहवों सगं पूरा हु्रा । 


-६- 
सप्तदशः सग - 
न ` 
ततः ङुष्दपणएडामो निमंल्लो निर्मलं स्वयम्‌ । 
भनमाम नमश्चन्द्रा हंमो नोलमिशोदकम्‌ ॥ १। 
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उस समय दुमद पुष्पों की तरह निर्मल चन्द्रमा निमल 
सकाश मे, फुं ऊपर चढ, वैसे दी शोभित हु, जैसे नील- 
जल वाली फीलमें दंस शोभित होता दे, ॥ १॥ 
प्षाचिव्यमिव बन्स प्रमया निमलप्रभः | 
चन्द्रमा ररिमिमिः शीतैः सिपेवे पवनात्मजम्‌ ॥ २॥ 
निर्मल प्रभा वाले चन्द्रदेव, अपनी चांदनी से दयमान जी 
की सद्ायता, करते हुए, उनको पनी शीतल किरणो से हित 
करने लगे ॥ २॥ ध 
स ददश ततः सीतां पूणचन्द्रनिमाननाम्‌ | 
शोकभारेरि न्यस्तां मारैनविमिषाम्भसि ॥ २ ॥ 
हनुमान जी ने चोदनी के सहारे चन्द्रुखी सीता को देखा 
उस समय सीताकीदशामारेशोक केवैसीदीषह्ो रदीथी; 
जैसी कि, धिक वोः से लदी हुई नाच की जलमे होती ६।।३॥ 
दिदक्तमाणौ वैदेदीं ददुमान्पघनातेमजः । 
स ददशाविदूरस्था रा्तसीरघोरदर्शनाः ॥ ४ ॥ 
जानकी को देखते देखते पवननन्दन दमुमान जी की दृष्टि 
उन भयङ्कर रूपो वाली रात्तसिर्यो पर पडी जो खीता जी के 
समीप दी वेदी ह थी ॥ ४॥ 
एकाच्तीमेककर्णण' च कर्शंप्रावरणां तथा 
कर्णा शकण च मस्तकोच्छुवासनासिकाम्‌ ॥ ४॥ 
श्रतिकायोत्तमाद्वी च तुदीषंशिरोधराम्‌ । 
घ्वस्तकेशीं तथाऽ शीर केशकम्बलधारिंणीम्‌ ॥ ६ ॥ 
१ ध्वस्तकेशी-स्वल्पके णां । (गो०) २ श्रेशी--श्रनुतन्नकेश्ीं। (गो०) 
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खन रारसियो मे कोई कानी, कोई चेची, कोद बहुत चदे 
कानों वाली, कोई दोनो कानों से रदित, कोद कोलकी तरह 
कानों वाली तथा कोद मस्तक पर नार वाली रौर नाकसे 
सौँस लेती हुई बहे वैदी थी । उनम से क्रिसी के शरी का 
उपरी भाग वहत चड़ा था, किसी की गदेन पत्तली श्रौर लवी 
थी, किसी फे सिर पर थोदे वाल थेश्चौर कसो कौ चोद पर 
वालउगेदीनयथे। किसीकेशरीर परदतने रोमयथे कि 
वह एेसी जान पड़ती थी, मारन काला कवलं ओदे हुए हे ॥॥ 
॥ ६॥ 
रम्बकणंललाटां च लम्योदरपयोधराम्‌ । 
लम्बोष्ठा ुबुकोष्ठा च म्बास्या चम्बजासुरूम्‌॥ 9॥ 
किसी के लवे लवे कान श्रौरः लवा कपाल था श्रौर किमी 
का क्वा पेट श्नौर लवे पयोधर (स्तन थे किसीकेलंचे श्रोठ, 
किसी के शरोर दो तक लटक रहे थे, कोड लवे युख वाक्ती थी 
प्मौर कोड लवी जांघो वाली थी!1 9 ॥ 
+हृुस्ां दीष" तथा कुब्जां विकटां वामर्ना तथा } 
करालां सुगनवकत्रा च पि्गाततीं विकृताननाम्‌ 1 २ ॥ 
कोड नारी, कोई लवो, कोड वड़ो, कोई विकशाकार, कोई 
वनी, कोड भयद्ुर्‌ रूप बाली. कोड टदे सुख बाली, कोद पीले 
नेर बाली श्नौर कोर विकृत सुख बाली थी ॥ ८ ॥ 
विकृताः पिङ्गलाः कालीः क्रोधनाः कलदप्रियाः | 
कालायसमदाशूलक्ूटयद्गरधीरिणीः ॥ & ।॥ 
कोड टेदे मेदे तगो बाली, कोद पीली, कोर काली, कोट 
# पाठान्तरे--" चिथुकोष्ठीः " । + पाठान्तरे-- ्स्वदीर्घाः भ 
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सदा रद्ध रहने बाली ओर कोर कलहप्रिया थी । उनमें कोई 
लोहे का वडा शूल चौर कोई कोटिदार सुगृदर हाथ मे लिये 
इष्थी॥६॥ 
वराहमृगशादूलमदिपाजरिवाध्रखीः । 
गंजो्रहयपादास्व निखातरिरसोऽपयः !; १० ॥ 
किसीका मुख शूकर जेखा, किसी का ।हरन जसा, किसी 
काशादंल जैसा, किसी का मेसा जेसा, किसी का बकरी जेसा 
रौर किसी कास्यारिन जैसाथा। क्सिीकतेपैर हाथी जैसे 
किसी के ऊंट जेसे ओर छिसीके घोडे जैसेये। किसी किसी 
कासिरमाथेमे घुसा हुश्राथा।॥ १० ॥ 
एकहस्तेकपादाश्च खरकर्य॑श्वकर्णिकाः | 
गोकर्णौहस्तिकर्णीरच हरिकर्णस्तथापराः ॥ ११ ॥ 
कोई एक हाथ चनौर कोई एक पैर वाली थी । किसी के कान 
गवे जैसे, किसे के घोडे ससे, किसीके गाय जैसे, किसीके 
हाथी जेसे तथा क्रिसी के बन्दर जेसे थे ।। ११॥ 
श्ननासा अतिनासाश्च तियंड्‌ नासा विनासिकाः 1 
गजसन्निभनासाश्च ललारोच्छूवासनासिकाः ॥ १२॥ 
किसीकेनाकथीदी नदीं, क्रिसीकरे नाकतो थी; किन्तु 
वह बहुत वड़ीथी। किसी कीनाकटेदीथी रौर किसीकी 
नासिका की चनावटर विशेप तरहकी थी। की की नाक 
दाथीकौसुड जेसी मार किसी की नाक ललाट मे थी जिससे 
चह संस लेती थी ॥ १२॥ 
हस्तिपादा महापादा गोषादाः पाचूल्लिकाः | 
श्यविमात्रशिरोग्रीवा ्नतिमात्रकुचोद्रीः ॥ १३ ॥ 
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किसी के दाथी जैसे पैर, किसी के महाभारी पैर, किसी के 
चैल जेसे पैर श्रौर किसी के पैसों पर चोटीलैसे कर्णो का 
समुह था । किसी की केव्रल गदेन श्रौर क्षिर चर किसी के 
केवल पेट श्रौर स्तन ही स्तन देख पड़ते ये ॥ १३ ॥ 
द्मतिमात्रास्यनेत्रार्च दीपं जिह्ानखास्तथा । 
श्रजाभ्रुखीहं स्ति्चखीर्गोयुखीः एक्रीयुखीः ॥ १४ ॥ 
किसी फे वडा मुख श्मौर किसी के वदे घडे नेत्नरथेश्रौर 
किमी के लवी जीम रौर नख थ | कोद वक्रे के मुख वाली 
कोह दाथी फे मख वाक्ती, कोई गौके सुख वाली श्रौर कोट 
शूकरी जैसे मुखवाली थी ॥ १८ ॥ 
हयोए्रखरक्राश्च रात्तवीर्घोरदशनाः 
शूलष्द्गरदस्ताश्च क्रोधनाः कलदप्रियाः ॥ ११५ ॥ 
किसी का मुख घोडे जैसा, किसी का ऊट जैसा च्नौर किसी 
करा गघेजेसा था। वे सव राक्तसी भयद्कुर रूपवाली थीं । उनके 
हाथों मे शूल श्यौर सुराढर्‌ ये तथा वे वड़ी गुस्से रौर कगड़ा 
करने वाली ्थी॥ १५॥ 
करातो धूम्रकेशीश्च राक्तपी विकृताननाः, 
पिबन्तीः सततं पानं सदा मसक्ुराप्रियाः ॥ १६ ॥ 
वे मयद्भुर च्रे।र धुर्पे के तुल्य केशवाली, तथा भयङ्कर मुखां 
वाल्ती राक्तसियो थीं । वे सदा शरा पियाकरती थीं! क्योकि 
उनको शराव पोना शरैर मोख खाना वहुत प्रिय लगता 
या | ९६॥ 
शोणित दिग्धाङ्गी मा सशोणितभोजनाः 
ता ददश कपिश्रष्ठो रोमदहपणदर्तनाः ॥ १७॥ 
उनके शरीर मे मांस घौर रुधिर सना हृश्रा था, क्योकि वे 
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सदा क्‌ द्ध रहने बाली श्रौर कोई कलदप्रिया थी ! उनमें कोड 
लो का बड़ा शूल ओर कोई कोटेदार सुग्‌दर हाथ मल्िये 
इर थी॥६॥ 
वरादमृगशादूलमदिपाजशिवाखीः । 
गजो्रहयपादाश्च निखातरिरसोऽपरः ।! १० ॥ 
किसी का युख शूकर जसा, किसी का ।हरन जैसा, किसी 
काशादल जैसा, किसी का मंसा जेसा, किसी का वक्री जैसा 
मौर किसी कास्यारिन जैसाथा। क्सिीके पैर हाथी जैसे 
किसी के ऊंट जैसे च्मौर फिसी के घोडे जेसेये। किसी किसी 
कासिर साथेमे घुसाहुभ्राथा॥ १० ॥ 
एकहस्तेकपादश्च खरफर्यश्वकर्णिकाः । 
गोकर्णीहिस्तिकर्णश्च हरिकर्णीस्विणापराः ॥ ११ ॥ 
कोई एक हाथ यौर कोई एक पैर वाली थी । किसी के कान 
गधे ससे, किसे के घोड़े जैसे, किसी के गाय जैसे, किसीके 
हाथी ससे तथा किसी के वन्द्र जसे थे।। ११॥ 
मनसि तनाव तयद नासा कवनाघ्काः 1 
गजसन्निमनासाश्च ललारोच्छुवासनासिकाः ॥ १२॥ 
किसीकैनाकथीदही न्दी, किसीके नाकतो थी, किन्तु 
वद वहुत चडीयथी। किसी कीनाकटेद्ौथी च्रौर किसीकी 
सासिका की वनावट विरोप तरहकी थी। किघी की नाक 
हाथीकोसु ङ जैसी रौर किसी की नाक ललाट में थी जिससे 
वह्‌ सांस लेती थी 1 १२॥ 
हस्तिपादा महापादा मोशदाः पादचूलिकाः । 
श्तिमाघ्रशिरोग्रीवा चतिमात्रकुचोदरीः ॥ १३ ॥ 
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किसी के हाथी ज्ेसे पैर, किसी के महाभारी पैर, क्सीके 
चलो जैसे पैर श्रौरक्िसी के पतं पर चोदीजैसे केशो का 
समूह्‌ था ! किसी की केवल गदेन श्रौर सिर ओर किसी कं 
केवत पेट श्रौर स्तन दी स्तन देख पडते थे ॥ १३॥ 
अ्तिमात्रास्यनेत्राश्च दीषलजिहानख स्तथा । 
श्रजायुखीहसितिखीरगोधुसीः छकरीमुखीः ॥ १४ ॥ 
किसी के वडा मुख श्रौर किसी के वदे षडे नेच्रथेश्रौर 
किमी के लची जीभ शओ्रौर नखय। कों वक्ररे के मुख बाली, 
कोई दाथी के मुख वाली, कोई गौके मुख वाली प्मौर कोद 
शूकरी जसे सुखवाली थी ॥ १८ ॥ 
दयोषएखरक्राश्च राक्षवीर्पोरदशेनाः । 
शूल्दगरहस्ताश्च क्रोधनाः कलहप्रियाः ॥ ११५ ॥ 
किसी का सुख घोडे जैसा, किसी का ऊर जैसा श्रौर किसी 
कागघेजैसायथा। वे सव रामी मयद्भुर्‌ रूपवाली थीं । उनके 
दायो मे शूल श्रौर मुग्र ये तथा वे वदी ुस्सैज् श्रौर कगड़ा 
करने वाली थीं ॥ १५॥। 
करालो धुम्रकेशीश्च राक्तपसीविंढृताननाः , 
पिबन्तीः सततं पनं सदा मासिषुराप्रियाः ॥ १६ ॥ 
वे भयङ्कर श्र धुरे के तुल्य केरावाली, तथा भयद्भुर सुखां 
वाली राक्तसियां थीं । वे सदा शराव पियाकरती थीं। क्योकि 
उनको शराव पोना श्रौर मो खाना बहुत प्रिय लगता 
या ॥ १६॥ 
मांदशोशितदिग्धाङ्गी मा सशोणितभोजनाः । 
ता ददश कपि्रष्ठो रोमदषणद्तनाः ॥ १७ ॥ 
उनके शरीरमे मांस श्चौर सविर सना हुश्राथा, स्स्योकिवे 
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रुधिर पीती ओर मोस खाया करती ्थी। उनको देलनेसे 
देखने वाले के शरीर क रोगटे खडे हो जति ये । एेसी राक्तसिर्यो 
को हनुमान जी ते वर्यो देखा ॥ १७॥ 


स्कन्धबन्त्ुपासीनाः परिवायं वनस्पतिम्‌ । 
तस्याधस्ताच तां देवीं राजपुत्रीमनिन्दित्ताम्‌ ॥ १८ ॥ 
वे सब की सब, उस सघन वर्तको घेरे हुए थीं जिसके 
नीचे सुन्दरी राजपुत्रो सीताजा वैटी हश थीं॥ १८॥ 
लच्चयामास लक्मीवान्हसुमाज्ञनकात्मजाम्‌ 1 
निष्प्रभां शोकसन्तप्तां मलसङ्क लमूधेजाम्‌ ॥ १६ ॥ 
ह्ुमान जी ने जनकनन्दिनी कोदेखा करि, वे प्रभाहीनष्ो 
रही दै रौर शोक से सन्तप्त दै तथा उनके सिर के वाल मेल से 
चीकट हदो रदे दै ॥ १६॥ 
सीणपुरयां च्युतां मूमौ तारा निपतितामिव । 
श्चासिव्यपदेशाटथां सव॒ दर्शनदुगंताम. ॥ २० ॥ 
ार्नो प्तषीणपुख्य कोड तारा प्रथिवी पर गिरा पडा ह । सीता 
जी एक प्रसिद्ध पतिव्रता खी हं । परन्तु इस समय इनको अपने 
पति का दर्शन दुलभदेारहादै। २०॥ 
भूषरेरत्तमेहीनां मवृधात्सन्यभुपणाम्‌ । 
राचसाधि्संरुद्धां बन्धुश्च षिनादृठाम्‌ ॥ २१॥ 
यद्यपि उनके रगो मे बवदिया गहने नहीं दह्‌, तथापिवे 
तिग्म रूपी मूपण से भूपित दे मौर बन्धुजनो से रदित, वे 
वण के यदहं नजरवन्द दह ॥२१॥ 
१ चारित्रव्पदेशाद्य!-पतिवत्ताधर्माचरणख्य।तिषम्पन्नाम्‌ । (गो ०) 
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वियुथां तिदसरुदधा द्धं गजवधूमिव । 
चन्द्ररेखा पयोदान्ते शरदाभ्र खिदृताम्‌ ॥ २२ ॥ 


उस समय जानकी जी एेसी जान पडती थीं, मानों अपने 
मंड से चटी रोर वधी हई कोई हथिनी, सिट ॐ चेरुल मे फस 
गड हा । अथवा वर्षा्तु के च्नन्त मे, मानें चन्द्रकी चोदनी 
शारदीय मेघो मे छिपरदहीहा॥ २२) 
विलि्टरूपामसंस्पर्शादयृक्तामिव वरलीम्‌ | 
सीतां मठ वशे युक्तामयुक्तां ररा्त सीवशे ॥ २३ ॥ 
उवटनादि न लगने से, चे माननां वहु दिनं से चिन 
वजाई वीणा की तरह मलिन दो रही है । जो सीता जी श्रपने 
पति कं पास रहने योस्य ह; वे राज याक्तसियेों के क.रकटाक्त 
को लक्तय वनी हुड हँ अथवा राक्सिर्यो के परे मे दै ॥ २३॥ 
अशोकवनिकामध्ये शोकसागरमाप्लुताम्‌ । 


ताभिः परिवर्ता तत्र सम्रहामिश्र रोहिणीम्‌ !. २४ ॥ 
र अशोकवाटिका मे सीता, मानें शोकसागर मे द्रवतो 
जार उतरात्ती ह्‌ अथवा मञ्ञल भ्र से प्रसित रोहिणी की तरद्‌, 
उन राक्तस्यिं से धिरी हृ है) २४॥ 
ददर्शं ददुमान्देषीं &लतामङ्सुमामिव । 
सा मतेन च दिग्धाङ्गी वधुपा चाप्यलं्घता ॥ २५ ॥ 
दयुमान जी ने श्रशोकवारिका मे पुष्पदीन जलता की वरह, 
सीताजी को शरीर मे मैल लपेटे श्रोर शरद्नाररदित देख ॥२५॥ 
९ र्तखीवसे श्रद्युक्ता--तद्धचनान्यश्रवन्तोमित्ययः ( मो० ) 
# पाठान्तरे--** लता कृसुमिठामिव 2 । 
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मृणाली पड दिग्धेव विभाति न बिभाति च| 
मलिनेन तु वस्नं ण परिक्लिष्टेन भामिनीम्‌ ॥२६॥ 
स्वतां मगशाप्राचीं ददर्शं दनमान्कपिः 
तां देवीं दीनवदनामदीनां भव्‌ वेजसा\ ॥ २७॥ 
खन्दर द्योने पर भी सीताजी कीचड भै सनी हुई नलिनी 
की तरह शोभादीन दो रदीथीं। हनुमानजी ने देखाकि 
मृगनयनी सीता जी अपने शरीर को एक जीणे च्मौर मैले ऊचैले 
चसन से व्केहुए है। यदपि सीता जी इस समय उदास थीं 
तथापिवे श्रीरामचन्द्रजी के वल पराक्रमका स्मरण कर, 
उदास नहीं जान पड़ती थीं ॥ २६ ॥ २७ ॥ 
रक्षितां स्वेन शीलेन सीतामवितलोचनाम्‌ । 
ता" ट्टा हतुमान्सीतां मृगशावनिमेक्षणाम्‌ ॥२८ ॥ 
काले काले नें वाली सीता जी च्रपने शील स्वभावसे 


स्वय श्रपने पतिन्रत धपे की रत्ताकर रषी थीं। उन मगशावक 
नयनी सीताजीकोहयुमानजीने ठेखा॥ रस८॥ 


मगकन्यापिव त्रस्ता वीक्तमाणां समन्ततः 
द्हन्तीमिव निःश्वासेव क्तान्पल्लवधारिणः॥ २६९ ॥ 
वे मगद्धौनी की तसर्ह्‌ मयभीत दहो, चार्यो श्रोरदेखरदहीथीं 
परौर पने निःश्वासो से मानो मासपास के पल्लवधार। वर्तो 
को मस्म किए डालती थीं ॥ २६ ॥ 


सदातमिव शोकानां दुःखस्योमिमिवोत्थिताम ) 
तां मां समरिमक्ताद्वीं भिनामरग्णशोभिनीम ॥ ३०॥ 
१ भत्र तेनघा--रामतेज स्मररोन । ( शि) 
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प्रहष॑मत्तं लेमे मारुतिः प्रे च्य मेधिज्लीम्‌ । 
हनानि च सोऽप्रणि तां ख्ष््रा मदिरेक्षणाम्‌ ॥ 


मुमोच हतमांस्तत्र नमश्चक्रे च राघवम्‌ ॥ ३१॥ 
(उस समय हमान जी को रेषा जान षडा ) मानों शोक- 

सागर से दु.खरूपी लहर उठ रही हो! क्षसा की सान्तान्‌ 
मूर्पि, सुन्दर अद्धो बाली तथा विना च्ाभूपणो के भी शोभाय- 
सान जानकी जी को देख, दनुमान जो वहत प्रसन्न हुए! श्र 
नेत्रो वाली जानकी जी का देख, दमान जी श्रानन्द क प्रास 
वहाने लगे श्नौर उन्दने मनसा श्रीरामचन्द्र जी को प्रणाम 
किया ॥ ३०। ३१ ॥ 

नभस्छरत्वा स रामाय क्मणाय च वीर्थवाव्‌ | 


सीतादशं नसहृष्टो हनमान्संवृतोऽभवत्‌ ।। ३२ ॥ 
इति सप्तदश. सगः ॥ 
महावली हनुमान जी ने श्रीरामचन्द्र जी श्नौर लदमणर्ज 
को मनसे प्रणाम क्रिया श्रौर सीता के दशेन पाने से त्यन्त 
प्रसन्न हो, वे उसी वृक्त के पर्तोमें छिप कर वंठ गए ॥ ३२॥ 
खन्दर कार्ड का सच्ररदवा सगं पूरा हुप्मा 





---ख 
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तथा पिप्रेमाणस्य वन' पुष्पितपादपम्‌ । 
िचिन्वतस्च वेदेदं फिश्िच्छेपा निशामवत्‌ ॥ १ । 
पुष्पित वृक्तां से युक्त अशोकवाटिका छो देखते देखते श्रौ 
सीता को खोजते खोजते अव थोड़ी ही यतं शेष रह गरं था ॥१ 
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षडङ्खपेदविदुर्णा क्रतुप्रषरयाजिनम्‌ ] 
शुश्राव बहमथोषांश्च विरते बह्मरकतसाम्‌२ ॥ २ ॥ 
रात बीतने पर षड्धवेदा के ज्ञातः नौर उन्तोमत्तम यञो 
के करने बाले बराह्मण राक्तसो के वेदपाठकी ध्वनि, हनुमान 
जीने सुनी ॥२॥ 
[ नोर--इषसे नान पड़ता है कि, लङ्काम चारो वणं के राक्तछ ये 
सौर यश्च करने श्रौ< षडङ्खवेद्ाध्ययन फरने वाले ब्राह्यण राक्ष भी वटँ 
रदा करते ये । (ब्रह्मरत्तशाम्‌' का श्रयं गोविन्दराज जीने न्व्राह्ल- 
णत्वविरिष्टरकषाम्‌”" किया है । यदी श्रयं युक्तियुक्त जान पदता है । 
जाक्षण शौर रकष ये दोनों वर्ते परस्पर विरोधरखने वाली है) टँ 
कोई जीव राच्च योनि मेँ जन्म लेकर"मौ पूवं जन्म के संस्कारवश 
जाद्यरुत्व युक्त दो सकता है । यद भी सम्भव दै कि रवण, पुलस््य वशी 
ऋपि उन्तान था, किन्तु कर्मं राच्र्घो जैसे कियाकरताथातो मी श्रपने 
चशकीमर्यदाकीस्क्‌ाकेदेत्र उपे ब्रह्मणो कौ श्रावश्यकता पड़ती 
यो--श्रतः राजपौरोषित्य के प्रलोभन मे पढ़, कतिपय राक्षे ने ब्राह्मण 
चत्ति स्वीकार करली दटो--श्रतः उनको ही श्रादि कवि ने ५ व्रह्मरक्तखाम्‌"” 
लिखा ई) | 
श्रथ मङ्गलवादित्र; शब्दः भरोत्रमनोदहरैः । 
प्राबुध्यत महताहूर्दशग्रीवो महाबलः ॥ ३ ॥ 
तदनन्तर सद्गलघूचक्र वाजो की कणेमधुर ध्वनि के साथ 
सहाचली एव महावीर रवण जगाया गया ॥ ३ ॥ 
विबुध्य व यथाकालं राक्षसेन्द्रः प्रतापवान्‌ । 
सस्तमाल्याम्बरधये व्रदेदी मन्व चिन्तयत्‌ ।॥ ४ ॥ 


» विरात्रे --राउपावखने । [ शि° | २्रदयररषाम्‌--्रा ्णस्ववि- 


शिष्टरदखाम्‌ [ गो० ], व्राहमणराक्षखानाम्‌ [ ग° | 
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यथासमय प्रतापी रावण सो कर उठ वैढठा श्रौर सोते मे 
खसकी हुई मालाञ्मो नौर वख को सम्दालता श्रा वद सीता 
के विषयमे सोचते विचारने लगा॥॥ 
भृशं नियुक्तस्तस्यां च मदनेन मदोत्कटः 
नसत रात्तसः काम शशाकारमन सूाहतम्‌ ॥ ५।। 
क्योकि वह रावण श्रव्यन्त कामासक्त था शरत. उसकी 
सीता मे श्रत्यन्त श्रासक्तिथी । साथी वह्‌ श्रपने काम-वेग 
खो रोकने मे सवथा समथ था ॥ ५॥ 
स सबोभरशेयुक्तो विभ्रर्दियमन.तमप्म. । 
तां नगेवहमिज॒ शं सवेपुष्पफलोपगेः ॥ ६ ॥ 
रावण समस्त आभूषणं को पहिनने के कारण पूवं शोभा 
घारण कर, सवंऋतु मे फलने पूलने बालि वृत्तो से युक्त ॥ ६ ॥ 
टरृतां पुष्करिणीभिश्च नानापुष्पोपशोभिताम्‌ । 
सदामदैश्च विहगेविं चित्रा @परमाद्ुतेः ॥ ७ ॥ 
तथा नेक पुष्करिणियो' से तथा विविध प्रकार के पूर््पो 
सेशोभित तथा परम अद्‌भुत एव मतवाल्े पक्षियों से कूजित ॥७॥ 
ईहाम गेश्च विषिघेज टं ष्टिमनोहरेः 1 
वीथीः सम्परक्तमाणश्च +मिकाञनतोरणम्‌ ॥ २८ ॥ 
तथा देखने मे सुन्दर नेक प्रकार के वनावरी खगो 
८ खिलौनो' ) से ससन्नित तथा मणि रौर काञ्चन के तोरर्णो 
तथा उद्यान-वीयिर्यो को देखता हृश्रा ॥1८॥ 
नानामगगणाकीरणी' फलैः प्रपतितेघ ताम्‌ । 
दशोकवनिकामेष प्राबिशत्सन्ततदट्रमाम ॥ & ॥ 


#पारान्तरे-““परमादूयुताम्‌ । + पाठान्दरे-'मखिकाश्वनतोरणाः'। 





र्त सुन्दरकाण्डे 


तथा अनेक प्रकार के वनेले जन्तुरो से युक्त, चुए हए पके 
फलो से भरे पूरे मौर सघन व्रक्तोः से पूणं, उस श्रशोक- 
वाटिकामे पहुंचा ॥ ६॥ 
अङ्गनाशतमात्रं तु तं व्रजन्तम्‌ व्रजत्‌ । 
महेन्द्रमिव पौलस्त्य देधगन्धर्व योषितः ॥ १० ॥ 
उसके पीछे पी सैकडो' लियो भी चैसे ही चली जात्ती थीं 
जैसे देवता चौर गन्धर्व की खियाँ इन्द्र के पीलु चलती है ।१०॥ 
दीपिकाः काञ्चनीः कारिचञ्जगृ्ृस्तत्र योषितः । 
बालव्यजनहस्ताश्च तालवृन्तानि चापराः ॥ ११॥ 
्सीकरिसीखी के हाथ मे सुच्णं के दीपक ( श्रथात्‌ 
लालटेन ) फिसी के हाथमे चवर च्रीर करिसीके दामे ताद्‌ 
केपखेथे।। ११॥ 
काश्चनैरपि भृ्ारेजह.: सलिल्षमग्रतः | 
मण्डलाग्रन्व्‌.सीश्चेष गृह्यान्याः प्ष्ठतो ययुः ॥ १२ ॥ 
कोद कोई जल से.भरी सुवणं की फारी हाथमे किये हष 
श्रागे चलती थीं, श्रौर कोड गोल च्रासन लिये हुए, पी चसीं 
जाती थो ॥ १२॥ 
काचिद्रत्नमयीै पारी पूर्णा पानस्य भामिनी । 
दकिणा दक्तिशेनेव तदा जग्राह पाणिना ॥ १३॥ 
कोड कोड चतुर खी दादिनेदाथमे मधरा से भरीसाफ 
रनजटित सुराही लिय श्टुए चली जाती थी ॥ १३॥ 
राजहंसप्रतीकाशं च्रं पृणणशरिभ्रमम । 
सौवदणेण्डमपरा गृदीष्वे पृष्ठतो ययौ ॥ १४ ॥ 


------~ 


पाठान्तरे स्थालोःः | 
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कोर राजहंस की तरह सफेद श्रौर पूर्णमासी के चन्द्रमा की 
तरह गोल श्रौर सेने की उद्दी वाला छर रावण के उपर ताने 
हए उसके पी जा रही थी 1 १४॥ 
निद्रामदपरीतोच्यो रावशस्योत्तपाः सियः | 
श्रनुजगमुः पतिं वीरं घनं पिचुल्लता इ ॥ १५ ॥ 
नींद च्रौर सदिरा के नरो से श्रलसानी रावणी घ॒न्दरी 
ख्यो, उसी प्रकार श्रपने वीर पति के पो चली जा रदी यी, 
जिस प्रकार मेव के पी चिजन्ी चमकती ह ॥ १५ ॥ 
व्याविद्वह।रेूणः समास दितवणेकाः । 
समाग्तितकेशान्ताः सस्वेदबदनास्तथा ॥ १६ ॥ 
उन खि्यो की कण्ठमालु रौर बाजूठद्‌ पने तपने 
स्थानो से कुष्ठं कुं खसक गए थे मौर उलट पुलट गए ये) 
उनमे से श्चनेक के ्रंगराग चुट गए थे, उनके सिसे के जुड़े 
खुल गए थे शौर उनके सुखो पर पसीने कौ वदँ मलक रही 
ध | ६६॥ 
घृशेन्त्यो मदशेपेण निद्रया च शुभाननाः । 
स्वेदक्लिण्टाङ्गङृमाः मान्याङ्लमूयेजाः ॥ १७॥ 
वे सुन्दरी श्यो नसे की शरोर नीद की खुमारी से उग- 
मगादी, पसीने से भगे पलो को धारण किए तथा जू में एक 
सजाएहुद यीं ॥ १७॥ 
प्रयान्तं नै तपति नर्यो मदिरक्ञोचनाः । 
बहुमानाच कामाच प्रिया मार्यास्तमन्वयुः ॥ १८ ॥ 
इस प्रकार सदमाते नैनां बालीवे सव धियां, अतति श्रादर 


के साथ श्रौर कामपीडित द्ये, च्षने पति के पील पीदधे चकली - 
जातीथीं] १८॥ 


वा० सया सु०-१६ 
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स च कामपराधीनः पतिस्ताषां महावलः | 
सीतासक्तमना मन्दो मदाश्चितगतिर्बभौ ॥ १६ ॥ 
उनका वह्‌ मदहावली श्रौर कामासक्त पति रावण, सीता पर 
लट्टर्‌ थाततथा नशे म चुर, भूमता हु्ा, धीरे धीरे चला जाता 
था ॥ १६ ॥ 
ततः काश्चीनिनाद्‌ च नू पुराणं च निःस्वनम्‌ । 
श्राव परमखीणां स कपिर्मारतारसजः ॥ २० ॥ 
पवननन्दन दज्ुमान जी ने उन सुन्दरी स्िर्यो की करधनिर्यो 
ओर नूपुरे की मकार को सुना ॥ २०॥ 
तं चाप्रतिमकर्माणम चिन्त्यबलपौरूषम्‌ । 
[] 0 
हारदेशमनु्राप्न ददा दयुमान्कपिः ॥ २१॥ 
दस्लमान जीने देखा कि, वह श्रलुपम कर्मा, अचिन्त्य एवं 
साधारण वल श्र पुरुषाथं से युक्त रावण, उस वाटिका के 
हार पर श्रा पर्हुवा है ॥ २९१॥ 
दीपिकाभिरनेकाभिः समन्तादवभासितम्‌ | 
गन्धतैलावसिक्ताभिभिपमाणाभिरयतः ॥ २२ ॥ 
मागे अगे सुगन्धित तेल से पूणे नेक लालना या 
मशार्लो के भ्रकाश मेरावणका समस्त शरीर मली भोति 
दिखलाई पड़ रदा था ॥ २२) 
€ €... 
कामदपमदैयु क्त' जिदह्यताभ्रायतेक्णम्‌ । 
समक्षमिव कस्द्पमपविद्धः शरासनम्‌ । २३ ॥ 


7 श्रपविद्ध--चधृत । (गोर) 
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उस समय रावण नशे मेँ चूर था ओर काममद से पीड़ित 
या ¡ उसके विशाल तिरदधैहे नेत्र लाल ददो रहे थे। उस समय 
वह एेखा जान पड़ता था; मानों साक्तात्‌ कामदेव धलुपको 
दूर फक कर, सामने चला राता दो ॥ २२॥ 
मथिवामृतफेनाभमरनो व्ष्त्तमम्‌। 
सलील्षमनुकपं न्तं विषक्तं सक्तमङ्धदे ॥ २४ ॥ 


मथे हुए मृत के मागो की तरद्‌ अति उजला तथा ति 
उत्तम वख, जो खसक कर उपकर वाजुबन्द मे अटकं गया या, 
उसे साधारणतया खींच कर यथास्थान उसने रख लिया ॥२४॥। 
तं पत्रधिटपे लीनः पत्रपुष्पघनादरतः | 
समीपषठपसंक्रान्तं निष्यातुमुषचक्रमे ॥ २५ ॥ 
रावण यो र्यो समीप राता जाता था, त्योँरत्यो दरुमान 
जी उस सघन पेड के फूल पत्तों मे पने शरीर रो धिपाते जाते 
ये श्रौर छिपे द्िपे ही वह्‌ यदह भी जानना चाहते ये कि, सामने 
श्राता हुश्रा व्यक्ति कोन दै ।॥ २५॥ 
यवे्तमाणस्तु ततो ददशं कपिङ्ञ्चरः । 
रूपयौवनसम्पन्ना रादणस्य व्रद्धियः ॥ २६ ॥ 
देखते देखते दलुमान जी ने प्रथम रावण की श्रेष्ठ चौर 
रूपवती युवती ख्यो को दखा ॥ रद] 
ताभिः परितो राजा सुरूपाभिमंहायशाः । 
तन्श्रगदविजसंधुष्टं प्रविष्टः प्रमदावनम्‌ ॥ २७ ॥ 
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उन त्यन्त रूपवती सुन्दरिर्यो के साथ मदहायशस्वी सात्तस- 
राज, सरग रौर परषि्यो से भरे उस श्रपने प्रमोदवन मेँ (शोक- 
वन मेँ ) परहुचा।। २७॥ 
सीयो पिचित्राभरणः शङ्क रकर्णो महाबलः | 
तेन विश्ववसः पुत्रः स र्टो राचसाधिपः ॥ २८ ॥ 
उस समय मदहावली. उन्मत्त, मूल्यवान गहनो को धारण 
किए हए छर गवे से काना को स्तब्ध किए हुए, विश्रवा के पुत्र 
रार्सराज राव्णको दलुमान जीने देखा ॥ २८ ॥ 
छतः परमनारीमिस्तारामिखि चन्द्रमाः 
त ददशं सहातेजास्तेनोवन्तं महाकपिः ॥ २६ ॥ 
रावसोऽयं महाबाहुरिति संचिन्त्य वानरः | 
श्रवप्लुतो मदातेजा दचुमान्परारतात्मजः ॥ ३० ॥ ` 
परम रूपवती ि्यो से चिरे हए उस महातेजस्वी रात्तस- 
राज रावण को, तारार््रो से चिरे चन्द्रमाकी तरह शोभित देख 
वृत्त पर वैठे हुए पवननन्दन दतुमानजौ ने सोचाकि, यह 
महावाहू राण ही दे ॥ २६॥ ३० ॥ 
स तथाप्यग्रतेजाः सन्निभू तस्तस्थ तेजसा । 
पत्रगुह्यान्त सक्तो दचुमन्सदृगेऽभवत्‌ ॥ २१ ॥ 
ययपि दलुमान जी स्नय भी त्यन्त तेजस्वी थे, तथापि 
रावणकेत्जके सामनेवेदव गए्ोर व्ठकी एक डाली 
पर, उसके सथन पत्तो मे प्रपने कोद्धिपालिया॥ ३१॥ 
` द ण्डक --गर््ण स्तन्धकर्णः | (गो-) 
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सीतामसित्केशानन्ा सुश्रोणीं संहतस्तनीम्‌ । 
1. ¢ 
दिदृक्षरसिताणाङ्गीएुपावतेत राणः ॥ ३२ ॥ 
इति चष्टादशः सग" ॥ 
काले केशो वाली, पतलो कमर याल्ो, कठिन स्तन वालो 
ष्यौर काले ने बाली जानक फो देखने के लि९ रावण सोता 
के समीप गया ॥ ३२॥ 
सुन्दरकाड का अकारर सगे पूरा हुश्रा। 
-ईऽ-- ६ 
रकोनविश्वः उगः 
तसमिन्नेव ततः काले राजपुत्री निन्दिता । 
रूपयौयनसम्पन्न भूपणोत्तमभूषितम्‌ ॥ १ ॥ 
ततो देव वैदेहो रधणं राक्तसाधिपम्‌ । 
प्रावेपत वरारोहा प्रपाते कदली यथा ॥ २॥ 
उस समय सुद्र राजपुत्रा सोता, हग्यौवनषम्पन्न प्रौर 
उत्तम भूपणों से भूषित रारसराज रावण को देख, सारे डर 
ऊ केत्े के पत्ते की तरद्‌ कोपने लगी ॥ १॥ २॥ 
चाच्छाचोद्रम रुमां बहुस्यां च पयोधरौ । 
उपविष्टा विशलाची ' रुदती वखणिनी ॥ ३ ॥ 
पिशालाकती श्रौर सुन्दर र्ग बाला सीवा, दानां जार्घोसे 
श्मनेपेटका तया वादा से अपनेरनो रा ठ(पेहृर्‌ पैठ कर, 
रोने लमी ॥ ३ ॥ 


# पाठान्तरे-''ख तामपितङेणान्ता" } ~+पारन्तरे--“ददन्तीः | 
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दशग्रीवस्तु वैदेहीं रक्तां राचसीगणैः । 
0 1, [1 
ददशं सीतां दुःखार्ता नावं सन्नामिवावे ।॥ ४ ॥ 
रावण ने देख 1 कि, राक्तसिर्यो के पिरे मे सीता त्यन्त 
दुःखी दै नौर समुद्र की लहो के फकोरों से डगमगाती नाक 
तरह कोप रदहीहै। ६॥ 
असंबृतायामासीनां धरण्यां संशितव्रताम्‌ । 
छन्नां अपतितं भूमै शाखामिव वनस्पतेः ॥ ५ ॥ 
भूमि पर विना बिद्लौना विद्धाए बैटी हु तथा दद्ब्त 
धारण किए हुए सीता, भूमि परं पड़ी चत्त की कटी डालीकी 
तरह, जान पड़ती थी ॥ ५॥ 
मलमण्डनचितराङ्गी मण्डनार्हामसण्डिताम्‌ । 
मृणाली पड्ूदिग्धेव विभाति न विभाति च॥ ६ ॥ 
सीताके रग, जो भूपर्णो से भूषित दोने योग्यये, उन 
खव श्र्गो पर मेल चढा हया था द्‌ इस ससय कीचड़ मे 
सनी कमुदनी की तरह्‌ जान पड़ती थी ॥ ६ ॥ | 
समीपं रालर्सिंहस्य रामस्य विदितात्मनः} 
सङ्कन्पहयसयुक्तै्यान्दीमिव मनोरथैः ॥ ७ ॥ 
मार्नो उस समय वह मनोर्थो के सङ्कल्प रूपी घोडीं पर 
सवार हो, भसिद्ध राजसि श्रीरामचन्द्र जो के पास जारी 
यी ॥७॥ 
श॒प्यन्तीं रदतीमेकां ऽ्यानशोकपरायणाम्‌ | 
;खस्यान्तमपर्यन त रा मां राममन्रताम्‌ ॥ ८ ॥ 
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श्रीरामचन्द्र जी का ध्यान करते करते श्रौर शोके से विरल 
होने के कारण, उसका शरीर सृख कर कोटा हो गया था। 
वह चराचर रो रही थी उसको दुःखखूयी सागर का चोर 
छोर नदीं देख पडता था । वह केवल राम दही कौ चोर ध्यान 
लगाये हुये थी ॥ ८ ॥ 
वेष्टमानं तथाऽऽविष्टां पन्नगेन्द्रवधूमि३ । 
धूप्यमानां ग्रहेेब रोष्िणीं धूमफेतना 1 & ॥ 
बह संत्रसुग्धा सपशो की तरद्‌ दटपटा रदी यी, मानां 
रोहिणी धूमकेतु के ताप से सन्त्प्तहो रील ॥६॥ 
वृत्तशीलङ्ले जातामाचारवत्ति धामिके | 
पुनःसंस्कारमापन्नां जातामिव च दुष्डुले ॥ १० ॥ 
दद्-स्वमाव-सम्पनन, समयानुकरूल-अआचारवाच्‌ श्नौर यज्ञादि 
घम्मावुष्ठान प्रधान-कुल मे उत्पन्न हो कर तथा उख कुल के 
योग्य ही विवाहसंस्कार से ससकारित दो कर भी, इस समय 
सीता लङ्कापुरी में रहने के कारण, राक्सङुलोत्पन्त जैसी जान 
पड रही थी।॥ १०॥ 
सन्नामिष महाकीर्तिं शरद्धामिव विमानिताम्‌ | 


छभजञमिव परिदीणामारं प्रतिहतामिव ॥ १९१॥ 

उस समय सीता रेसी जान पञङ्ती थी, मानों निन्दित 

0 अनत विश्वास, कोए बुद्धि, अथवा ददी हरे श्राशा 
हो ॥ ११॥ 


श्रायतीमिव विष्वस्तामाज्ञां अरतिहतामिव । 
दीप्तामिष दिशं काले पूजामपद.ामिष ॥ १२॥ 
| पाठान्तरे-“पूजामिव + 
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प्रथवा घटी हुड श्ामदनी, उज्लच्चन की हुड आज्ञा, उल्का- 
पात क समय जलती हृद दिशर्पँ, अथवा पूजा की नष्ट हुई 
सामग्री} १२॥ 
पदविनीमिव विध्वस्तां हतशुरां चमूमिष । 
प्रभामिव तमोध्वस्ता्चुपचीणाभिवापगाप्‌ ॥ १३ ॥ 


अथवा मसली हुई इय॒दनी, शूरो की पराजित सेना, 
न्धकाराच्छन्न प्रभा, सूखी हृद नदी ।। १३॥ 
वेदीमिव परामुशं शन्तासग्निशिखामिष | 
पौणंमासीमिव निशां राहूग्रस्तेन्दुमण्डलाम्‌ ॥ १४ ॥ 


श्रथवा अ्परश्यो के खशं द्वारा भरष्ट हहे यज्ञवेदी, बुमी हई 
राग राहूमसित चद्रमर्डल से युक्त पृणंमासी की रातत ॥ १४॥ 


उत्कृष्टपणेकमलां वित्रारित विहङ्घमाम्‌ । 
हस्तिदस्तपराम्रशमाङलां पञ्चिनीमिव ।॥ १५॥ 
थवा टूटी हहं पखडियो का कमल, भयभीत परती श्रौर 
हाथी की सु से खलवलाई हु ई कमलयुक्त पुष्करिणी ॥ १५॥ 
पतिशोकातेरां शष्कां नदीं पिघ्ठापितामिष्र | 
परया मृजया दीनां कृप्णप्ठनिशामिव ॥ १६ ॥ 
सोता, श्रीरामचन्द्र जी के वियोग-जन्य शोक से शरातुरः हो, 
रेसी सुख गहै थी, जसे टे हृएर्वोध की नदी, जल के इधर 
उधर वह्‌ जाने से सुख जाती दै । शरीरमे उवटन श्रादिन 
लगाते से जानकी ऊृष्णपत्त की रात की तरद कालीकलटी सी 
जान पडत्ती थी ॥ १६॥ 
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सुङ्मारीं सुजाताद्धीं स्लगर्भयृरोचिताम्‌ | 
तप्यमानामिोष्णेन सुणालीमचिरोद्धतम्‌ ॥ १७ ॥ 
खद्मारी, सुन्दर चर्गोवाली एव रतरजटित घरमे रने 
योग्य जानकी, इस समय दु ख से सन्तप्च ठेसी उदास धी मारन 
दाल की उखडी हुदै कमलिनी घाम के ताप से तप्र हो, कम्बला 
गह्‌ ह ॥ १७ ॥ 
&शृदीरां लाडितां स्तम्भे युधपेन पिनाङ्तास 1 
निःश्वसन्तीं सुदुःखार्ता गजराजवधृमिष ॥ १८ ॥ 
जिस प्रकार हथिनी पकड कर खटेमेवांवष्टी जातीहै 
मौर वह्‌ अपने यूथपति कं चियोग मे च्रत्वन्त टु.खी हो, वार्‌- 
वार उसां से लेती है, उसी प्रकार सीता उस्र समय त्वन्त 
विकल हो, लवी सोसिंलेरदी थी श्=॥ 
एकया दीधया चेर्या शोममानामयत्नतः 1 
नीलया नीरदापाये दनराज्या महीमिव ॥ १६ ॥ 
चिना सम्दाला एक वेणो (चोटी ] उसकी पीठ पर वैसेही 
छ्रनायासत शोभायमान थी जसे वर्पाकालमे नीले रगकी 
चनश्रेणी से प्रथिवी शलोभित्त ट ।। १६॥ 
उपवासेन शोकेन ध्यनेन च भयेन च | 
परिदीणा शां दीनामन्पाहागं ९ तपोधनाम्‌ ॥२०॥ 


* श्रल्पाहारा-- तोयमा्राहरामित्यय. | ( गो° ) & पायन्तरे-- 
“गतामालिता » 1 
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हे वैदी ! तेरी जेसी, सुन्दरी युवती को पाकर कौन एेसा 


दोगा, जिसका मन कृमागे में न जाय । ज्र की बात्‌ दी क्या, 
र तुे देख > ब्रह्मा जी भी ुपथगामी होने से अपने को नदी 
रोक सकते ।। १४॥ 


यद्यत्पर्यामि ते गात्रं शीतांशसदशानने । 
तर्स्मिस्तस्मिन्प्रथुश्रोखि चक्षुमंम निबध्यते ॥ १५॥ 
हे चन्द्रसुखी । यै तेरे शरीर के जिस जिस अङ्गपर दृष्टि 
डालता हू, उसी उसी अद्ध मे मेरी श्रोख जाकर अटक जाती 
॥ १५ ॥ 

॥ मव मैथिलि भार्या मे मोहमेनं पिसजंय । 
वहीनायुत्तमरक्खःणामाहुतानामितस्ततः ॥ १६ ॥ 
सर्वासामेव भद्र ते ममाग्रमर्हिषी मव। 
लोकेभ्यो यानि रटनानि सम्प्रमथ्याहूतानि वै ॥१७॥ 
तानि मे मीर सर्वाणि राज्यं चेतद्हं च ते । 
विजित्य पृथिवीं सर्वा" न(नानगरमालिनीम्‌ ॥ १८॥ 
जनकाय प्रदास्यामि तव हेतोवि लासिनि । 
नेह पश्यामि लोकेऽन्यं यो मे प्रतिवत्तो भवेत्‌ ।॥१8॥ 

हे मैथिली । तू श्रव मेरी पत्नी वननजा। मजो दइधरसे 
उधर अनेक उत्तमोत्तम स्त्रयो ले चाया हू, तू उन सव की यख्य 
पटयनी वन जा । रव अपनी इस मूखेताको त्यागदे। र्म 
नेक लोको को जीत करजो रत्न राशि लाया, उन सव 
रत्नो को तथा अपने समस्त राज्यको मँतुमे देता हदे 
विलासिनी । यै तेरे लिए, नाना नगो से भरी यद्‌ अखिल 
धृथिनी जीत कर, तेरे पिता जनक कोदेदूगा। मँ इस जगव 

मेकिसीको ेसा नदीं देवता, जो मेरा सामना कर सके ॥ १६॥ 

॥ १७ ॥ १८ ॥ १६॥ 
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परय मे सुमहद्धीयेमप्रतिद्न्दरमादवे । 
अमकृत्संधुगे मग्ना मया विमु दितघ्वजाः ॥ २० ॥ 
अशक्ताः प्रत्यनीकेप्‌ स्थात्‌, मम सुराषठराः । 
{ 
रच्छ मां क्रियतामद्य श्प्रतिकमं तथोत्तमम्‌ ॥२१॥ 
युद्ध सम्बन्धी मेरे अद्यन्त वल पराक्रम को देख । युद्ध में 
मने सुर ्रसुरो को वारंवार पराजित कर, उनकी ध्वजां तोढ़ 
गिरा हे । घुर शौर सुरो की सेना मे मेरे सामने जो खडा रह्‌ 
सके, एेसा कोद भी नदी है । तू सुमे अव अद्धीकार कर, जिससे 
तेरा भली भोति श्ृद्धार कराया जाय ॥ २० ॥ २१॥ 
सप्रभाणयवसन्यन्ता तवाङ्गे मुषणानि च । 
साघु पश्यामि ते रूपं संयुक्त प्रविकमंणा ॥२२ ॥ 
च्मोर सुन्दर चमकीत्ते गनो से तेरे श्रंग सजाए जाये । 
मेरी इच्छाहैकि,में तेरे श्द्वार किए हुए रूपकोदेख ॥२२॥ 
प्रविकर्मामि युक्ता दाचिर्येन वरानने । | 
भुङ्ख भोगान्यथाकामं पिष भीर्‌ रमस्व च ॥ २३॥ 
हे सुन्दरी ! तू छ्रपने शरीर को वहुत ्रच्छी तरह भूषित 


कर ! हे भीरु  इच्चालुसार भोगो को मोग, सदिरा पान कर 
भोर सेर साथ रमरः कर ॥ २३॥ 


यथेष्टं च प्रयच्छ त्व पृथिवीं वा धनानि च। 
ररमसख मथि पिक्षब्धा धृष्टमाज्ञापयस् च ॥ २४॥ 


१ प्रतक्म--श्रलद्ारः } ( गो० ) ‰ पाठान्तरे" इच्छया > 
२ पारान्तरे -“*ललस्व 2 । 


३४ सुन्दरकाण्डे 


तू जितना चाहे उतना धन या परथिवी जिसको चाद उसको 
दे डाल । मेरा विन्धास कर, मेरे साथ विदह्ार कर रौर निस्स- 
ङ्कोच भाव से सुमे श्माज्ञा दिया कर ॥ २४ ॥ 
सतप्रसादाल्ललन्स्याश्च ललन्ता बान्धवास्तव | 
ऋद्धि ममाञुपश्य तं भियं भद्रे यशश्च मे ॥ २५॥ 
समे प्रसन्न करने से केवल तेरी दी च्रभीष्ट सिद्धि न होगी; 
बल्कि तेरे बन्धुजनो की इच्छे परी होती रहगो। हे भद्रे) 
तू मेरी छद्धि, धन चनौर कीर्ति को देख ॥ २५॥ 
कि करिष्यसि रामेण सुभगे चीखाससा । 
[+ (~~ ¢ 
नि्तिप्तषिजयो रामो गतग्रीवनगोचरः ॥ २६ ॥ 
हे सुभगे ! चीर-वल्कल-धारी रामकोले करत्‌ क्या 
करेगी ? रामतो दारा हुच्राहैः श्रीश्र्टहै श्रौ चन मेरहा 
करता है ॥ २८६॥ 
व्रती स्थण्डिलशायी च शङ जीवति वान घा | 
न हि चेदहं रामस्त्वां द्रष्टुः वाप्युपलप्स्यते ॥ २७॥ 
वह्‌ केवल त्रतधारी है चनौर जमीन पर सोया करता है । 
सुमे उसके रव तक जीवित रहने मे भी सन्देद दै । दे वैदेहि! 
रामसेतेराभिलनातोवातदहीन्नौरहै, तू. श्रव चसे देख भा 
नहीं सकती ॥ “४ ॥ 
पुरोबलाकैरपितैर्मेवेऽयो्स्निमिवघ्रठाम्‌ । 
0 ^~ 
न चापि सम दस्तार्खा प्राप्तुमहति राघवः ॥२८ ॥ 
हे यैदेदी । जिस प्रकार वगलो की पक्तिमेवाच््रादित चटनी 
को नदीं दख सकती; उसी प्रकार रामचन्द्र भी श्रव तुकको 
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ष्टी देख सकते; रामचन्द्र मेर हाथ से ठुकको वेसे दी श्रवले 
भी न्दी सकते, । २८ ॥ 
हिरण्यकशिपुः कीति मिन्दरहस्तगतामिव । 
चाहस्मिते चारुदति चारुनेतरे बि्लापिनि ॥ २६ ॥ 
ससे हिरण्यकशिपु इन्द्र के हाथ मे गई कोनिं को नदीं पा 
सका । दे खुन्दर दांतों बालो ! दे चारष्टसिनो । हे सुन्दर्नयनी ! 
श विलासिनी । ॥ २६ ॥ 
मनो हरसि मे भीर सपणः पन्नगं यथा । 
कि््टकौशेयवयसनां तन्वीमप्यनलंदृताम्‌ ॥ ३० ॥ 
हे भीर! तूमेरेमनको उसी प्रकार हर रदौटहै जिस 
प्रकार गरुड़ सोप को हरता है । यदपि तू केवल एक पुरानी 
रेशमी साडी पठिते हुए दै, शरीर से अत्यन्त दुवली द रौर 
तेरे शरीर पर गहने भो नद्यं द्‌ ॥ ३० ॥ 
त्वां षट स्वेषु दरेएु रति नोप्तमाम्यहम्‌ | 
श्रन्तःपुरनिवासिन्यः छियः उवयुणान्वताः ॥ ३१ 1! 
यावन्त्यो मम सर्वापामेश्वयं ऊरु जानि । 
मम ह्यधितकरेशान्ते ेक्लोयप्रवराः सिपः ॥ ३२ ॥ 
तथापि तुमे देख कर, अपनो सुन्दरो क्लिर्यो मे प्रेम कर्ने 
फो मेरा मन नदीं करता सवगुएञ्मागरो मेरे रनवापत का 
जितनी यो ह्‌, तू उन सव को स्वामिनो वन जा। देका 
काते केशो वाली } मेर रनवा्त मे तीनों लाक को सुन्दरा 
सिया है ॥ ३१ ॥ ३२॥ 
उ रा? सु०- १५ 


५ 
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पने च्यौर रावण ® बीच मे तिनके की ्ाड्‌ कर श्नौर 
सुसङ्कराती सी जान पडती हुई, रावण से बोली । हे रावण ! 
सेरी श्रोर से पते मनको फेर कर, पनी सियो मे उसे 
लगा ॥ ३॥ 
न मा प्राथयितुः युक्त ससिद्धिमिवपापङत्‌ । 
कायं न मया कार्यमेकपल्या विगर्हितम्‌ ॥४ ॥ 
क्योकि यै तैरे चाहने योग्य वैसे दी न्दी हु, जैसे सिद्धि, 
पापिष्ट जन द्वारा चाहने योग्य नदीं होती । में पातिन्रतघम। 
पालन करने बाली हू । अतः मेँ ठेसा काये नहीं कर सकती ।1४। 
कुलं सम्प्रा्नया पुण्यं इल्ते मह।त जोतया । 
एव्ुक्त्रा तु वैदेदी रावणं तं यशस्विनी ॥ ५॥ 
मै उच्च कुल मे उत्पन्न हो कर पवित्र ङ्गल मे व्याही गई 
हूं । अत मँ एेसा गर्हित कायं नदीं कर सकती । उस यशस्विनी 
ने रावण से इस प्रकार कदा ।। ५॥ 
रासं पृष्ठतः कृखा भूयो वचनम त्रवत्‌ । 
नाहमौपयिकी मार्या परभार्या सती तध ॥ ६ ॥ 
श्रौर उसकी र पीठ फेर वह कहने लगी हे रावण । मँ 
एक सती खी हु, मे तेरी उपयुक्त भायां नहीं वन सकती ॥ ६ ॥ 
साधुधमंमवेस सार साधुव्रतं चर । 
यथा तव तथाऽन्येषां दारा र्या निशाचर ॥ ७॥ 
मे उचित है कि, तू सद्ूधमे श्रौर सदूत्रत के श्चनुक्रूल 
चरण करे। जिस प्रकार श्रपनी खी की रक्ता करनी 
ष्वादिए, वसे दी पराई खी की भी र्ता करनी उचित दै ॥७॥ 
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दारमानप्रुपमां कृता स्वेषु दारेषु रम्यताम्‌ । 
तुष्टं खेषु दारेष्‌, चपल चजितेन्द्रियष्‌ ॥ <= | 
श्मतः श्मपने दृष्टान्त को च्रागे रख, तू श्रपनीदा ख्यो मेँ 
रमण कर । क्योकि जी चञ्चल मन कर के मौर सपनी इन्र्यो 
को चलायमान कर, अपनी खिर्यो के साथ रमण कर, सन्तुष्ट 
नक्ष होता ॥ ८॥ 
नयन्ति निकृदिप्र्ञं परदाराः पराभवम्‌ 1 
© 
इद सन्तो न बा सन्ति सतो वा नाचुवतसे & 
देसी खोदी नीति पर चलने बाले मनुष्य फो ¡ राड खि 
नष्ट कर डालती हं । क्या यहो सल्ननजन नदीं रदते अथवा 
तू सञ्जनं के सदवास को दी पतद्‌ नदीं करता ॥€ 
तथा हि विपरीता ते बुद्धिराचाछखनजिता। 
वचो मिथ्याप्रणीतारमा पथ्यघुक्तं भिचकचशेः ॥ १० ॥ 
क्योकि यदि उनके साय तेरा सस्गे इरा होवा, तो तेरी 
एसी सदाचार्दोन वुद्धि कभी न होती । वा सजनो के दित- 
कर षचनो को भिप्या सममः ॥ १०॥ 
राक्तपसानाममभवाय तंवा न प्रतिपद्यसे | 
श्रकृतारमानमाक्षाद्य राजानमनये रतम्‌ ॥ ११॥ 
तू कष्ठ राक्तसोः कानाकरने परतो नदीं ठुला श्ना 
हे । हितोपदेश को न घुने चाले तथा नौतिरत राना के 
हने से ॥ ११॥ 
सशद्धानि षिनश्यन्ति शट्सि नगराणि च। 
तथेय त्वां समासाय लङा रत्नौवपड्ङृत्ता ॥ १२ 
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भरेपूरे राज्यों ओर नगरोः का नाशदहोजाता है। शतः 
जान पडताह कि, रत्नो से भरी पूरी इस लङ्का का॥ १२॥ 
श्रपराधात्तवेकस्य न चिराद्विनशिष्यति । 
स्वकृतैर्न्यमानस्य रावणादीघंदर्धिनः ॥ १३ ॥ 
यमिनन्दन्ति भूतानि विनाशे पापकरमणः। 
एवं त्वां पापकर्माणं वदयन्ति निकृता? जनाः ॥१४॥ 
तेरे केले के दोषसे नाशदहोने बाला है। हे रावण! 
दुरदरशिता के श्रभमावसे किए हुए प्रपने पापो से जो पापी 
नष्ट होता है, उसका नाश देख कर प्राणी मात्र प्रसन्न होते हैँ । 
इसी तरह तुक पापीको मरादेख, वे लोग, जिनको तूमे धोखा 
दिया है, यह कर्हंगे ॥ ४३ ॥ १४॥ 
दिष्य तद्व्यसनं प्राप्नो रौद्र इत्येव हपिंताः । 
शक्या लोमयितु' नाहमेश्वयंण धनेन वा ॥ १५॥ 
कि, वड़े हे की वात हे जो यद दुष्ट रावण देसी तिपत्ति 
मंषड़ाह।देरावणतू यदि मु श्मपना रेश्वयंयाघन का 
लालच ईदिखला लुभाना चाहे; तो में लाल मे फंसने वाली 
नहीं ॥ १५॥ 
नन्या राघवेणाहं मास्करेण प्रभा यथा| 
उपधाय युज तस्य लोकनाथस्य सन्कृतम्‌ ॥ १६ ॥ 
कथं नामोपधास्यामि युजमन्यस्य कस्यचित्‌ | 
प्रहमौपयिकीर मार्या तस्यव वसुधापतेः ॥ १७॥ 


र निकृता. त्वया विता. ( गोऽ) श्रौपयिकी--उचिता ।(गो०) 
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लिख प्रकार सूय की प्रमा सूय को छोड़ कर, प्नन्य किसी 
की श्रजुगामिनी नदीं हो सकती, उसी प्रकार मेँ भी श्रीरामचन्द्र 
जीकोद्धोड्‌ कर श्रौर किसी की नदीं हो सकती ] उन लोकनाथ 
श्रीरामचन्द्र जी ङी रुजा को च्रादर पृष अपने सिर के नीचे 
रख, मेँ श्रव क्योर किसी अन्य पुरुष की मजा को तकिया 
वना सकतीरह।मै नो उन्हीं महाराज श्रीरामचन्द्र जी की 
उपयुक्त भायां हू ॥ १६।। ७ ॥ 
व्रतस्नातस्य धीरस्य विद्यं ब परिदितात्मनः । 
साधु रावण रामेण मां समानय दुःखिताम्‌ ॥ १८॥ 
जिस प्रकार ब्रह्म चिदा, त्रत-स्तायी नाहम ही के योग्य दो 
सकती है, उसी प्रकार मेँ मौ उन जगतुप्रलिद्ध श्रीरामचन्द्र जी 
कीदीपतनीहो सक्तीर्हू। हे रवण ! यदि तू अपना भला 
वाहतादोतोत्‌ युक इछिया को अव श्रीरामचन्द्रं जी से 
भिलादे॥श्ट॥ 
वते दामितया साधं करेएवेव गजाधिषम्‌ । 
सित्रमौएयिदःं कतुः रामः स्थाम्‌ परीप्सता ॥ १६ ॥ 
वध चानिच्छता घोरं ख यमौ 'स्पर्पमः। 
कषिदितः म हिर धर्मात्मा शरणागतवत्सलः ।|२०॥ 
क्याश् जसे वनसे विद्युडा हुई हयिनो दायी कापा कर 
हौ ननित हेती । (वेसेद्ीमे श्रीराम कोषाकर ही 
भरसन्न हो सकती हूं 1] हे रावर्‌1 यदि ततु लुग वचाना चात 
ठे श्मार यटि तुमे उपना मरना अभीष्ट नींद, तो तुभे 
चारिक, तू त्रीरमचन्द्रजो का श्मपना मित्र चना! देख, 
सरीरासचन्द्र जी घमाोत्मा चोर शरसागतवर्सल के नाम से 
मसिद्धर ॥ १६। २० ॥ 


~~ ~ --- ~ 


# पाठ न्रे --"“विदतत्व तव घ्ना 1 पाठान्तर 7 घमभ्टः { 
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तेन मैत्री भक्तु ते यदि जीषितुमिच्छषि। 
शसादयस्व सवं चैनं शरणागतवत्सलम्‌ ॥ २१ ॥ 

[मै चादती ह कि] तेरी उनके साथ मैत्री दो जाय। 
यदि तुमे पने प्रण प्यारे हे, तो उन शरणागतवत्सल 
श्रीरामचद्र जीकोतूमनाले॥ २१॥ 

मा चास्मै प्रयतो मूता निर्यातिपितुमहसि । 
एवं हि ते भवेत्स्वस्ति सम्प्रद्‌(य रधुत्तसे ॥ २२॥ 
मरौर विनयपूवेक सुमे उनको सौप दे । श्रीरामचंद्रजी को 
स॒मेदेदेनेद्ीसेतेरा कल्याण होगा ॥ ०२॥ 
 श्रन्यथा त्वं हि इर्घाणे बधं पराप्स्यद्धि रावण | 
वजञयेदजश्त्युष्टं वर्ज॑येदन्तकश्चिरम्‌ ॥ २३ ॥ 
त्वदविधं द॒ न संरुद्धो लोकनाथः स रोषप्ः। 
रामस्य धपः शब्दं श्रोष्यसि त्वं महास्वनम्‌ ॥ २४ ॥ 
शतक्रतुविचृष्टस्य निर्घोपमशनेखि । 
इह शीघ्र सुपर्वासो ज्वलितास्या इवोरगाः ॥ २५॥ 


यदितूनेणेसानक्ियातोदहे रारण ।तू मारा जायगा! 
क्योकि तुक जैसा पापी, इन्द्रके चलाण हुए वज्र से भले दी 
वच जायश्रौरभनेही ल्यु भी व्हून काल तक तुमे जीता 
छोड़ दे, कन्तु लोकनाय श्रौरामचद्र जी तके चिना मारे नदीं 
छोड़गे । दे रावण ! तू शीघ्री इन्द्रके वचर के समानः श्रीराम 
चद्रजीके धटुपकी टद्कार का महाशब्द सुनगा। वड़े फन 
वाले व्वलितमुख सर्भो की तरद, 1 २३ ॥ २४ ॥ २५॥ 
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इपयो निपतिष्यन्ति रापक्तदपणलक्तरणः । 
रक्तंसि परिनिघन्तः पुर्यापरस्यां समन्ततः 1} २६ ॥ 
श्रीराम रौर लच्मण के नाम से प्रकित वाण, इस लद्ा- 
पुरी मे चार्यो श्रोर शिरे न्रौर राक्षसो छो मारेगे ॥ २६॥ 
श्रसम्पातं करिष्यन्ति पतन्तः कडूवापसः । 
राचसेन्द्रमहासर्पान्स रमगरुडो महार्‌ ॥ २७ ॥ 
वे कङ्कुपक्तो से भूपित वाण जव यँ भिरेगे, तव लक्घामें 
तिल्ञ चरावर भी जगह वारणो से शून्य नरह्‌ जायगी । द 
रावण ! रान्तसरूपो महासर्पो को श्रोराम रूपी महागरड 
॥ २७॥ 
उद्धरिप्यति वेगेन वैनतेय इमोरगान्‌ । 
श्रपलेप्यति मा भती खत्तः शीघ्रभरिन्दमः ॥ २८॥ 
उसी प्रकार बेगपूवक नष्ट कर ठलेगे, जैसे गरुड सर्पौ को। 
शल्ुत्रां को दमन करने वाले मेरे पति, अविलंव मुके तेरे दाय 
से वैसेदी दुडा के जोयगे ॥ ०८ ॥ 
श्रसुरेभ्यः भियं दीर्घा विप्युख्िभिरिवि कमः ! 
जनम्धाने हतस्थाने निहते रत्तसां वतते ॥ २६ ॥ 
जैसे त्रिदिक्रम भगवान ने तीन पैरसेनापकर. देस्योके 
हाथसे देता कौ .राजलदमो कोदयुडाया या, द रावण! 
तेरे उम जनस्थान मे, जिसका अव नाम निशान तक नहीं रह्‌ 
गया, जव श्रीरास नेतेरी रात्तसी सता को नास किया 
था॥ २६॥ 
श्रशक्तेन त्या रत्नः कृतमेतदसाधु वै ¦ 
प्राभ्रमं तु तयोः शत्यं प्रविस्य नरसिंहयोः ॥ ३० ॥ 
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गोचरं गत्तयो्रत्रोरपनीता तयाऽधम्‌ | 

न हि गन्धष्ठुषाघाय रामलदचमणयोस्खया ॥ २१ ॥ 
शक्यः सन्दभोते स्थातु" शुना शादृलयोखि । 

तस्य ते धिग्रह तार्स्या श्युगग्रहणमस्थिरम्‌२ ॥ ३२॥ 


तव तुकसे ऊष भी करते धरते न बन पडा । किन्त पीले 
उन नरर्सिहो की श्रनुपस्थितिमे शून्य च्राश्रम मेजा तू मुके 
चु लाया । जिस प्रकार कृत्ता, सिह की गन्ध पाकर, उसके 
सम्मुख खडा नदीं रह सक्ता, उसी भकारतु भी श्रीरामचन्द्र 
रौर लच्मण के सामने नदीं ठहर सक्ता । उनसे युद्ध लिने 
पर तेर! उनसे जीतना च्रसम्भव है॥ ३०॥ ३९१ २२॥ 


वत्रस्येबेन्द्रवाहू््या वाहोरेकस्य निग्रहः । 

किप्रं तव सनो मे रमः सौमित्रिणा सह। 

तोयमन्पमिवादित्यः प्राणानादास्यते परैः ॥ ३३ ॥ 

जिस तरह एक भुजा वाले व्र्रासुर को जीतनेमे इन्द्रको 

कुल भी कठिनाः नदीं हृ थी; उसी तरट्‌ मेरे स्वामी श्रीराम- 
ष्वन्द्र जौ लद्मण सहित, शीघ्रदही स्पते वार्णोसेतेरेभ्रार्णोको 
चैसे दी दर लेगे, जैसे सूयंफोयोडा सा पानीसोखनेमे देर 
सटी लगतो ॥ ३३ ॥ 

गिरि $वेरम्य गतोऽथ वालयं 

समां सतो षा दरुएस्य राचः | 





१ युगग्रहणं-युज्य्मदण । (गो) ० श्रस्यिर-श्रख्मावित । (गो) 
२ कुवेरस्यगिरि-कैलान । (गो) कषायान्तरे-" गनेपध्राय वा खमा 1 


दाविशः सगैः २४५ 


संशयं दाशरथेनं मे(च्यसे । 
महाद्रुमः कालहतोऽशनेरि३।। ३४ ॥ 
€्ति एकविशः सग. ॥ 
है रावण ! चाहे तू कुवेर के पवेत पर, ( यानी कैला ) 
अथवा उसके घर मे अथवा वरुण की सभादीमेक्योनजाः 
चिपिःतोभीतू अव श्रीरामचन्द्र जीके वारे सरे उसी प्रकार 


नदीं वच सकता; जिस प्रकार काल को प्राप्त महदाद्रम, इन्द्र केः 
वख से नहीं वच सकता ॥ ३४ ॥ 


खन्दरकार्ड का इ्ीसवां सगं पृणं हुच्रा । 
= 
दवादिंशः सगः 
2 
सीताया वचन्‌" श्रुता परूपं रा्तसाधिपः । 
प्रत्युवाच ततः सीतां विप्रियं प्रियदर्शनाम्‌ ॥ १ ॥ 


सीता जीके इन कठोर वचर्नोको सुन, राक्सराजने 
सुन्दरौ सीता से उत्तरमे ये प्रिय वचन कहे ॥ १॥ 


यथा यथा सान्तवयिता वश्यः प्ीणां तथा तथा | 
यथा यथा प्रियं वक्ता परिभृतस््था तथा] २॥ 


हे सीते ! जसे ञेसेपुरुप खी को नमाता, वैसे षी वसे 
स्मा उस्र समाने वाक्ते पुस्प केवशमे हो जाती है किन्त 
सेने प्रिय चचर्नो द्वारा जितना तुमे समस्या, तूने उतना ह 
मेरा तिरस्कार किया ॥२॥ 


२४६ सुन्दरकाण्डे 


सन्नियच्छति मे क्रोधं स्यि कामः समुत्थितः 
दरवतोऽमार्गभासाच् हयानिव सुसारथिः ॥ २ ॥ 
क्या करू मै तेरे उपर श्रासक्त हू; यष आसक्ति दी कोध 
कोवेसेदीरोकरे हए है, जैसे कमागं की ओर दौडते हुए घोरो 
को सारथी रोक्ता है ॥ ३॥ 
वामः? कमेः मटष्याणो यस्मिन्किज् निषध्यते | 
जने तस्मिस्त्वयुक्रोशः स्नेहश्च फिल जायते ॥ ४ ॥ 
मलुर्ष्यो के लिए काम सचमुच बडा बन्धन है, क्योंकि 
जिसके प्रति काम उभर अता है, निश्य दी उसके ऊपर स्ने्ट 
छर दया उत्पन्न कर देता है ॥ ४॥ 
एतस्मात्कारणान्न त्वां घातयामि वरानने । 
वधार्दामिवमानार्हाः मिथ्याप्रत्रजिते रताम्‌ ॥ ५ ॥ 
हे वरानने । यष्टी कारण हैक, जँ ते घात नदीं करता। 
नदींतोतू मार डालनेश्रोर तिरस्कार करनेदही योग्य दै। 
उस तपस्वी ममे तैर प्रीति निपट भूटी है ॥ ५।। 
परुपाणीह वाक्यानि यानि यानि व्रवीपि माम्‌ । 
तेषु तेषु वधो युक्तस्तव मेथिल्ि दारुणः ॥ ६ ॥ 
तूने मसे जो कठोर वचन कदे ह, उनके लिए तो तुके 
सार डालना ही टठीकदह्‌।। £॥ 
एवमुक्ता तु बैदेदीं राश्णो राक्तपाधिषः 
करो ध्तरम्भसयक्तः सीतापुत्तरमववीत्‌ ॥ ७ ॥ 
सीनासे सा कह कर, कोवाविष्ट रावण, सीता की वार्तो 
का उत्तर देने लगा॥ =॥ 


वाम.--प्रतिकूल. ।( गो ~) 





दा्विशः सगः र्ट 


दौ मासौ रचचितव्यौ मे योऽधिस्ते मया कृतः । 
ततः शयनमाेह मम ख व्णिनि ॥ ८॥ 
मैने जो श्रवधि निच्ितक्रदी है, उसमे दो मास श्रमी 
शेप हे, तव तक तो मुभे तेरी रक्ता करनी हौ उचित है । श्वि 
वीतने पर तुमे मेरी सेज पर च्रान पड़ेगा ॥ ८ ॥ 
छदवाम्यामूष्वं तु मासारस्यां भर्तारं मामनिच्छरीमू | 
मम त्वां प्रातरशाथे चदाश्ेर्स्यन्ति खष्डशः ॥ & ॥ 
यदिदो मास वीतनेपरभी तूने सुभे अपना पत्ति न 
बनाया, तो मेरे पाचक ( वावर्ची) मेरे कले के लिए तेरे 
शरीर के टुकड़े दुकदे कर डालये ॥ ९ ॥ 
॥ ¢ ० सेन्द्रेण 
तां मत्स्यमाना सपर्य राच्सेन्द्रेण जानकीम्‌ । 
देषगन्धर्वङन्यास्ता विपेदुरविकृतेक्तणाः ॥ १० ॥ 
रावण द्वारा सीताको इस प्रकार धमक्राई जाती देख वे 
सच देव च्मौर गन्धवं कन्या, जो रावण के साथ श्राइ यीं, 
सीता को कनवियों से देख देख, वहुत दु.खी हु ॥ १०॥ 
चओोषटप्रकारेरपरा खक्तरेनतरे स्तथाऽपराः 
 सीतामाश्वासयापासुस्तजितां तेन रक्सा ॥ ११ ॥ 
शार कोई चरर, कोई नेच श्रौर कोई मुख चला कर, रावण 
से पोडित जानको को धीरज चँधाने लगी ॥ ११॥ 
ताभिरारषापिता सीता रावणं रक्साधिपम्‌ | 
उत्ाचातमहितं वास्यं श्टचशौणडीयगरिंतम ॥ १२॥ 





१ वुत्त -पातिव्रत्य, सदाचार शीरएदीय-त्रल । (गमो०] पाठान्तरे 
“ऊर्व दवाम्पां ।' २ पाठान्तरे 0 वननेतरः।” 


रष सुन्दरकाण्डे 


उनसे च्माश्वासित सीता, त्रपने पातित्रतबल से वलान्वित 
टो, पने हित की वात रावण से कहने लगी ॥ १२॥ 
नूनं न ते जनः कश्चिदिति निःश्रेयसे स्थितः । 
निवारयति यो न त्वां क्मशोऽस्मादिगर्हितात्‌ ॥१३। 
हे रावण ! यमे विश्वास हो गया कि, इस लङ्कापुरी में 
तेरा हितैषी कोई नदीं है, जो तुमे इस गर्हित कमकरने से 
-रोके ॥ १३॥ 
मां हि धर्मालमनः पत्नीं शचीमिव शचीपतेः | 
त्वदन्यक्चिषु लोकेषु प्रा्थयेन्मनसाऽपि कः ॥ १४ ॥ 
क्योकि तीनो लोको मे तेरे सिवाय दुसरा कोई भीएेसा 
पुरुपन दोगा, जो इन्द्र की पत्नी शचीकीतरह्‌ धर्मात्मा 
ओरामचन्द्र जी की पत्नी मुफको चाहने की मनसे कल्पना मी 
-कर सके ॥ १४ ॥ 
रात्तसाधम रामस्य मार्थामपिततेजमः। 
उक्तथानसि यत्पापं क गतस्तस्य मोद्यपे ॥ १५॥ 
हे राक्षसाधम 1 अमित तेजस्वी श्रीरामचन्द्रजीषी मार्या 
से तूने जैसी बुरी वते कदीं्है, सा तू. श्रव कहां जा कर, श्रीराम- 
चन्दरजीके वाणो से अपनी रक्ता कर सकेगा ॥ १५॥ 
यथ दप्तश्च मावद्धः शशर्च सहितो बने । 
तथां द्िरदवद्रामस्त्व नीच शशवत्स्म तः ॥ १६॥ 
यद्यपि द्वित हाथी श्रौर खरगाश वनमे एक साथ दी रदते 
‰ तथापि तैसे वे वरावर नीं हो सकते वैसे दी श्रीरामचन्द्र 
हाथी के समान हैश्रौरत्‌ू जद्रखरगोश की तरह हैः ।॥१६॥ 
1 © पाठान्तरे यच्छाप। 





दाविश. सग. २४६ 


स स्वमिच्वाङ्नाथं बै क्तिपन्निह न लज्जसे 1 
चश्चुपोषिपय तस्य न तावदृप्गच्छसि । १७॥ 
इच्वाङ्घनाथ श्रोखमचन्द्रजीकी निन्दा करत तुके लाज नदीं 
चराती । जव तक तृ उनके स्पामने नदीं पड़ता, उव तक तू भले 
ही जो तजन चाहे सो कले ॥ १७॥ 
इमे ते नयने क्रे विस्पे दृष्णएपिङ्गते 
सितौ न पतिते कस्मान्मामनायं निरीच्तठः ॥ १८ ॥ 


रेतेरीयेक्रर ओर ठेदीमेदी काली पीली रखे जिनसे 
तूने सुमे उरौ निगाहसे देखा दहै, क्यो निकल कर प्रथिवी पर 
नष्ट गिर पडती ॥ {८॥ 
तस्य धर्मात्मनः पत्नीं स्सुपां दशरथस्य च| 
कथ व्यादृग्तो मां ते € जिहा पाप न शीयते १६५1 
उन धमत्मा भीराचन्र जी की पत्नी श्मौर महाराज दशरथ 
की वधूसेत्‌ने जिस जीभसेएेसी बुरी वातेक्हीह्‌ वरद्‌ जोभ 
तरी क्यो गल कर नटीं गिर पठउती। १६॥ 
दसंदेशात्त रामस्य तप्षरचानुपालनात्‌ । 
नत्वं इमि दशाया भस्म भस्मादहतेलसा ॥ २०] 
्े रावण! मेँ चाहतो तुन्न छ्रपने पातित्रत धर्मके 
प्रभाव से ्रभीजला कर्‌ भस्म कर डाल, परन्तु इसके लिए 


सुमे श्रीरामचन्द्र की श्रात्ता नहीं द्‌ रौर मै पातित्रतधर्न 
पालन चे तत्पर हं 11 >०॥ 





%पारान्तरे-- “न किदह्धा स्पदशान्त । 


२५० सुन्दरकाण्डे 


नापहतु महं शक्या वस्य रामस्य धीमतः । 
विधिस्तव बधार्थाय विहितो नात्र संशयः ॥ २१॥ 
तेरी यह्‌ शक्ति । मजाल ) न थी कि, उन श्रोमान्‌ रामचन्द्र 
जीके रहते, तु सुमे र लाता। निश्ययजाननलेकितेरे द्वार 
मेरे हरे जाने का विधान विधातानेतेरे नाशकेलिएदीरचा 
हे ॥ २१॥ 
शरेण धनदभरात्रा वतः समुदितेन च । 
श्रपोद्य रामं कस्माद्धि दारचौयं' सया कृतम्‌ ॥२२॥ 
तूतो पनेको धड़ा शूरवीर लगाती है, कुवेर का माई 
यनता है रौर सब से वढ कर पने को वलवान्‌ सममरह्ा 
है । फिर श्रीरामचन्द्रजीको धोखा दे, तूने उनकी खी को क्यों 
चुराया ? ॥ २२॥ 
सीताया वचनं श्रुत्वा राणो रक्तसाधिपः | 
विवत्य नयने क्रे जानरीमन्ववेचत | २३ ॥ 
राक्षसराज रावण सीता केएेसे वचन सुन नौर त्योरी 
वदल कर, क्र.र कटात्त से सीता को घूरने लगा ॥ २३॥ 
नीलजीमूतसडधाशो महाथजशिरोधरः 
पिदस्यगतिः श्रीमान्दीप्रजिहोग्रज्लोचनः ॥ २४ ॥ 
उस समय रावण नीलवणे बाल वादल कीतरह जान 
पडता था । उसकी भुज।एं बड़ी वड़ी थीं श्रौर गद्न लवी थी । 
चह वलवान्‌ सद्‌ के समान कड्‌ कर चला करता था। 
उसकी जीम श्चार श्रंखं बड़ी चमकीली थीं ॥ २४ ॥ 
चत्ताग्रुङकटप्रां्श्चित्रमाल्यांनुलेषनः | 
रक्तमाल्याम्बरधरस्तप्ताङ्गदविभूषणः ॥ २५ ॥ 


8 [स्‌ 
द्वाविशल्त सग २५१ 


उसके सिरका मुङ्कट कदं खस्का हुश्रा था, गलेन रंग 
भिरगे फूलों की माला पने हुए या चौर चरतो मे लाल चंदन 
लगाए हुए था । चह लाल ही माला, लाल दौ कपड़े श्रौर सोने 
के बाजू्ंद्‌ सुजारश्रा मे पदिने हर था॥ २५॥ 
श्रोणीघ्रेण महता मेचकेन सुसंदरठः । 
श्ममृतोरपाद नद्ध न युजगेनेष मन्दरः ॥ २६॥ 


उसकी कमर मे कले रंग काकटिसूत्र पटा श्चा या; 
जो सञुद्रमथन के समय मेरुपर्म॑त से लपटे हुए काक्ते सपे को 
तरह जान पड़ता था ॥ २६ ॥ 


दवार्सा स परिपूर्णाभ्यां भुजाभ्यां राक्सेश्वर; । 
शुशमेऽवलमङ्ञशः शद्धाभ्याभिव मन्द्रः ॥ २७ ॥ 


पवेत (२ लेवे डीलदोौल के राप्तसराज राक्ण की दोन 
जार दो से शोधित मंद्राचल की तरह जान पद्वीं 
यीं॥२७॥ 


सरुणादित्यवणास्षां इण्डक्ताभ्यां पिभूपित्तः 1 
रक्तपल्रवपुष्याम्यामशोकास्यामिवाचन्लः ॥ २८ ॥ 
मध्या कालीन सूयं की तर चमकीले इुर्डलो से वद 
विभूिव था--मारनो एक पवेत लाल परतरो नौर लाल पुष्पां से 
युक अशोक वृको से शोभायमान हो रहा हो )। < ॥ 
स कल्पचु्तप्रतिमो वसन्त इव मतिमान्‌ । 
 रमशानचत्यप्रतिमो भूपिगेऽरि सयदुरः ॥ २६ ॥ 
श्पाञन्तर-^ तान्प 1» ` 
च> रा० सु--१= 
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यद्यपि रावण कल्पच्रष् की तरह ओर मूतिमान वसत की 
तरह सुशोभित दो रहा था, तथापि वह श्मशान घाट के चैत्य 
बृहत की तरह्‌ भयङ्कर दी जान पदता था 1 २६] 
श्वेच्तमाणो वैदेहीं कोपसंरक्तलोचनः । 
उवाच रावणः सीतां यज इव निश्वसन्‌ ॥ ३०1 
वह क्रोधके मारे लाल लाल नेरा सेसीताको देखता 
दभा श्रौर सर्पं की तरह फरफकारता हश्रा, बोला ।॥ ३० ॥ 
श्नयेनामिसम्पन्नमर्थदीनमयुत्रते | 
+ 0 [4 
नाशयाम्यहमदय तां घयः सन्ष्यामिवौजसा । ३१॥ 
नीति श्रौर अर्थं से शून्य श्रीरामचन्द्र को मारने वाली, 
तुमे म अभी उसी अकार समाप्त किएवेता हूं, जैसे सूयं 
सन्ध्याकालीन श्न्वकार का नाश करते है ॥ ३१॥ 
इरमुक्त्वा मेथिलतीं राजा रावणः शत्ररावणः | 
सन्दिदेश ततः सर्वा राकसीर्घोरदशनाः ॥ ३२ ॥ 
शत्रुर को सुलाने बाले रावण ने सीता से स प्रकार कद्‌, 
उन भअयद्कुर समस्त रात्तसिर्यो को च्माज्ञा टी ॥ ३२॥ 
{एकाच्तीमेककण' च कशं प्रावरणां तथा । 
` ` गोकर्णी हस्तिकर्णी' च लम्बकर्णीमकिंकाम्‌ ॥२२॥ 
उस समय वहां उपस्थित उन राक्तसिर्यो मे कोई एक श्रोख 
की, कोई एक कान की, कोई वड़े वे कानों की, कोई गौ जैसे 
कानोंकी, ४ हाथी जैसे कानों की, कोड चडे लवे लवे कानों 
वाली भौर कोई वूची थी ॥ ३३॥ 
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हस्तिपायर्वपायौ च गोपादीं पादचूलिक्ाम्‌ । 
एकादीमेकषादीं च प्रथुषादीमपादिक्रम्‌ ॥ २४॥ 
कोई हाथी, कड घोड़ा, कोई वेल जसे परो बाली श्रौर को$ 
पार्षो मे वदे घडे केर्शो वाली थी! कोड ९क वदी श्रौर एक दौटी 
परो वाली, कोह एक वड मौर एक द्धाटे पैरो वाली, फोर 
मोटे पेरों वाली, कोद विनापैरकी थी । ३६॥ 
अतिमात्ररिरोग्रीवामतिपात्रङ्चोदरीम्‌ | 
तिमात्रास्पततेवां च दीषंजिह्‌ामजिदहिकाम्‌ ॥ ३५ ॥ 
किसी की गरदन शौर सिर, छिसीके स्तन श्रौर उद्र 
वहत यदे थे । किसी की शनोखि' बहुत वड थीं मौर किसी कौ 
जीभ क्डीलंवीथीद्रौरक्िसीकेजोभयी दही नरह ॥ ३५॥ 
अनासिकां सिदधखीं गोधुखीं घकरीयुखीम्‌ । 
यथा मद्वशगा सीतां सिप्र मधति जानकी ॥ ३६॥ 
फोई नासिकारटित, कोद पिष्ट खी, कोई गोधुखी, रौर 
कोई शूकरीमुखी थी । इन सव फो सन्बोधन कर, रावण वोला 
कि, जिस तर यह्‌ जानकी सीता शीघ्र मेरे वश मे दो ॥३६॥ 
तथा कुरुत रादस्यः स्वराः चिप्र समेत्य च| 
{प्रविरोमानुलोमस्व सामदानादिमेदनैः 1 ३७ ॥ 
उस तरद्‌ तुम सथ मिल फर शीघ्र प्रयन्न करो । साम, दान, 
भेदादि से भनुूलं प्रतिकूल ८ उल्टी सीधो वाते क कर ) 
ठपार्यो से ॥ ३७ ॥ 
भावजेयत पेदेदीं दण्डस्योयपनेन च | 
इति प्रतिवमादिश्य राकसेनद्रः पनः पुनः ॥ ३८ ॥ 


१ पतिलोशतुलोमरच--मतिकूलालङूलाचरसीः 1 [नी] 
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श्रथवा डरा धमका कर जेसेहो सके वैसे; दी तुम सीता 
कोमेरे कावूमंकरदो। इस प्रकार रावण उन राक्तसि्यो को 
वार वार श्याक्ञादे ॥ ३८॥ १ 
काममन्युपरीतात्मा जानकीं पयंतजयत्‌ । 
उपगम्थ ततः चिप्र राकस धान्यमालिनी ॥ ३६ ॥ 
जब काम से पीडित रावण सीताको घुडकने लगा, तव 
तरन्त धान्यमांलनी रक्तिखी रावण के पास जा। ३६॥ 
परिष्वज्य दशग्रीवमिदं वचनमव्रवीत्‌ | 
मया क्रीड महराज सीतया फि तवानया ॥ ४० |] 
श्मौर रावण से लिषट उससे कहने लगी । हे म्टाराज ! 
माप मेरे साथ विहार कोजिये । यह्‌ सीता शआरापके किसर काम 
कीदै। ४०॥ 
पिषर्णया कृपणया मानुष्या राक्तसे श्वर । 
नूनमस्यां सहाराज न दिव्यान्भोगसत्तमान्‌ ॥ ४१॥ 
` विदधृत्यमरप्रेष्ठस्तव वौहुवलाजिताच्‌ । 
प्रक्ामां कामयानस्य शरीरयुपतप्यते ॥ ४२॥ 
क्योकि हे राचण । यद्‌ सीता तो बुरे खा की, दुखिया शौर 
माचुपी है । निश्चय दी. इसके माग्यमे विधाता ने भापके 
“हवल से उपालिंत दुलभ भोगों को भोगना लिखा ही नदीं । 
फिरजोस्नी ्रपनेको नीं चाहती, उसी चाह करने वाले 
पुरुप का शरीर सदा सन्तप्त रष्टता हे ॥ ४१॥ ४२॥ 
इच्छन्तीं कामयानस्य प्रीतिभेवति शोभना | 
एवयुक्तस्त॒ राचस्या मग्ुत्विप्नस्तो वली ॥ ४३ ॥ 
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च्रौरजो स्री ्पनेको षाहती दहै, उसकी चाद दीसे, 
चाने का सुख प्राप्न होता दै । यह्‌ क्‌ वह्‌ राक्षसी वलवान 
रावण को वदसे टा कर से गई ।। ४३ ॥ 
प्रदसन्मेषसद्काशो रासः स न्यवर्तत | 
प्रस्थितः स दशग्रीवः कम्पयन्न मेदिनीम्‌ ॥ 
ज्पलद्ास्करथणमिं प्रविवेश निवेशनम्‌ ॥ ४४ ॥ 
मेघ के समान लवा चौदा वह राक्तख रावण, मृखस्याता 
हुभा षय से फिर । प्रथिवी को मानो कपायमान करतादहुखा 
राषण, चमचमाति सूये की तरह ग्रपने घर को चला यया ।ष्टा 
देवगन्ध्वेकल्याश्व नागकन्याश्च स्वेतः | 
पु गवं 
परिवाय दशग्रीवं वििशस्तद् गृहोत्तमम्‌ ॥ ४१५ ॥ 
उस समय देव गन्धव श्रौर नागरन्ार्प्‌ भो उसके साथ दी 
उस बेष्ठभवनमे. चली गई ॥ ४५ ॥ 
स मेथिलीं धरममपरामयस्थितां 
्रेपमानां परसिम्स्यं रघणः । 
विहाय सीतां मदनेन मोहितः 
सरमे वेरम &्रविवेश भास्वरम्‌ ॥ ४६॥ 
इति द्ाविश्वः सगं ॥ 
कामाक्तक्त रावण, पातित्रत धर्मबालन मे तत्पस् श्रौ डर 
से धरथरातो हद जानक रो उट उपड कर श्नौर उमने त्वाग 
करे स्वयं श्रषने घर फो चल। गया ॥ ४६ ॥ 
उुन्दरकारुड का वाहसवां सग पूरा हस्रा । 
# पाठान्तरे--'' परतिथचवर्यदान्‌ } ०, ५ प्रषिेरावीर्ववान्‌। ` 
"प्रतिषेश्रावण, | *" 


चयोदिश्यः सर्गः 
--पठ == 
इत्युक्तवा मेथिी राजा रारणः शत्रुरावणः । 
सन्दिश्य च ततः सर्वा राक्तमीनिजेगाम ह ॥ १॥ 
सीताजी को'इस प्रकार उरा धमका कर, शुरो को रुलाने 
काला राक्तसराज रावण, उन तत्रे राक्तसिर्यो कोसीताफो शीघ्र 
वशमेंकरनेकी चाज्ञा दे, अशोकवारिका से निकल कर, 
चला च्राया ॥ १॥ 
निष्क्रान्ते रा्तसेनद्रे ठु पुनरन्पुरं गते 1 
राक्षस्यो भीमषूपास्ताः सीतां समभिदुद्रुवुः ॥ २॥ 
जव राच्तसेन्द्र वर्श से, *निकृल कर अधे अन्तःपुर मे 
पर्हुच गया, तव वे मथङ्कुर रूपधारिणौो राक्तसिर्यँ सीता की 
प्योर लपरकी.॥ २॥ 
0 
ठतः सीतायुपागम्य राक्स्यः क्रोधमूष्धिताः। 
परं छपरुपयाः वाचा वेदेदीमिदमव्रुषन्‌ ॥ ३ ॥ 
मौर सीता के निकट पर्हुच कध दो उनसे घडे कठोर 
यह्‌ वचन वोलीं ॥ ३ ॥ 
पौततस्त्यस्य वगिषठिस् रावणध्य महात्मनः । 
दशग्रीवस्प भार्यात्वं सीते न वहु मन्यसे ॥ ४॥ 
हे सीते । प्रेपठ पुलरत्य छपि फे पत्र महाबली दशग्रीव 
रावण की पत्नी वनना स्या तू वड़ी वातत नदी समसती ॥ ४ ॥ 


+ *------- 


श पाठन्तरे--“ परप" पर्णा वाचा | 
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ततस्त्वेकलटा ताम रापसी वाक्यममरयीत्‌ । 
श्रमस्य क्रोधताम्रात्ती सीर्ता करतलोदरीम्‌ ॥ ५॥ 
तदनन्तर दोटे पेट बाली एकजटा नाम कौ राक्तसी क्रोध मे 
भर श्मौर आलं लाल-लाल कर प्रौर सीता को सम्बोधन करः 
फटने लगी ॥ ५ ॥ 
प्रजापतीनां षण्णां तु चतुर्थो यः प्रजापतिः| 
भानसो जर्ण पुत्रः पुलस्त्य इति विधुतः ॥ & ॥ 
छः अजापति्यो मे ज चतुथं प्रजापति हे मौर जो वद्या के 
मानसपुत्र है श्नौर्‌ ज पुलस्त्य के नाम से भसिद्धः है ॥ ६ ॥ 
[ नोट- १ मरौचि, र श्र्चि, ३ श्रद्िरस, ४ पुलस्त्य, ५ पुल 
रौर ६ फ्रतु-ये दः प्रजापति ई} | 
पुलस्त्यस्य तु तेजस्वी महपिमानसः सुतः । 
नाम्ता स शिश्रवा नाम प्रजापतिस्तमप्रभः ॥ ७॥ 
उन मष्टपि पुलस्त्य के वड़े तेजस्वी मानसपुत्र विश्रवाजी 
्,-जो प्रजापति के समान मभाचान्‌ है ।॥७॥ 
तरय पुत्रो विशालाकि रावणः शतुरावणः | 
तस्य तवं रादसेन्दरस्य भार्या भषिहुमहंसि ॥ ८॥ 
हे विशालात्ती । उन्दी विश्रवा जीकापृत्र रावण, ज 
शत्र. फो सुलाने वाला द । तुमको उसी रालसराज कौ पत्नी 
वन जाना चाहिए ॥८॥ 
मयोक्त' चरेसर्बाष्धि याक्यं कि नानुमन्यसे | 
तपो हरिजटा नाम राघक्षी वाक्यमतवीद्‌ ॥ ६ ॥ 


न~~ ------~ ~~~ ~~~ स 


१ ररतसोदरोम-सह्मोरथि शि । ( रि) 
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हे सर्वा्गघ॒न्दरी मजो क्रदीदह्ूः सेन्‌ कथो नदीं 
मानती ? तदनन्तर हरिजटा नाम की राक्तसी बोली ॥ ६॥ 
विषस्य नयने फोपान्पाारसदशोक्वणा । 


येन देवाञ्चयस्िशदे बराजश्च निजितः ॥ १० ॥ 
वह बिल्ली जैसी श्योखों बाली हरिजटा कुपित हो गौर त्योरी 
दा कहने लगी -जिसने तैगर्सो देवतार्घो को यौर उनके 
राजा इन्द्र तक कोहरा दिया ॥ १०॥ 

[ नोट-य्ँ देवताश्रोकी सख्या वाचक शब्द चयः त्रिशत्‌ 
¢ (श्र्थात्‌ ३३] श्राया | श्रारम्भम मेया वेदिककात्त मे देवतां 
३२. थे । किन्द॒ पीके पुण्य करने वाले मानर्वो ने स्वग मँ प्रवेश कर, 
स्वर्गवासी होने के कारण, स्वगं वाधियों फी सख्या श्रत्यधिक बदा.दी | 
वहसख्या बदृती बहती ३३ से तैँतीस करोड़द्ो गईैहै। स्मरण रदे 
मूल तेतौख देवता््रों को छद, शेष्र समस्त स्वर्गं वासी जीव, देवता रात्र 
होने पर भी -उन तैतौख मूल देवताश्रों की तरट्‌, श्रजर श्रमर नदीं है। 
शेप खव पुरुध कीण दोने पर पुन. भूलोक में श्राते द| मूल तैतीस 
देवता भी कमी कमी शापवश पृथिवौ पर श्रते श्रौर शापकफा "फल 
भोग पुनः श्पने देवत रूप को प्राप्त होते ई । यया भीष्म, विदुर श्रादि 
की कथा पटो । ] 

तस्य तं रा्तसेन्द्रस्य भार्या भरितम्॑सि । 
ततस्तु प्रथमा नाम राक्तसी करोधमूर्विता ॥ ११॥ 
उस राक्तसराज की भायां तुको वन जाना ्वाहिए। 
तद्टुनन्र छुपित दो प्रघसा नाम राक्तसी ॥ १९॥ 
भसयन्ती तदा घोरमिदं वचनमव्रवीत्‌ । 
वीर्योितिक्तस्य शरस्य संग्रामेप्वनिवतिनः ॥ १२ ॥ 
सीताजी को बुरी तरह डोटती उवटती हहं कदने लगी- 
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देख, वदे पराक्रमो, शूर तथा युदधक्तेश्र मे कभो शत्र, को पीठ न 
दिखलाने वाते । १२॥। 
बलिनो वीरथयुक्तस्य मा पातं किं न &ततिप्ससे । 
प्रियां बहुमतां मार्या स्यक्सा राजा महावलः ॥ १३॥ 
वलवान श्चौर पराक्रम-युक्त रावण की भायां चलना क्ष्या 
त पसद्‌ नहीं करती ? देख; वह्‌ महावनती राप्तसराज, श्रपनी 
प्यारी श्रौर कृपापात्र ॥ १३ ॥ 
सर्वां च महाभागां त्वषुपेष्यति रावणः । 
सप्र स्रीषदस्रेण नानारत्नोपशोमितम्‌ ॥ १४॥ 
प्नोर सव चिथ से वद्‌ कर भाग्यवती 'मन्दोदरीरोभी 
व्यागकर,तेरेष्टौी साथ रदा करेगा । फिप्हज्स खी रर्त्नोसे 
भरे पूरे श्नौर नाना र्नो से शोभित ॥ ९४॥ 
शन्तःपुरं सत्धुयुज्य स्वायुपेप्यति रघरण॒ः । 
अन्या तु विकटा नाम राक्तसी घाक्यमववीत्‌॥ १५॥ 
पते अन्तःपुर को व्याग, रावणतेरं वशो जायगा। 
तदनन्तर एक दूसरी राक्षसौ जिसका नाम विकटा था, कमे 
लगी ॥ १५॥ 
्रस्रकृ६ उता यद्‌ नागमर्पदानताः 
निर्जिताः समरे येन स ते पा््वष्ुपागतः ॥ १६॥ 
जिस रावणे श्नेक वार देवताध्रो, नागो, गन्धर्वो श्रीर्‌ 
दानर्वो को युद्ध मे परःस्त किया, षह तेरे पास चाया या ॥१६। 
तस्य सर्ैमृटस्य रावणस्य महात्मनः | 
क्ििमघ राक्षसेन्द्रस्य भार्यां नेच्छरेऽधमे ॥ १७ ॥ 





# पटान्तरे--"“ लप्स्यते 1? ॥ 


१, 
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हे श्रधमे ! एेसे सव प्रकार से सथ्रद्धशाली महाबली राक्तस- 
राज रावण की पत्नी अव त क्यो बनना नहीं चाहती ? ॥९७॥ 


ततस्त दुखंखी नाम राक्षसी वाक्यमत्रवीत्‌ । 
यस्थ चर्यो न तपति भीतो यस्य च मारुतः ॥ १८ । 
न वाति चात्तिताषाङ्खं कितवं तस्य न तिष्ठसि। 


ुष्प्ष्टं च तरवो ्चु्ंस्य वे भयात्‌ ॥ १६ ॥ 
तदनन्तर दुमुखी नाम का राक्सी क्न लगी । जिसके डर 
सेन तो सूये (श्रधिक) तपताश्रौरन वायु दी (बहुततेजी के 
साथ) बहता है, उ्के वशमेत्‌ क्यो नदहींहो जाती ? जिसके 
भय से पेड एूर्लो की बृष्टि किया कस्ते हँ ॥ १८॥ १६॥ 
शे्ताश्च सुभ : पानीयं जलदश्च यदेच्छति | 
तस्य नेच्छ तरजस राजराजस्य भामिनी | 


फिलवंन ङस्पे वुद्धिं मायां रावणस्य हि॥ २०॥ 
श्मौर पव॑त पानी बदहाया करतं हं श्रौर जव रावण चाहता 
हि तव मेघ पानी वरसाया करते दे, उस राकसराज रावण 
फी पन्नी वननात्‌ क्यो पसद्‌ नदी करती ?॥ २० ॥ 
साघु ते तत्वतो देवि कथित साधु मोमिनि। 
ग्रहाण सुस्मिते वाक्यमन्यथा न भविप्यति ॥ २१॥ 
इति त्रयोर्विशः सगेः ॥ 
हि भामिनी 1 दे मन्द मुसक्याने वाली । मैने तो तुकसे जो 
ठीक वात थी वदीकीहै। त. इसे मानले तो घ्रच्छीवात है, 
नही तो तेरे किए मच्छान होगा ॥२१॥ 
सुन्दरकारुढ फा तेसां सगं पूरा षा । 


् ८ < 
चतुदिशः सगः 
स ४-- 
ततः सीता समस्तास्ता रधुस्यो विकृताननाः । 
परुपं परुपा नायं उचुस्तां वाक्यमग्रियम्‌ ॥ १ ॥ 
तदनन्तर वे विकराले श्राकृति बाली रा्सियो मिल कर 
सीता से कटोर वचन कहने लगीं ॥ १॥ 
किं तरमन्तःपुरे सीते सवेभूतमनोहरे । 
¢ = 
महाहेशयनोपेते न वासमसुमन्ण्से ॥ २॥ 

ह सीते! च्यादु प्राशिमात्र कामन सोने वाले श्रौर 
घन्तमोत्तम सेजों से युक्त (रात्रण के) रनवास मे रहना पसंद 
नहीं करती १ २॥ 

मालुषी मानुपस्येव मार्यालं वह मन्पसे | 
प्रत्याहर मनो रामाने तं जातु भविष्यसि ॥ ३ ॥ 
हे मानुषी ! पुष्य कौ पन्नो होनातो तू वदी वात समती 
हे; परे च्रवतु श्रीरामचन्द्रकीश्रोरसे ््रपना मनदहटा्त, 
क्योकि रव तु प्रौरामचन्द्र से कदापि न मिल खकेमी ॥३॥ 
बरजतौर्थवसुमोक्तारं राणं राक्षसेश्वरम्‌ । 
मतरयुपसंगम्य विहरसख यथासुखम्‌ ॥ ४ ॥ 

मरैतोष्य को समृद्धि फो भोगने बाते रा्तसराल राचएणो 

श्षपना पति वना, तू मनमानी मौज उड। ॥ ४ ॥ 
मालुपी मादुपं तं तु रामपिच्छसि शोभने 
राज्याद्अ्टम रिदा विक्रबं त्वमनिन्दिते॥ ५॥ 
` ` पठन्तर--गउपागम्यः चा ^छंर्तचिनससाः 1 = ` 
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हे श्रनिन्दिति । हे सुन्दरी । तूमाबुषीहै, इसीसे तूषस 
राज्य-भष्ट, रसफल मनोरथ श्मरौर कादर राम को चादती 
है ॥ ८ ॥ 
, रारसीनां पचः भ्रतवा सीता प्रडनिभमेन्णा | 
नेत्रास्यासन्रुपूणम्यामिद्‌ वचनमन्रवीत्‌ ॥ ६ ॥ 
राकसिर्यो के वचन सुम कर, कमलनयनी सीतानेर्नोमें 
प्सू मर, यदह कने लगी ।॥६॥ 
यदिदं लोकविदिषटधुदहरथ सङ्गताः । 
नेतन्मनसि वाक्यं मे किल्विषं प्रतिपातिन्व; ॥ ७॥ 
तम सव मिल कर सुमे जो पार पद्ारदीहो, बह लोक 
गदित है। बम्हारी ये पापपृणे वतिं मेरे कण्ठ मँ नीं 
उतरतीं ॥ ७ ॥ 
न मासुषी रात्तसस्य भार्या भवितुमर्हति 
कामं खादत मां सर्वान करिष्यामि पो षचः] ८ ॥ 
मै माचुपी दयो कर कमी राक्तस की पल्ली नद्धं वन सकती । 
तम स्व भलेद्दी सुमे मार कर खा डालो, किन्तुं वुम्हारा 
कना नदीं माच सकती ॥ ८ ॥ 
दीनो वा राच्यहीनोवायोमेमर्वासमे गरः 
तं निर्यमनुर््तासिमि यथा षयं खच | & ॥ 
भले दी मेरे स्वामी दीन दु खिया. द्‌ श्नौर राञ्यश्रष्टष्री 
क्योनरहो, किन्ुमेरे लिण्तोवे दी-मेरे पूज्य द । यै उनमें 
सदा वैसी ददी प्रीति रखी, जैसी घुवचैला सूर्यम, ॥ ६॥ 
यथा शची महामागो शक्र सथुपतिषएठति 1 
अरुन्धती सिषं च रोहिणी शशिनं सथा ॥ १० ॥ 
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सह।भागा शची इन्द्र मे, श्र्न्धती वसिष्ठ मे, रोदिणी चन्द्र 
मे ॥९८॥ 

लोपाघ्ठद्रा यथाऽगस्त्यं सुकन्यां च्यवनं यथा । 
साविधरी सत्यवन्तं च कपिज्तं श्रीमती यथा । ११ ॥ 
लोपामुद्रा अगस्त्य भे, सुकन्या च्यबन मे, साधित्री सत्य- 
वान्‌ मे, श्रीमती कपिल मे, ११॥ 
सौदासं मदयन्तीव केशिनी समरं यथा । 
नेपधं दमयन्ठीष भैमी पतिमसु्रता ॥ १२ ॥ 


मदयन्दी सौदास मे, केशिनी सगर मे श्ौर भीमङ्मारी 
दमयन्ती नल से, १९॥ 


तथाऽहमिच्ताङ्वरं रामं पतिमरुव्रता ) 
सीताया वचनं भरता राक्स्यः क्रोधमूर्चिरोः } १३॥ 
इन सय की तरह मेँ इदवाङम्नेछठ श्रोरामचन्द्र जो को शपना 

पति सम उनकी धनुपाचिनी हू । सोता जीकेचे बचन सुन 
कर, षे सव राक्तसि्यां वहुत क्‌ दध हुड ॥ १३॥ 

भत्सयन्ि स्म परुपै्शस्ये रागणचोदिताः | 

श्मवलीनः स नि्वेषक्यो दलुमार्ध्िशपाद्रमे ॥ १४ ॥ 

सीता सन्तजयन्तीस्ता राक्तसीरमणोत्कपिः । 

तामभिक्रम्य संक्रद्धा वेपमानां समन्तः ॥ १५ ॥ 


रावरस्से घ्रादिष्ट वे रसिया सोता जी को वुर बुरे शब्द 
कह, ठांटने उपटने लगीं । उवर दनुमान जी, उस शिंधपा 
बृ पर दिपे दिपे, चुपचवाप सीता को डपटती दुं छन 
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सव रासियों कं। वति सुन रहे थे । वे सव सीता को उरातीं 
धमकातीं हु ई' उनसे चार्यो. रोर से घेर कर, ॥ १४॥ १५॥ 
भृशं संलिलिहुरदीप्ान्मरलम्बान्दशनच्छदान्‌ । 
ऊचुश्च परमक्रद्धाः रश्रह्याश परश्वधान्‌ ॥ १६ ॥ 
बार वार त्रपते लबे लवे ठ जीभ से चाटने लगींश्रौर 
अत्यन्त कद्ध तथा हाथों मे फरसों कोले कर बोलीं ॥१६॥ 
नेयमर्हति सतारं रावणं रा्साधिपम्‌ | 
संमत्स्य॑माना भीमामी रासीमिवेरानना ।। १७ ॥ 
तू इस राक्सराज रावण को श्रपने योग्य पति नीं 
समती । (तो क्या तू पने को हम लोगों के द्वारा खाने योग्य 
सममती है ।) उन मयद्भुर श्राकृति वाली साक्ञसिर्यो दास दसं 
प्रकार उरा घमकाई गई सुन्दरमुखी सीता ॥ १७ ॥ 
स वाष्पमपमाजन्ती शिशपां ताुपागमव्‌ । 
 ततरस्वा शिंशपां सीता राच्तसीभिः समावृता ॥ १८ ॥ 
मखो से असू पोती हृदं उस शीशम के पेड़ के निकट 
चली गर । वहो भी उन साक्तसिर्यो ने सीताकापिड नदोडा 
शौर उन लोगो ने वषँ भी सीत्ता को फेर लिया॥ १८ ॥ 
श्रमभिगम्प बिशालान्नी तस्थौ शोरूपरिप्लुता । 
तां कृशां दीनवदनां $मलिनाग्बरवासिनीम्‌ ॥ १६ । 


वे रात्तसी उस सलिनचसखधारिणी दुव्ला, दीना, शोकसागर 
भ निम्ना, विशालाक्तौ सीता के निकट जा कर ॥ १६ ॥ 


न 
€ पाठान्तरे--“मलिनाम्बरवारिणएीम्‌ । 
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भर्सयांचक्रिरे सीतां राचस्यस्तां समन्ततः । 
तदस्तां विनता नाम राक्तसी मीमदशना ॥ २०॥ 
चा श्नोर से घेर कर सीता को धमकाने ल्मी । उनमें 
अयान घाकृति वाली विनता नाम की एक रासक्ती थी ॥२०॥ 
श्रत्रबीतछपिताकारा कराला निशंतोदयै । 
सीते पर्याप्िमेवापद्धत ; स्नेहो निदशितः। २१॥ 
वह्‌ करालवदना रौर वड़े पेट वाली राप्तसी, त्यन्त 
क़ द हो कहने लगी--ै सीते । वस बहुत हृष्मा । तूने अव 
तफ पने पति के प्रति जितना प्रेम दिखलाया, वष्ट पर्याप्त 
ह ।॥ २९॥ 
सर्वत्रापिकृतं भद्रे व्थसनायोपकल्पते 1 
परितुशस्मि मद्रं ते मादुषस्ते तो बिधिः ॥ २२ ॥ 
. द भद्र ! प्रति किसी वात की अच्छी नदीं होती । क्योकि, 
ति का परिणाम दुःखदाई होता दै । भगवान तोरा भला करे 
तो तेरे उपर प्रसन्न हूं । क्योकि, मतुप्य का कर्तव्य तूने 
यथाविधि निभाया दहै ॥ २२॥ 
ममापि तु वचः पथ्यं त्र वन्द्याः इर मेथिति | 
रावणं मन भतरं सतारं सवेशचसाम्‌ ॥ २३ 1 
वमेंभी तुमसेजो तेरे हित की वात कवी, उसे 
मेवली । तू कर । ( वष्ट यद्‌ टै कि, ) तू सव राक्षसो ऊ स्वामी 
रावण फो पना स्वामी [पति] वनाले॥ २३॥ 
विकरान्तं रूपवन्तं च सुरेशमिव वासवम्‌ । 
दिशं तयागशीलतं च सवस्य प्रियदर्शनम्‌ ॥ २४ ॥ 


श्निरतोदसी उन्रवोदरी । (^) ` 1 


~ 
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वष्ट बड़ा पराक्रमी, रूपवान्‌ नौर इन्द्र की तरह चठुर, 
खदार श्रौर सव के लिए प्रियदर्शी है ॥ २५॥ 
मानुषं कृपणं रामं त्यक्ता रावणमाश्रय 


दिव्याङ्गरागा वैदेहि दिव्याभरणभूषिता ॥ २५ ॥ 
तू मनुष्य श्चौर दीनदुखिया श्रीरामचन्द्र फो व्याग कर, 
रावण का पल्ला पकड । आज से बदिया बदिया उवटन लगा 
श्नौर बदिया वदिया च्राभूषरणो को पष्टिन कर, अपना श्ङ्गार ` 
कर ॥ २५॥ 
अद्यप्रभृति सर्वेषां लोकानामीश्वरी मव । 
म्तः स्वाहा यथा देषी शचीवेन्द्रस्य शोभने ॥ २६ 
प्मौर राज ीसे प्राणिमात्र की तू स्वामिनी वन जा। 
जिस प्रकार यस्मि डो भार्य स्वाहा श्रौर इन्द्र की शची है, उसी 
प्रकार हे सुन्दरी । तू रावण की पत्नी वन फर शोभा फो प्राप्त 
हो ॥ २६॥ 
कि ते रावण वदेहि पणेन गतायुषा | 
एतदुक्त च मे वाक्यं यदि खं न करिष्यसि ॥२७॥ 
छरी सीता ! तू उस दुखिया रौर गतायु श्रीरामचन्द्र फो 
लेकर क्या करेगी ¶ सेने तुकसे जो वतिं कीं दैः यदि तू 
उनको न मनेगी ॥ २७॥ 
श्रस्मिन्युहे सवौस्तवां भक्तपिष्यामहे वयम्‌ 
श्रन्या तु विकटा नाम लम्बमानपयोधरा ॥ २८ ॥ 
तो ष्म सव मिल कर श्रभी तुकको, मार कर खा डार्लेनी। 
तदनन्तर लंवे लवे स्र्नो वाली, विक्रटा नाम की एक शीर 
रा्तसी ॥ २८॥ 
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४ € 

व्रवीरकुपिता सीतां यु्टिुचयम्य गजंती । 

वहून्यग्रियरूपाणि वचनानि सुदुमेते ॥ २६ ॥ 

१ 
भ्रुक्रोशान्मदुत्वाच्च सोढानि तव मेथित्ति | 
न चनः कुरुपे वाक्यं हितं कालपुरःसरम्‌ ॥ ३० ॥ 
क्रोधमे भर श्रौर घुसा तान कर सीता से वोली--दे 

सुदुर्मते ! तेरे वहत से श्रिय वचन हमलोर्गो ते दया श्र 
नम्रेवा वश सदे, किन्तु रव यदि तू हमारे समयानुङ्कूल धीर 
द्दितकारी वचनो कोन सानेमी;तो श्व तेरे लिए सच्छा न 
होगा ॥ २६ ॥ ३० ॥ 

्मानीतासि समुद्रस्य पारमन्येदुंरासदम्‌ । 

राषरणान्तःपुरं घोरं प्रविश चासि मैथिलि ॥ ३१॥ 

दे सीते । तू समुद्र के पार लाई गई है, जँ नौर कोई 

नदीं खा सकता श््रौर रावण के दुग॑न अन्त.पुरमे तूने केवल 
प्रवेशदही नदींकरिया है ))३१॥ 

रणस्य गृहे रुद्धामस्मामिस्तु सुग्तितम्‌ । 

न त्वां शक्तः परि्रातुमपि साक्तारपुरन्दरः ॥ ३२॥ 
, वल्कितु.रारणकेषर मे नजरवन्द दै शनैर हम ज्लोग 
तरी रखवाली पर नियत ह । श्रीरामचन्द्रकोतो हकीकत दी 
क्या, यदि इन्द्रभीत्‌ मे वचाना वादेः तो वद्‌ नष्टं वचा 
सत्ता ॥ ३२॥ 

कुरुप्य हितयादिन्या वचनं मम मथि्ति । 

अलमभ्‌ प्रपातेन त्यज शोकमनथ ङम्‌ ॥ २३ ॥ 

वा० रा० सु०--\६ 
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अतएव हे मैथिली । हम जो त्‌कसे तेरे दित के लिए 
कती है, उसे तू मान ्े। अव रोना चन्द्‌ कर श्रौर इस 
व्यर्थं के शोक को द्ोड़ ॥ ३३॥ 

मज रीतिं प्रह च त्यजतां निस्यदैन्यताम्‌ । 
सीते राच्तसराजेन सह क्रीड यथामुखम्‌ ॥ ३४1; 
रावण से प्रेम कर श्रौर मौज ष्डा। इस रात दिन की 
उदासी को दूर भगा दे ्ौर हे सीता! तू राक्तसराज रावण के 
साथ मजे. में विद्र कर ॥ ३४ ॥ 
जानासि दि यथा भीरु सीणां यबनमधरुयम. | 
यावन्न ते व्यतिक्रामेत्ताबत्सुखमवाप्नुहि ॥ ३५॥ 

ह भीरु ! त्‌.फको यह मालूम दी है कि, खियों की जवानी 
का कुद ठीक ठिकाना नदीं । सो जब तक तेरी जवानी नदीं 
ठलती, तव तक तू भी मौज कर ॥ ३५ ॥ 

उद्यानानि च रम्याणि पवंतोपवनानि च । 
सह राचपतराजेन चर त्व मदिरिक्ते ॥ २३६ ॥ 

हे मतवान्ञे नयनो वाली । रमणीय वार्गो मे, पर्वतो पर 
श्र उपवनं मे राक्ञसराज रावण के साथ तू घूम फिर ॥ ३६॥ 

स्प्रीसदस्राणि से सप्त वशे स्थोस्यन्ति सुन्दरि । 
राथणं भज भर्तारं भर्तारं सवरक्षसाम्‌ | ३७॥ 

दे खन्द्रि। सात दार | अथात्‌ हजारों ] धियो तेर 
कटने मे रहेगी । सो त. सव ॒राक्तसो के स्वामी रावण को 
छमपना पति वना ते ॥ ३०॥ 
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उत्वलय वा ते हृदयं भकयिप्ामि मरथलि 1 
यदि मे व्याहूवं वक्यं न यधाव्करिष्यति ॥ ३८ ॥ 
श्मौर यदि श्राज तू हमारे कथनातुसार यथावत्‌ ( जैसा 


चािए वैसा) न करेगी, पो हम तेरा कलेजा निकाले कर, खा 
छागी ॥ ३८॥ 


रेतश्वण्डोदरी नाम राकी करोमूर्धिंता । 
भ्रामयन्ती महच्छूलमिद्‌ वचनमव्रवीत्‌ ॥ ३६ ॥ 
तद्नन्तर कुपित ह्यो चर्डोदरी नाम की राकसी, एक वडा 
श्रिश्ुन घुमा हृद योली ॥ ३६ ॥ 
इमां हरिणलोलारीं तासोत्कम्पिपयोधराम्‌ । 
रावणेन र्गा द्रा दौहदो? मे महानभूद्‌ ॥ ४० ॥ 
दे सकरसियों ! देखो, इस सृगनयनी भौर भय के मारे 
रूम्पमानस्तनी को जव रावण हर लाया, तव मेरे मन मे एक 
चदी इच्छा उत्पन्न हुई थी ॥ ४० ॥ 
रयकृतप्तीहः मथोत्यीडं* हृदयं च सबन्धनम्‌+ । 
यत््राए्यपि तथा शीषं खदेयमिपि मे मतिः।1४१॥ 
ववादा कि, मेँ इसके उदर के दिनी वाई कोलो ॐ 
मांस खण्डो को तथा इनके उपर के मोँ्खरुड फो, द्ृदय को 
ष्य केनीदेके मांस कोतया श्रोतं श्नौर सिरक्न खा 
जाड ॥ ४९॥ 

१ दीद्टः-षन्ा । [गो] २ छकिरदिमागस्य, प्ल खरदास्यी 
मांरपिरुडो यत्‌ । ( गो° ) ३ शण प्लदातुयुल्माख्योवाममागस्यो 
मखूपिरदविरेष 1 (गोर) « उल्पोढ-उस्येपरिस्यित मां ! मो° ८) 
चनन--दृद्वषारणम माष । (गोर) 
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ततस्तु प्रथस्रा नाम रा्सी वाक्यमव्रवीत्‌ । 
कण्डमस्या सृशंसायाः पीडयाम किमास्यते ।॥ ४२ ॥ 
तदनन्तर प्रघसा नाम गाक्तसी कटने लगी । दः राकसियो ! 
हम वेटी वैठी क्या करे । श्राश्मो इस कसाइन का गला घोर 
डालें ॥ ४२ ॥ 
निवेद्यतां तणो राज्ञ मानुषी सा मृतेति इ। 
नात्र कश्चन सम्देहः खादतेति स वच्यति ॥ ४३ ॥ 
मौर चल कर रावण को सूचना ददे कि, वह मादुपी सर 
गई । यद्‌ सुन, वह्‌ निस्सन्देह दम लोगो को इसके खा डालने 
की्यज्ञादेदीद्‌गे॥४३॥ 
` ततस्खजाश्चखी नाम राक्तसी वावयमत्रवीत्‌ । 
विशस्येमां ततः सान्‌ समान्ङुरत पील्ुकात्‌ः ।४४॥ 
विभजाम ततः सर्वा विवादो मेन गेचते। 
पेयमानीयतां चिप्र मान्यं च रिविधं बहु ॥ ४५॥ 
तदनन्तर प्रजामुखी नाम की रक्तसी वोली--उसकेा मार 
कर इसके मोम के वरावर चराव< भाग कर डालो) क्योकि 
सुकते पीछे से फगडा करना पसद नदीं द । ( अर्थात्‌ हिस्से के 
लिए हममे मगडान दी, छत पहिलेदीसे बरावर वरावर 


इकडे कर डालो ) व तुरन्त जा कर शराव श्यौर दिविध 
प्रकार की वहूतसी माला्द्ते श्रामो ॥ 2४ ॥ ४५॥ 


१ पीटुकान्‌--माषखरडान्‌ । (गो०) 
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ततः शपेखखा नाम रक्ती वाक्पमत्रवीद्‌ 1 
श्यजाध्रुख्या यदुक्त हि तदेव मम रोचते ॥ ४६॥ 
सुशा चानीयतां तिप्रं मवेश्ोकविनारशिनी । 
मानुषं मांसमस्वाद्य नृत्यामोऽथ निङ्म्मित्ताम्‌ ॥४७ 

तदनन्तर शुपणया नाम को राक्षसी बोलो -्नजायुखी ने 
ञवातक्टी बह युभेभी पद दै।सो सचशोरो कोनष्ट 
करने वाली शराव शीर मेगवानी चाहिषर्‌ | फिर मलुष्यकरा 
मोघ चख कर, हम सव निङम्मिला के समोप चल कर नाचे 
दद्‌ ॥ ४5 1 ‰७ ॥ 
एदं संमत्स्यमाना मा सीता सुरपुतोपमा | 
रा्पाभिः सुपोरामिर्धयपु्छञ्य रोदिति ॥ ४८ ॥ 
इति चतुिशः सने. ॥ 
जव इख प्रकार एक सुरबाला की तरद सुन्दरी सीवाको 


उन भयदुर राक्तसिय।( ते धमकरायः उराया, तव वह्‌ धैय दोदूषै 
रोने सगी \। ५ 1 


खुन्दर कार्ड का चौवोख्बो सगं पूर्णं हुद्रा। 
| |= [त 
पोडशः सगः 
---्-- 
तथा तामां वदन्ठीनां परप दारणं वरह 
रततसोनमपौम्गानां रुरोद अनङत्मजा ॥ ९॥ 


उन भयद्ुर रान्नमियो के इम भकार वनूनसे क्फरोर चचर्नो 
फे कष्ने पर, जानकोचे पदा॥ ११ 


ए 
[क । 
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एवभक्ता त॒ षेदेदी रोक्तसीभिमनस्िनी१ । 
उवाच परमतरस्ता वाष्पगद्गदयो गिरा ॥ २॥ 
उन रान्तसि्यो के इस प्रकार कदने पर पतिव्रतधसे पालन 
ने ददता पूर्वक तत्पर सीता अत्यन्त रस्त दो, गदुगद्‌ वाणी से 
बोली । २॥ 
न मानुषी रा्सस्य मार्या मवितुमहेंति । 
कामं खादत मां सर्वान करिष्यामि बो वचः ॥३॥ 
मला कीं मातुषी भी राक्षस की भायां वन सकती है। 
तुम सव भले दी सुमे मार कर खा डालो, पर मैं तुम्दारी यहं 
वात नदीं मान सकती ॥ ३॥ 
सा राश्क्षीमध्यगत्ता सीता सरदुगेपमा । 
न शमं लेमे दुःखार्ता रावणेन च तजिता ॥ ४॥ 


उस समय राक्तसिर्यो के वीच फसी हुड दे वकन्यावत्‌ सोता 
को, दु.ख से दुटकारा पाने का कुं ओरौर उपाय नटीं सू पदनः 
था। कर्योकिप्कतो वह दुखसे विकल थींदही, तिस पर 
रावण ने उसे धमकायाभीथा॥॥ 
वेपते स्माधिकं सीत्ता विशन्तीवाङ्गमात्मनः | 
[क =, © 
वने यूथपरिभ्रष्टा मृगी कोकैरिवादिता ॥ ५॥ 
उस समय सीता यरथर कोपरहीथी च्रौर मारेडरदे 
सिङ्द कर, श्रपने शरीर म घुसरी जाती थी । मानों अपने गुद 
से अलग हुई कोई चकेनी दिरनी सेडिर्यो से घिरी दो ॥ ५॥ 
` द मनस्विनी पातत्तये द्दमना-। ( गो ) 
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सा त्वशोकस्य विपुलां शाखामालम्ब्य पुष्पिताम्‌ । 
चिन्तयामास शोकेन भर्तारं भग्नमानसा । £ ॥ 
वह्‌ श्यत्यन्त शोक से विफल तथा हताश हो, उस घृत की 
पुष्पित डालीको थाम कर, श्रपते पति श्रीरामचन्द्र जीका 
स्मरण करने लगी ॥ ६ ॥ 
सा स्तापयन्ती विपुलौ स्तनौ नेत्रजलस्तवैः । 
चिन्तयन्ती न शोकस्य तदाऽन्तमधिगच्छति ॥ ७ ॥ 
घस सरमय उसके नेना से निकले हुए श्रम ल चल करते 
छसके वे स्तर्ना को धो रहै थे । बह उस सकट से पारदोने के 
लि९ वहत से उपाय सोचती, पर उसे उस शोक सागर के 
पार होने का कोद उपाय नहीं सुता था॥ ७॥। 
सा वेपमाना पतिता प्रवाते कदली यथा | 
। रानां मयत्रस्ता विपणणएवदनाऽभवत्‌ । ८ ॥ 
्॑तमे वु थरथरा कः वायु क फोकिसे गिरे हये केले के 
पेड फी तरद जमीन पर गिर्‌ पडी चौर राक्तसियों के डरसे 
उसका सुख, फीका पड गया व उदास हो गया॥८॥ 
तस्याः सा दीर्धविपुा वेपन्त्या $पीतया तदा 1 
दरो फम्पिनी वेणी व्याल्लीव परिसपठी ॥ & ॥ 
शरीर के थरथराने से जानकी की वदीं लम्बी श्रौर घनी 


षवोटी भी यग्थराने लगी । उस समय वष दिलती हदं चोरी 
एसी जान पडी, मानों नागिन लदहरा रदी घो ॥ ६॥ 


£ पाटान्तरे -"“ खौताया वेपितात्मनः 1" 
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सा नि.श्वसन्ती दुःखार्ता शोकोपहतरेतना । 
र्ता व्यच्जदभरुणि मैथिली वि्तलाप इ ॥ १० ॥ 
दुखिया जानकी शाक से अ्रचेत ह श्रौर श्रीराम के विरद 
मे चिकल हा, उसो से लेती हुदै, विलाप करके रोने लगी ॥१०॥ 
हा रामेति च दुःखार्ता हा पुनलंष्मणेति च । 
हा श्वश्रु मप कौसल्ये हा सुमित्रेति भामिनि ॥११॥ 
जानकी विलाप करती हहे कने लगी -हा राम । हा 
तदमण। हा मेरी सास कोसल्ये । हा भामिनी सुभित्रे । ।११॥ 
लोकप्रवादः सत्योऽयं पण्डितैः सथदाहृतः । 
शका दुलेमो सरत्युः सिया गा पूरुषस्य बा ॥ १२ ॥ 
सं्ारमे पडतो की कटी हुदै यदह कदावत ठीक दै कि 
चना समय श्राप, खरीदा या पुरुष, काह नहीं मरना॥१२॥ 
यत्राहमेव क्रामी राक्सीमिरिदादिवा । 
जीवामि हीना रामेण युदहतमपि दुःखित! ॥ १३॥ 
नहीं तो क्या, यह्‌ सम्भव था कि, जेसा कि यह्‌ दु्टा राक्तसी 
मुके! खता रदी दै, दुखिया मेँ, श्रीरामचद्र जी विना एक 
हते भी जीती रदती ॥ १३॥ 


एपाऽल्पगुण्या कृपणा त्रिनशिष्याम्यनाथवत्‌ । 
समुद्रमध्ये नौः पूर्णा बायुवेगेरिवाहता ॥ १४ ॥ 
सें अल्पपुख्या श्रौर दुखियारी एक श्चनायिनो की तरद 
वैसे दी नष्ट दा जागी, जंसे वाक से लदी नाव समृद्रमे वायु 
क़ कर्को सेनष्टदा जाती दै १४॥ 
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भर्तारं तमपश्यन्ती राक्षप्ीवरामागता । 
सीदामि नन्‌ शोकेन कूलं नोयहतं ण्यो ॥ ५५ ॥ 
मँ श्रपने पति की श्रु पस्थिति मे इन रानसिर्यो के पल्ले 
पट्‌ गई हं श्नौर उसी प्रकार निश्चयी नषटहोर्दीरहर,जिस 
स्कार पानी क घरक्को से नदीतट मष्ट दोना ह ॥ १५॥ 
तं पश्चद्पत्राततं सिहविक्रान्तगामिनम्‌ । 
धन्याः पर्पन्वि मे नाथं ङृतक्ग प्रियतरादिनम्‌ ॥१६॥ 
जो उन कमलनयन सिहत्रिक्रन्नगामी, कृतत्त श्रौर सधुर- 
भागीमेरे स्वामीके दशन करत, वे धन्यं ।॥ १६॥ 
सवथा तेन हीनाया रामेण विदितात्मना । 
तीकच्णं विपमिवास्ाद् दुलभ मम जीवितम्‌ ॥ १७॥ 
उन प्रसिद्ध (श्थवा स्ात्मनज्नानी) श्रीरामचन्द्र जी के चिनां 


मेरा जीना सर्वथा वैसे ही कठिन है, जसे हत्ताहलल विप 
कोपी कर पीने बाते का जाना कठिन हाता है।। ९७1 
कीटशं तु सया पाप पुरा जन्मान्तरे तम्‌ । 
येनेदं प्रयते दुःखं मया घोरं सुदारुणम्‌ ॥ १८॥ 
नहीं मालुम मनि पदन जन्मो में कैसे कैसे पापकम किए 
ये; जनके फलस्वरूप सुमे यष्ट घोर दारुण दुख सदना पड़ 
रहा ह्‌1८॥ 
जीवितं स्यक्तुमिच्छामि शोकेन महता वृता । 
राच्चपीभिश्व रच्यन्त्या रामो नासाद्यते मया 1} १६॥ 


~~ = --~ -- ~ ---~ ~ ~ --~--------~ 


# पाटान्तर- ^^ त्यु । “ 
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इस समय मेरे ऊपर जैसी भारी बिपत्ति पडी हुदै है, चससे 
तो मँ अव मरना दी पसंद करती ह । क्योकि इन राक्षसिर्यो 
के पष्टरे म रद कर रगै श्रीरामचन्द्रजीको नदीं पा सकती।॥१६॥ 
धिगस्तु खल मासुष्यं धिगस्तु परवरश्धतम्‌ । 
न शवयं यत्परित्यक्तुमात्मच्छन्देन जीवितम्‌ ॥२०\ 
इति पच्चविश सगैः 
धिक्कार है मनुष्य होमे पर श्रौर धिक्कार द्र परतत्रता 
को, जिसके पजे मे फस, [मुफे] अपने उच्चादसार प्राण परि- 
त्याग भी नदीं छया जा सकता ॥ २०॥ 


सुन्दरकाण्ड फा पचीस्ों सगे पूरा हुमा । 
[ ४ऽ- 
षड्‌ विंशः सर्गः 
^~ ६ 
परसक्त्रुयुखीत्येवं बुबन्ती जनकाटमजा । 
धोयु खथखी वाल्ला विलप्तुमुपचक्रमे ।॥ १ ॥ 
इस प्रकार रुदन करती हदं सीता नीचे को सिर भुकाए 
फिर विलाप करने लगी ॥ १॥ 
उन्मत्तेव प्रमत्ते घान्तचित्तेव शोचती! 
उपाघूना किशोरीव्र विवेशन्ती महीतले २॥ 
श्रमं मिटाने के लिए जमीन परलोटने बाली घोडीकी 
तरह, चेचारी जानकी परली, श्रसाव्धान श्रथवा भ्रान्तचित्ता 
स्री की तरह भूमि पर लोटने लगी ॥ २॥ 
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रावणेन प्रमथ्याहमानीता ऋोशवी चलात्‌ ॥ ३ ॥ 
यद्‌ कामरूपी राक्तघ श्रीरामचन्द्र जी फो भुलवे में डाल, 
सुक रोती हुडे फो वरनोरी ह्र कर यष्टा ले श्राया ॥ ३॥ 
राचखीवशमापन्ना भतस्यमाना सुदारुणम्‌ । 
चिन्तयन्ती सुदुःखार्ता नाहं जीवितुषठस्सहे 1 ४॥ 
छव यर्दोश्रा कर मँ रा्तसि्यो के पाले पद्‌ कर, नित्य 
घुरी तरह घमकाई उराईं जानी ह । इस प्रकार सोचमे पदी 
श्योर त्यन्त दुःखियारी मै, श्रव जीना नहीं चाहती ॥ ४ ॥ 
नच मे जीवितेनार्थो नैवार्थेन च भृपणेः 
वमन्त्या राक्चपीमघ्ये विना रामं महारथम्‌ ॥ ५॥ 
नतो सुरे श्रव जीने ष्टी से कुद प्रयोजन है श्रौरन म॒मे 
घनदौलत मौर जेवर षौ से कुड काम द| क्योकि राक्षसिर्यो 
फे चीचमेरहटनाश्रौर सो भी उन सदावलवान श्रीरामचन्द्र 
जीकेविना।४॥ 
अश्मसारमिदं नूनमथञऽ्वाप्यजरामरम । 


हृदयं मम यनेद्‌ न दुःखेनाव्तीयते ॥ ६ ॥ 
जान पदता है, मेरा कलेजा पत्थर का श्रयवां श्वजरामर 
(कमी निकम्मायानष्रनष्ोने बाला) दै, तभी तो इतना दुःख 
पड़ने पर भो डुक टुकड़े नरी दो जाना ॥ ६ ॥ 
चिर मामनायामसता याऽह तंन वनाऽद्रता। 


एहृतेमपि रक्तामि ीदितं पापनीरिता | ७ 1 


न 


पारान्वरे--"लीविरैरर्या | 
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मुक दुष्टारमा च्चौर चपतिन्रता की तरह काम करने वाली 
को धिक्तारदै, जो मेँ श्रीरामचन्द्र जी के बिना सुहुतं मर मी 
जीचित्त टरं ॥ ७॥ 
चरणेनापि सव्येन न स्पृशेयं निशाचरम्‌ । 
[] [| येयं 0 
रावणं र्वि पुनरहं कामयेयं विगहितम्‌ ॥ ८ ॥ 
म रावण को तो पने वाम पादसेभीन छ्ुञगी फिर 
उसदु्टकी चाहनाकरनातो वतिदहीदूरकी हे ।८॥ 
श्रत्याख्यातं न जानाति नात्मानं नामनः इलम्‌ । 
यो चृशंसस्वभावेन मां प्रार्थयतुमिच्छति ॥ & ॥ 
वह नतोमेरे मना करनेपर दी ङ ध्यानदेताहै,न 
अपने प्रापको प्रर न पने छुल दी ऊो पहवचानता है । वह 
सो श्यपने कऋ.र स्वभाव फे वशवर्ती हो, यमे चाहता दै ॥ ६॥। 
श्छित्ना ऽभिन्ना विभक्ता वा दीप्रं वाग्नौ प्रदीपिता । 
रावणं नोपत्िष्ठेयं कर प्रलापेन वरिचरम्‌ 1 १० ॥ 
चाहे मेरे शरीरके दुकड़े कर डालो, चाहे मुभे मसल, 
डाल्लो, चाहें मेरे शरीर की वोरी-बोटी अलग करदो श्रौर 
चाद मेरे समूचे श्मग को जलती श्मागमे फोकदो, किन्तुर्मँ 
रावण को दो कर नदीं रहंगी-तुम लोग क्यों वहत देर से 
न्वक्रवाद्रकर रहौदी॥ १०॥ 
ख्यातः प्राज्ञः ४कृतन्ञरच सानुक्रोशश्च रायः | 
शद्ढरो निरनक्रोशः शडॐ़ मद्धोग्यसंक्तयात्‌ ॥ ११॥ 
` ` \ छ्रिना--दिषवर्डतय्वा । (गो) २ भिन्ना--दलिता \्गोर). 
3 विभक्ता-- प्रवयवश कृत । ४ प्रा --दोपवत्यपि गुणदर्थी । (गो) 
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श्रीरामचन्द्र विख्यात, दोपो मे भी गुणो को देखने वाले, 
तन्न, दयालु शौर सदाचार ह; किन्तु नदीं जान पड़ता, इस 
मयवे्यौपेसेनिहुर हो ग्द !दह्ोनदहो, यद्‌ मेरे दी 
पाग्यकादोपदह्‌॥ ११॥ | 
राचसानां जनस्थाने सदक्ताणि चतुदश । 
येनैेन निरस्तानि स मां किं नाभिपद्यते! ॥ १२॥ 
जिन््ोने श्रकेत्ते जनस्थान मे चौदह हजार राक्तरससोकावध 
एर उग्ला, वे क्या मेरी रत्तान करेगे) १२॥ 
निरुद्धा रावशनाहमन्पवीयेण रक्षसा । 
समथः खलु मे मतां रावणं हन्तुमादवे ॥ १३ ॥ 
दस रहपवली रावणने मुके यहो ला रूर वदीवनाकर 
रखा है; परन्तु निन्य दी मेरे पति श्रोरामचन्द्र, युद्ध मे रावण 
कावध करेगे ॥ १३॥ 
पिराधो दण्डकारण्ये येन राकतक्पुद्धयः । 
रणे रमर निहतः सर्मा किं नाभिपद्यते ॥ १४॥ 
जिन्न दण्टकवन मे रात्तसोत्तम विराध को मार डकल; 
वे श्रीरामचन्द्र क्या मेसा उद्धरन करगे ।। १४॥ 
कामं मध्ये सयुद्रम्य लटकरेयं दुष्परधप णा । 
न तु राघववाणानां गतिरौधीह षयते) १५॥ 
यद्यपि लटा ससुद्र के केचमे होने के काग्ण इसमे वादर 


सेकफिसीकाश्राना महज नहीं है, तथापि श्रीयमचन्द्रजी के 
पाणां कौ गनि कान रोक नक्ता ॥ १५॥ 


१ नाभिषयते-न रदति । (गो) 
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करियु तत्कारणं येन रामो दहपराक्रमः । 
रत सापहृतां मा्यामिष्टां नाभ्यवपद्यते ॥ १६ ॥ 
श्रीरामचन्द्रजी दृद्पराक्रमी हो कर मी, राक्तख दयया री 
इ परपनी प्यारी पती का उद्धार नदीं करते, इसका कारण 
ऋ्याहै ॥ १६॥ ध 
हदस्थां मां न जानीते शड के सच्मणपूजः । 
~ (~ ५५ ¢ 
जानन्नापि दि तेजस्वी धप णं मपयिष्यति ॥ १७ ।। 
इसका कारण यदी हदो सकता दहै कि, कदाचित्‌ लच्मण के 
च्येण्ठ भाई श्रीरामचन्द्र को श्रमी यह्‌ मालूम नदीं द्यो षाया कि, 
मै लद्कामे वदी हं । यदि बे यद्‌ जानते दते, तोक्यारेसे 
तेजस्वी हो कर, वे इस प्रकारका पमान फभी सह्‌ सकते 
ये ॥ १५ ॥ 


हृतेति योऽथिगता मां राघवाय निवेदयेत्‌ । 
गृध्रराजोऽपि स रणे रवणेन निपातितः ॥ १८॥ 
जो जटायु हरे जाने का सवाद्‌ श्रीरामचन्द्र जीको दे सकता 


या, उस गृध्रराजजटायुका भीतो रावणने युद्ध मेँ मार 
डाला ॥ १८॥ 


दतं फमं मृहत्तेन मां तथाभ्यवप्यता | 
तिष्ठता राणदन्द्े बद्धे नापि जटायुषा ॥ १६ ॥ 


जटायुने वड़ा मारी काम किया} उसने ब्ृद्धष्टोकरमभी 
ममे दुडाने के लिए रावण से दन्द्युदध किया ॥ १६ ॥ 


यदि मामिह जानीयादतमा्नां स राघवः) 
श्रय वारीरमिकृद्धः ङ्यघ्नोकमराचसमर ॥ २० ॥ 
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यदि श्रीरामचन्द्र जी को मेरा यर र्ना मालूम पड जाय; 
सोवेश्माजदहीकरद्ध षो सारे लोको को श्रषने वारणो से राकस 
शल्य कर डाल ।२०॥ , . ~ 
&निदंहेच पुरी लद शोष्येच महोदधिम्‌ । _ 
रा्रणस्य च नीचस्य कीषि' नाम च नाशयेत्‌ ॥२१॥ 
चे सपृद्रको सुखा कर लद्धाशो भरम कर उलि श्रौर इस 
नीच रावण का नाम निशान तकनरहनेदे 1 >१॥ 
ततो निहतनाथानां राक्तसीनां यहे गृह । 
तथाहमेव सुदती तथा भूयो न सशयः ॥ २२ ॥ 
तच वे रात्तसि्यां जिनके पति मारे जोय, लदा के प्रत्येक 
घरमे मेरी तरह निस्वन्देद, रोवे" ॥ २२॥ 
यन्विष्य रदसां लङ्का यारामः सल्लच्मणः । 
न हि ताम्यां रिपुद्धे यृहूरेमपि जीवति ॥ २२॥ 
सुमे चिश्वास है कि, लद्ाकां पता लगा कर, श्रीरामचन्द्र 
जी शौर लदमणए जौ शत्रु का नाश अवश्य करेगे 1 क्योकि 
उनके सामने पडने पर उनका शचुएक दण भी जीता नरी 
रष सकता] २३॥ 
चिता धूमाङलपथा गृध्मणडलसदभुला । 
्रविरेण तु लङ्क यं श्मशानसदशी मवेत्‌ ॥ २४॥ 
यदे ही दिनों के मतर यह्‌ लू चिदाकेधुए्से पूर्ण 
शीर गीर्धो के दरतो सेयुक्त दो कर, श्मशान ससी वन 
जायगी ॥ 2॥ 
अविरेरेव फालेन प्रप्स्पाम्यच मनोरथम्‌ । 
षदुप्मरस्थानोऽयमाभाति स्वेषां वो बरिपययम्‌ ॥ २१ 


-~--------~-- 


#पाठान्तरे--"विषमेय । > !पाठान्तरे-- द्दुष््रस्पानां मार्यातिः" 


"~ ---- ~ 


स्ण्र स॒न्दरकार्डे 
थोडे ही दिनों वाद मेरा यह मनोरथ सफल होगा । क्योकि 
जदो सव कुमागगामी होते हें, बहो नाश द्योता है ॥ २५॥ 
यादशानीह श्यन्ते लक्ायामशुमानि वै। 
अचिरेरेव कालेन भरिष्यति हतप्रमा ॥ २६ ॥ 
किन्तु इस समय लङ्का में जैसे शकुन देख पड़ रदे ई, 
उनको देखत हुए, अरव बहुत शीघ्र यह्‌ लङ्कापुरी निस्तेज अर्थात्‌ 
नष्ट हो जायगी ॥ २६ ॥ 
नूनं लङ्का हते पपे रावे रा्तसाधमे । 
शोपं १ यास्यति दुर्॑पा प्रमदा विधवा यया ॥ २७॥ 
इस पापात्मा रारण के मार जाने पर निस्सन्देह यह्‌ लङ्का 
दुधपदोनेपर मीविधवाखखीकी तरह नष्ट दो जायगी ॥२७। 
पुएयोत्सवसयुत्या च नष्टम सराक्तमी । 
भविप्यति पुरी लद्भा नष्टमर््री यथाञ््गना ॥ २८ ॥ 
यद्यपि इस समय लङ्का नगरी मे नित्य ही च्रच्छ अच्छे 
उत्सव हुश्रा करते ह, तथापि जव रावण मारा जायगा तव 
यह्‌ उस सखोकी तरह देव पड़ेगी, जिसका पत्ति मर गया 
हयो ॥ २८॥ 
ननं राक्षस्षकन्यानां रुदन्तीनां गृहे गृहै । 
श्नोप्यामि न चिरादेव दुःखार्तानामिह घ्वनिम्‌ ॥२६॥ 
निश्चयद्ीलद्धा के घर-वर रारुस कन्या रोवेगी | 
व शी्रही उन दुःखियारि्यो का रोना सुनूमी ॥ २६॥ 
श्णोप--विनाश (गो) ` 


1 
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सान्धकारा हतचोता दतरकसपुद्धवा । 
पिप्यत पुरी लङ्का निदंग्धा रामसायकः ॥ २० ॥ 
जघ श्रीरामचन्द्रजी के वाण इस लद्भुा को भस्म फर 
डालेंगे, तव यह्‌ धकारमय, दतप्रभ प्रौर वीरयाक्तसशून्य दो 
जायमी 1 ३०॥ 
यदि नाम स शुरो मां रामो रक्तन्तज्लोचनः। 
जानीयाद्वतंमानां दि रोवशस्य निवेशने ॥ ३१ ॥ 
्ररुणनयन वीर श्रीरामवन्द्र जी फे पास, रावण के घर्‌ 
मे मेरे वदी होने कासवाद्‌ पर्हुचने भरको देर रै ॥३१॥ 
अनेने तु मृरंसेन रावरोनाधमेन मे| 
समयो यस्तु निर्दिशटस्स्य काल्लोऽयमागतः । २३२ ॥ 
हे राकसियो ] दत दुष्ट घौर प्रधम रावण ने मेरे किए 
जो श्रवधि निश्चित की थी, वह्‌ च्रभी पूरी दने वालो है।३२॥ 
श्रकायं ये न जानन्ति नैताः पापकारिणः। 
सधमत्ति महोत्पातो भपिप्यति हि साम्प्रतम्‌ ॥३२॥ 
ये पापो राकस, धर्मं व्रधर्म नदीं जानते, सो (मेरे चध 
रूपी] सापाप से, रव वदा भारी उत्पात एोने बाला ई ॥२३॥ 
नैते घमं विजानन्ति रादसाः पिरिताशनाः। 
धवं मां श्रतराशाथं रचसः करएविप्यति ॥ २४॥ 
एन मोसभक्तो रासो फो धमे का तन्य कुदं भा नदीं 
मालूम; घतः रावश निस्वयद्ी [ञेसाकि चद्‌ फट्‌ गया ] 
पने फलदा या जलपान फे लिए मरे शरोर के डके ईक 
फरवागेगा | ३४ ॥ 
कवा० या० ु०-२० 
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| र ¢ 
साऽहं कथंककरिप्यामि तं विना प्रियदशेनम्‌ । 
रामं रक्तान्तनयनमपश्यन्ती सुदुशखता ।॥ २५ ॥ 
मेँ विना श्रीरामचन्द्र जीके क्या कर सकरगी। रक्तान्त- 
नयन श्रीरामचन्द्र जीको देखे विनासुमे वज्ञ दुःख हो रहा 
॥ ३५॥ 
+ यदि फरिचलस्रदाती मे विषस्याद्य भवेदिह । 
चिप्र वैवस्वत देवं पश्येयं पतिना विना ॥ ३६ ॥ 
यदि इस समय को सुमे विषदेदेता तो मै अपने पति 
के वियोगमे शीघ्रदी यमराज के दर्शन करती ॥ ३६॥ 
नाजानाउजीवतीं रामः स मां लदमणपूर्ेजः । 
जानन्तौ तौ न कुर्यातां नोर्व्या' हि मम मागंणम।।३७॥ 
हा 1 श्रीरामचन्द्र जी को यष्ट नट मालूम कि, मेँ) जमी 
जीवि द्रु, यद्वि माल दोतातो वे दोनो भा मेरे लिए सारी 
प्रथिवीदरद्‌ इालते॥ ३७॥ 
नून ममेव शोकेन क्ष यीरो सव्मणाग्रजः 1 
देवलोकमितो यातस्त्पक्छा दें मदीतज्ते ॥ ३८ ॥ 
सुमे तो यह्‌ निश्चय जान पडता है कि, मेरे वियोग 
जन्य शोक से पीडित दो, उस प्रथिवी पर श्रपना शरीर द्यो, 
वे लेदमण के वड़े भाद्‌ वीर श्रीरामचन्द्र जी परलोक सिधार 
गए 11 दइ॥ . 1 
धन्या दवाः सगन्धर्वाः सिद्धाश्च परमपेंयः | 
मम परयन्ति मे नाथ रामं राजीवलोचनम. ॥ ३६ ॥ 
श्रवतो स्वगलोकवासी वे देवता, वे गन्वर्व, वे लिद्धश्मौर 
देवर्पि घन्य दनो मेरे कमलनयन स्वामी श्रीरामचन्द्र जी 
द्शेन करत ठोनि ॥ २६॥ 


+ 


वे 
के रि 


य पाठान्तर्‌--"चरिण्यरामि } 
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द्यथा न हि तस्यार्थो धमकामस्य धीमतः | 
मया रामस्य राजपेर्यया परमात्मः? ॥ ४०॥ 
थवा केवल धमे की चाद्‌ना रसने बाले, बुद्धिमान, उच्छृ 
स्वमाव वाले एवं राजर्धिं श्रीरामचन्द्र जीरो मुकजेषी भायां 
से मतलवद्ीच्या रह) ४०॥ 


दयश्ाने भवेखीतिः सौहृदं नास्त्यपश्यतः । 


नाशयन्ति ृतश्रास्तु न रामे( नाशयिष्यति ॥ ४१ ॥ 

कर्याकि, सुदद्धाब शरीर भीतितो मुह देखे की हुश्रा कर्ती 

ह । पौटपीदये कोन किसको चाहता है। किन्तु यद्‌ रीतिनो 

फृतर्घ्रो फी है । श्रीरामचन्द्र जीके मन मे पीठर्पष्ट भीमेरी 
प्रीति कभो नष्ट नहीं दोगी ॥ ४१॥ 


ङि या मय्यगुणाः केविक्छि चा भाग्यक्तयो मम | 

या हि सीता वराह्ण हीना रामेण माभिनी।॥ ४२॥ 
„ हों यद षे सक्तारः किञुकसे कोद दोपद्यो खा मेरे सौभाग्च 
का अन्ती परा पर्हुचास्ले 1 नदी तो सीवा सैसे श्रे पदाधं को 
श्रह्मीकार करने चलि भ्रीराम बन्द्र जी का मुमसे वियोग दी स्यो 
षोतां ॥ ४२ ॥ 


श्रेयो मे जीषरितान्मतु विहीनाया महालमनः। 
रामाद पिक्तएवारििष्ुराच्छ्रनिवरणात्‌ ॥ ४२ ॥ 
भेचरित्र बाते, मदावली, शचु्न्ता मदहास्मा श्रीरामचन्द्र 
जीसे जवमेरा वियागदे( गवया, त्र मेरे लिए पेषे दुःखं भरे 
लीने से सर जानः द्र करी पच्छा ह॥ ४३॥ 
१ परमात्मनः-उक्ष्टम्यमाविस्य । ( ग< ) 


(- 
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श्रथव्‌ा न्यस्तशद्चौ तौ वने मूलफलाशिनो | 
भ्रातरौ हि नरपरषठौ सचरत्तौ बनमोचरौ ॥ ४४ ॥ 
या यहभीहोसकतादैकरि, वे दोनों माह शबत्याग कर 
फलमृल खाते श्रौर सुनिवृ्ति धारण कर, बन मे घूमते फिरते 
हो ॥ ध्टे॥ ति 
श्रथवा राच्सेन्द्रेण रावणेन दुरात्मना | 
छना सादित्तौ शूरौ भ्रातरौ रामलदमशौ ॥ ४५ ॥ 
थवा द्र राक्तसराजरावणनेउन दोनो भाद रामलद्मण 
षठो धोखेमे मरवा डला दो ॥ ४५४॥ ॥ 
साऽहमेवं गते कात मत मिच्छामि सवथा । 
न चमेषिदहितो म्रल्युरस्मिन्दुःङेऽपि वतेति | ४६ ॥ 
से सद्रुट के समय, तो मन से मरना पसन्द्‌ करतीं 
किन्तु पसे दु.ख के समयमे भी, मेरी मोत मेरे भाग्यमे न्दी 
लिखी ॥ ४६॥ 
धस्याः खज्ञु महामानो भुनयर्त्यक्तङ्षिन्परिपाः | 
जितात्मानो महामोगा येषां न स्तः प्रियाप्रिये ॥४७] 
निचय दी वे पापरदित जितेच्िय महाभाग मुनिगण धन्य 
ह, जिन्कान तो कोद धिय (मित्र) है नौर न श्रप्रिय (शत्र) 
श्यर्थात्‌ जा रागद्रेपसे परे हे ।॥ ४७1 
प्रियान्न सम्भवेद्दुःखमप्रियान्नाधिकं मयम्‌ | 
ताभ्यां दिं य वियुज्यन्ते नमस्ते महात्मनाम्‌ ॥४८॥ 


जिनको पने किमी प्रियजन कै लिएनतोक्भी दुःखी 
हूना पटृता है श्रौर न श्रपनेकिसी श्रपियजनसे किसी तरदका 


सप्तर्विशः सर. २८७ 
खटका दीरहतारहै। जो इन दोर्नो श्र्थान्‌ प्रिय श्चप्रिय--राग- 
द्वेष से ट गर्‌ ह, उन मदाद्मार्श्रों को मेरा प्रणाम दह ॥४८॥ 

साशं व्य॑क्ता प्रियाहंण रमेण विदितातसना 
प्राणांस्त्यदयामि पापस्य रवशस्य गता वशम्‌ ॥४६॥ 
इति पदर्विशः सगः ॥ 
एक तो उन प्रसिद्ध { अथवा श्रारमल्ानी > प्यारे श्रीराम ने 
सुमे विसार दिया, दूसरे सै पापी रावण के पंजे मे त्रा फसी- 


प्रतः प्रयतो प्राण व्यागती हूं ।। ४६ ॥ 
खुन्दररकारुड का छव्पीस्वां सगे पुरा इुश्रा 


न &- [० 
सप्तविंशः सर्गः 
-- ए ज 
इत्युक्त; सीतया घोरा राचस्यः क्रोधमूर्दिताः । 
कारिचज्जभुस्तदाख्यात रव्रणस्य तरसिनः ॥ १ ॥ 
सीताफीये चति सुन, वे रान्नसी बहुत कृपित हुड श्रौर 
उनभे से कोई फोरतो डन वाताको कष्टे के लिए वरलवबान 
रावण फे पास चली गई्‌।॥ १॥ 


तवः सीवाद्युपागम्य र्स्यो घोरदर्शनाः । 
पनः पर्पमेकार्थमनर्थाथमयान चन्‌ ॥ २ ॥ 


ओर जो रह्‌ गद, वे भयङुररूष बाल राक्तसियो' सीता फे 
पास ला, पूवचते कटोर्‌ श्र बुरे-वुरे कचन कष्ने ल्मी ) २] 


९१ 
1 
41 


सुन्दरकाण्डे 


प्र्दीनीं ताना सीते पापविनिश्चये | 
रा्तस्यो छमकयिप्यन्ति मांसमेतयथासुखम्‌ ॥ ३॥ 
वे चोली, हे पापिनी । हे दुद्ुद्धे। त्रान अभी ये सव रा 
सियो मजे मे तेरे मोको खा लेगी ३॥ 
सीतां ताभिरनार्याभिद्र सन्तर्जिता वदा | 


राक्षसी त्रिजटा? वद्धा शयाना वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ ४ ॥ 
इन सव निष्ुरष्टदया राक्तसि्योँ को सीता जी के प्रति तर्जन 
करते देख, त्रिजटा नामक एक व्रृद्धा राक्तसी लेटे-लेटे दी कहने 
लगी ॥ ४॥ 
श्रास्मानं खादतानार्या न घीतां महयिष्यथ | 


जनकस्य सुतामिष्टां स्सुपां दशरथस्य च ॥ ५ ॥ 
छरी दुष्टाश्रो । तुम अपने अपको खाश्नो तोभलददीखा 
डालो, पर जनक की दुलारी श्रौर सदारा दशरथ की वहू 
सीता को नर्द खाने पाञ्मोगी॥५॥ 
सरप्नो व्य मथा च्ण्टो दारुणो रोमहपंणः 
रादापानाससावाय मतरस्या -जयाय च | & ॥ 
वर्योकि नाज मेने एक वड़ा भयङ्कर शौर रोमाञ्चकारी 
स्वप्न रेखा है । जिसका फल हे, रासो का नाश श्रौर इसके 
पति छी विजय । ६ ॥ 
एवमुक्तािजटया गत्तस्यः क्रोधमूर्छिताः 
सर्वा एवात्र वन्भीताल्िजशं तामिदं वचः ॥७॥ 


१ त्रिलया -पिमीपरपुी । (गो.) ‰ पाठान्तरे--“भच्‌. 
यिष्यामो | द पद्रान्तरे--“मवाय |" 


किर 
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त्रिजटा के ये वचन सुन उन राक्सिया काक्रोच दुरदो 
गयाभ्रौरवे सवकीसव भयभीतददो त्रिजटा से यह्‌ गेलीं 
॥ ७ ॥ 
कथयस्व खया दृ! खमप्नोऽयं कीदशो निति । 
तापां त वचनं श्रुता रच्तषीर्ना &षएसोद्गतम्‌ ॥२८॥ 
उवाच वचनं काले त्रिजटा सप्नसधितम्‌ । 
गजदन्तमर्यीं दिव्यां शिपथिकामन्तरितिमाम्‌ ॥ & ॥ 


वतज्ञातो रात कोतूनि कैसा स्वप्न देखा । जव. उन 
राक्तसि्यो ने उम अकार पूणा तव वरिजट्ा उनको पने सप्त 
छा बृत्तान्त व॒तलाने लगी ¡ वह वोकल्ली, सने स्वप्नमे देखा र 


धीदा 


कि, हाथीदोत की वनी श्रौर चाकालचारिणी पालदी मे, 
॥८॥६॥ 


युक्तां दंपसदसरण स्वयमास्थाय राघवः । 
शक्लमाल्याम्बरधरो लन्त्मरोन सहागतः ॥ १०॥ 
जिसमे सदरखो हस जुते हए दै; भीरामचद्र जी लदमसः- 
सित, सफेद बह खरौर सफेद पुष्पमाला परहिने हुए येडेट 
सोर लङ्काम प्माए द" ॥ ९१० ॥ 
सप्ते चाद्य मया दृटा सीता जुदलाम्बरादवा 
सागरेण परिचिष्च थ्देतं पर्वतमास्थिता ॥ ११ ॥ 

„ धाजस्प्नमे मैने नीता को सफेद साड पदिन ये 
आर समुद्र सेपरे हुष्‌ एन सेद्‌ पर्वन के उर्‌ दद टप 
देखादै ॥ १९१॥ ४ 

रामेण सङ्गता सीता भाररेण प्रमा यथा । 
राभवस्च मया रष्टरवतर्दन्तं महागजम्‌ ॥ १२ ॥ 
*""~--~----------- ~~~ न~ ~~ ५ ~+ 


ङ पाठान्तरे--ुनास्स्युतम्‌ 1" 


२६० ॥ सुन्दरकाण्डे 


रूढः शेलसक्शं चचार सहलष्मणः | 
ततस्तौ नरशाद्‌ जलौ दीप्यमानौ स्वतेजसा ॥ १३ ॥ 


[ उस पचत के ऊपर ] श्रीरामचद्ध जी के साथ सीता जी वैसे 
ही वटी दह, जैसे सूं के साथ प्रभा । फिरमैने देखा कि श्रीराम- 
्वद्रजी चार ती बाल्ते शरोर पवत के समान डीलडौल बाजत 
एकं वे गज की पीठ पर लदमण सष्टित सवार हो चले जाते 
है । फिरदेखा दहै कि, वे दोनों नरसिह, जो तेजसे दमक र 
है ॥ १२॥ १३॥ 

शुक्लमाल्याम्बरथरौ जानकीं पथुपस्थितौ । 
ततस्तस्य नगस्याग्रे द्याकाशस्थस्य दन्विनिः ॥ १४ ॥ 


सफेद व्यो भौर सफेद फूल कौ मालान्नों को पिने हए 
जानकी के निकर श्रा हए दै" | फिरदेखा कि, उस पक्त के 
शिखर पर श्राकाशमें खडे ह्याथी के उपर ॥ १४ ॥ 


सत्रा पग्न्हीतस्य जानकी स्कन्धमाधिता । 
¢ 
मतु रहा स्युत्पत्य ततः कमललोचना ॥ १५ ॥ 


जानकी जी सवार हुदं है । उस गज फो इन पति श्रीराम- 
चद्र जी पकड़े हए हे । तदनन्तर कमलनयनी जानफी गोदी से 
उद्नी है । छम समय मने देखा कि, ॥ १५॥ 


चन्द्रघयी मया चप्टा पाणिना परिमार्जती । 
तततस्वास्यां इुमाराम्यामास्थितः ष गजोचमः ॥१६॥ 
सीतया च विशालाया लङ्काया उपरि स्थितः । 
पाएटुर्पमयुक्तेन रयेनाप्टथुजा खयम्‌ ॥ १७॥ 
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जानको सूयं श्चौर चंद्रमा को च्पने दोनो हयो से पेद 
रदी है । तदनन्तर विशाज्ञाक्ते सीता सहिन उन दोनों राज- 
कुमारो के श्रपनी पीठ पर चदा बद्‌ उत्तम गजश्राक्र लङ्का 
के उपर ठर गया ! फिरदेषाक्ति स््राखवररलो से युकर्यमे 
स्वय ॥ ६६ ॥ ९७ ॥ 
हहोपयातः काङत्स्यःसीरेया सह भायया । 
लदपशेन सह भ्राञ्रः सीतया सह वीर्यवान्‌ } १८] 
श्रीरामचंद्र जी श्राप वेठे श्नौर अपनी भायां सोताकेासाय 
ले याँ श्राए दै । फिर बल्तवान श्रौरामच द्र, ्रपने माई लदेमण 
श्योर भार्या सोता सित, ॥ ९८ ॥ 
्रारुद्य पुष्पकं दिव्यं विपानं एयेसन्निभम्‌ । 
उत्तरां दिशमालोक्य जगाम पुर्पोत्तमः \\ १६ ॥ 
सूय की तरद्‌ दमक्ते हुए पुप्परु विमान पर सवार हो 
उत्तर की चोर जाते हुए देख पड़े 1 \६ 1 
एवं सखप्ने मया दो रामो पिप्ुपराक्रमः । 
लदमशेन सह्‌ भात्रा सीतया सह्‌ राषषः ॥ २० ॥ 
इस प्रमार सप्र मेरमेने छ्रपनी पनी सीता सहित चरिष्णु 
भगवान्‌ के सहसत पराक्रमी भीरामचंद्र को नया उनके भा 
सद्सणं कादेखाष्े\ २० 
न {इ रामो महतिजाः शस्यो जेतु सुरासुरैः । 
राुसे्ाऽपि चान्ये स्वम: पापजनैखि ॥ २१॥ 
जसे पापियो के लिए स्वममे जाना प्चमन्मवद्ै, ससे 


शेव दानव थना रालसोके लिए भीरामचद्र का चीनना 
भसस्भब ई।२६॥ 


२६१ सुन्दरकाण्डे 


रावशश्च मया द्; हितौ तैसस्रुहितः | 
रक्तवासा; पिबन्मत्तः करवीर ृतस्चजः ॥ २२ ॥ 


नने सचण के भोस्वप्रमेदेखादै कि, वह्‌ तैले हवा 
हुश्च जमीन पर लोट रा है । शराव पिए उन्मत्त हुश्रा, लाल 
कपडे श्रौर कनेर के एलो की माला पहिने हुए ॥ २२॥ 


विमानाद्ुष्पकादच रवणः. पतितो युव | 
टृष्यमाणः क्षिया दो सुण्डः कृष्णाम्धरः पुनः ॥२३॥ 
पुष्पक विमान से रावण प्रथिवी पर श्रागिराहै। फिर देखा 
है कि उसको पकड़ कर खयां खींच रही है । उतका मूढ 
मुदा ह्या है श्रौर वह काले कपडे पटिने हुए है ॥ २२॥ 
रथेन खरगक्त न रक्तमाल्यारु्ेपनः । 
पिवंस्तेलं दसन्तरत्यन्भान्तचिचाङलेन्ियः ॥ २४ ॥ 


वह्‌ लाल माला पदिन रोर लालचद्न लगाए गरो के रथ 
मेर्वैठादै। फिरदेखाहै क्रि, वह तेलयीरहाहै, दंस रहा, 
नाच श्मौर भ्रात चित्त दो विकल हो रह! है ॥ २४ ॥ 


गद॑मेन ययो शीघ्र' दधिसां दिशमास्थितः | 
पुनरेव मया दृष्टो रावणो राधसेशवरः ॥ २५॥ 


श्नौर गघे पर सवार हो जल्दी जल्दी दक्षिण की श्रो जा 
रहा है । फिर मेने राच्तसराज रावण के। देखा कि, ॥ २५॥ 


पतितोऽवाक्छिरा भूमा गदंभाद्धयमेदिषः ) 
सहसोत्थाय सम्भ्रान्तो मयार्तो मदविदुल्लः ॥ २६॥ 


सप्रविशः सगः २६३ 


वष्ट गचे पर से नीचे एुख कर भूम पर गिरपडार रोर 
भयभीत दो विकल दो राह) फिर तुरन्त उठ कट विकल 
होता हृश्ा, भयभीत श्रौर मतवाला ॥ २६॥ 
उन्मत्त इव दिभ्यापा दुर्वाक्यं & प्रलगन्पुहुः । 
दुगेन्धं दुःसदं घोरं तिमिरं नरक्ोपमम्‌ ॥ २७ ॥ 
रावण, पागत्न की तरह नघ्न हो वरावर दुवाक्य वकता 
हुमा प्रलाप कर रदा है । दुस्सष्ट टुगेन्य से युक्त, भयद्कुर शरध- 
कार सेन्याप्त नर्क की तरह २७ ॥ 
मल्लपष्ं प्रपिश्याशु सग्नस्तत्र स रवणः । 
कण्ठे बद्धता दश्रीचं प्रमदा रक्तवासिनी ॥ २८ ॥ 
काली कदंमलिष्राङ्धी दिशं याम्यां प्रकर्षति । 
एवं तत्र मया रण्टः ुम्भङ्णो निशाकरः ॥ २६ ॥ 
मल के कीचड्मेजा कर रावणद्व गयादै। फिरदेखा 
छि लाल चख पहिने हुए विकटाकार कोद स्री जिसके शरीर मे 
कीचड़ लिपटी हृदे हे, गले मे रस्सी बोध रावरणको दनि की 
भौर सच करिये जारदी है) इमी प्रकार मने निशाचर 
फुम्भक्णकोभीदटेखा है 1 २८ ॥ २६॥ 
राबणस्य सुत्ताः सवे एण्ड स्तेलपथुरिताः । 
वराहेण दशग्रीवः शिश्चमारेण चेन्द्रजिद्‌ ॥ ३० ॥ 
रावण के समस्त पुर फो मूड मुदाप ध्यौर ते्ल मे द्वा 
दुभा देखा । किर सने रावण फो गर्‌ पर, मेचनाद्‌ फो 
सुसखपर॥३०॥ 
पाठान्तरे" प्र्तपन्यदु |" 


~~ ~= 
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उष्ट्रेण ङुष्मकणंशच प्रयाते दकि दिशम्‌ । 
एकस्तत्र मया दष्टः शवेतच्छो षिभीषरणः ॥ ३१ ॥ 
चमर बुम्भक्णे कोट पर सवारदहयो कर दक्षिण दिशा 
कीश्रोर जाते हृएदेखा है । मेने केरल विमीष्ण को सफेद्‌ 
छता ताने, ॥ ३१ ॥ 
शुक्लमाल्याम्बरधरः शुक्लगन्धायुलतेषनः 
शह दन्दुभिनिरषेपेन त्तगीतैरलंकृतः ॥ ३२ ॥ 
सफेद पलो की माला तथा स्फेद्‌ वख धारण किएश्मौर 
सफेद्‌ सुगन्धित चदन लगाए हुए देखा है चौर देखा द कि, 
उनके सामने शद्ध दुन्दुभी वज रदी ह्‌ श्रौर नाचना साना 
रहा ॥ ३२॥ 
श्रारद्च शैलषेङ्कएां मेधस्तनितनिःस्वनम्‌ । 
चतुदन्तं गजं दिन्यमास्ते तत्र विभीपणः | ३३॥ 
फिर विभीषण पवेत के समान डीलडोल के मेव की तरह 
गजैते चाले चार दांता बाहे दिव्य हाथी पर सवार द ।॥६३२॥ 
चतुर्भिः सचिवैः साधं वैहायसषुपस्थितः । 
समाजश मया रष्टो गीतादिधनिःस्वनः ॥ ३४ ॥ 
उसके साथ उसके चार मत्रीदह्‌ श्रौर वद्‌ श्राकाशमागंमे 
रिथत द राज सभामेर्मेने गाना वजाना देखा है ॥ ३४॥ 
पिवतां रक्तमाल्पार्ना रक्षां स््तवास्साम्‌ । 
लद चेयं पुरी रम्या सवाजिरथङ्ज्ण ॥ ३५ ॥ 
श्योर ठेख। है कि लक्कावासी समस्त राक्षस मद्‌ पीरहेट, 
लाल पूरा की म्य श्रार लालद्वी रग के उपड पिमे हुए 
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ह्‌ फिर मैने देखा कि, यह्‌ रमणीक लद्भापुरी घोड़ो, र्थो 
श्नौर हाधिर्यो सदित ॥ ३२ ॥ 


सागरे पतितत ष्टा भन्नमोपुररोरणा | 

लङ्घा ष्टो मया स्वप्ने राधणेनाभिरक्तिता ॥ ३६ ॥ 
दग्धा गमस्य दूतेन वानरेण तरसिना 

पीत्वा तैलं प्रसृत्ताश्च प्रहसन्त्यो महासखनाः ॥३७॥ 
लद्ार्या भस्मरूहार्या प्रदिष्टा रा्तपल्ञियः 
इुभ्भकर्णादयश्चेमे सवे राकसपुङ्घषाः ॥ ३८ ॥ 


समुद्रम द्व गड द मोर उसके गोपुरद्यार श्रौर तोरण- 
हार टूट फट गर द । फिर मैते सप्तमे देखा कि रावण द्वारा 
र्त लदा, श्रीरामच्न्छ जीके किसी बलवान दूत वानरे 
जला रर भर्म कर डाली ह । राक्तसो की खिवोंकोमैनेदेखा 
हैकि, वे शरीर मे भस्म लगाएतेलपीर्दी ह श्रौर मतवाली 
हो ए्सलस्ामे वड़े जोरसेद्स रही दह] फिर इम्भकणं श्रादि 
यष्टी के प्रधान प्रधान समस्त रास ॥ ३६ ॥ ३७ ॥ ३८ ॥ 


रक्त निवसनं गृहच प्र्िष्टा योमये हदे 1 
परख्छुत पस्यध्वं उीतामाप स राघवः | ३६ ॥ 


लाल फपदे पदने हुए गोवर भरे फुर्ड म गिर पडे द ।सो 
ह रा्तसियो । तुम सव वद्धा से चली जाघ्नो । देखना, सीता, 
शरामच्चन्द्रःजी शने तीघ्र सिसती ष्‌ ॥ ३६॥ 


घाठयेत्परमामर्पी र्वः साधं दि रा्तसेः । 
परियां बहुमतां मार्या बनदासमसुत्रचाम्‌ ॥ ४० ॥ 


ि 


२६६ खुन्दरकार्डे 


यदि तुपज्ञोणोंनेेखान किया, तो कहीं वे परसक्ूद्धदो 
राक्षो के साथ साथतुम्हे मी मारन उलि । मेरी ससममें 
तो यह्‌ श्राता रहै छि च्पनीएेसी प्यारी अत्यन्त कूपापात्र 
प्रर बनवासमे भी साथ देने वाली भायां की ॥ ४०॥ 
भर्ससि्ता तर्जितां वाऽपि नालुमंस्यति राः | 
तदलं करूरवास्येवंः सान्तवमेवामिधीयताम्‌ ॥ ४१ ॥ 
वुम्दारे दयया दुर्दशा की गई देल, श्रीरामचन्द्र जी तुमको 
कभी त्तमा नदीं करे गे । चरतः तुम्हुं उचित है कि, अब सीता 


से कठोर वचन मत कटो श्रौर अव उससे ेसी बति कटो, 
जिससे उसे धीरज ववे ॥ ४१॥ 


प्रभियोचाम वैदेहीमेतद्धि मम रोचते । 


यस्यामेव विषः खमप्नो दुःखितायां प्रदृश्यते ॥ ४२ ॥ 
मेरी तो यद्‌ इच्छा है कि, दम सव मिल कर, सीता जी 
से प्रतुय्रह की प्राधैना करे । क्योकि जिस दुखियारी स्त्रीक 
चारे मे एेसा स्वप्न देखा जाता है ॥ ४२ ॥ 
सा दुःखेविविधे्कतां प्रियं प्राप्नोत्यजुत्तमम्‌ । 
भत्तितामपि याचध्वं राकस्यः फं विवक्षया ॥ ४२ ॥ 


वह्‌ विविध प्रकारके दुवो सेट कर श्प प्यारे पत्ति 
फो पाती ह! हे सदसियो ! यद्यपि तुम लोगो ने इसको वहत 
डराया धमक्ायाहैतोमीदुमदइस वात वी च्तिमत कसो ॥४३॥ 


राधवाद्धि भय धोरं राक्तप्ताना्रपरस्थि्तम्‌ 
प्रणिपातप्रखना हि मथिल्लो जनकात्मजा ॥ ४४ ॥ 


॥, 
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घ राक्तसों फो श्रीरामचन्द्र से बड़ा भय प्रापु । जव 
यद्‌ जनक नन्दिनी प्रणाम फरमे से प्रसन्न ह्यो जायगी ॥ ४४॥ 
शरलमेषा परित्रातु" राक्तस्यो महतो मयात्‌ । 
शपि चास्या विशाल्लादया न फिञ्िदुपलक्तये ॥४५॥ 
विरूपमपि चाङ्ग पु सुखच्ममपि लक्षणम्‌ । 
छायवैगुएयपात्रं तु शद्रः दुःखषुपस्थितम्‌ ॥ ४६ ॥ 
तच रा्तसियो को इस महाभय से चचानि मै यद्‌ समर्थं 
हौमी । (तुमने इतना उराया धमकाया सिस परभी) इन 
विशालनयनी सीता के शरीर मे दुःख की रेख भी तो नहीं देख 
पडती प्मौरन इनके श्ंगविसूपदहीदेख पडते द) इनकी 
मलिन फान्ति देखने से श्चवश्य इनके दुभ्ली होने का सन्दे 
होत्ता ह ॥ ४५ ॥ ४६ ॥ 
श्रदुःखाहाभिमां देवी वदायस्नषपस्थिताम्‌ । 
प्रधेसिद्धिं त वैदेह्याः पश्याम्यहगुपस्यितम्‌ \ ४७॥ 
येदेवीदुखनदी सदह सकतीं) मेने स्वप्तमे भी इनकफो 
विमान मे सत्त देषा ह । इससे मुके जान पड़ना है करि, इनफे 
कायं कौ सिद्धि निथित दी होने वालो द! ४७।॥ 
राचरेन्दर विनाशं च पिजयं रवस्य च| 
निमित्तभूरमेरत््‌, भोतुमस्या महस्मियम्‌ ॥ धय ॥ 
रौर रावण फा नासा तथा श्रीरामचन्द्र की जीत भी श्नवश् 
होने बाली है एक श्रौर कारण भी दे, समसे इनका श्ीघ्रक 
चढ़ा सुखसषाट सुनना निशित जान ण्~ताह्‌॥ ४ ॥ 
"पाटान्परे-“तदछीर्प्ठ ! 


"-------~ 


र्य सुन्दरकाण्डे 


दश्यते च स्फुरचक्चुः पद्यपत्रमिवायतम्‌ | =" 
दैपच्च हृषितो वास्या दश्चिणाया छदक्तिणः । 
्फसमादेव वेदेद्या वाहुरेकः प्रकम्पते ॥ ४६ ॥ 
वह यदह कि, इनका*कमल के तुल्य विशाल चाम नेत्र फरफ 
रहा है श्रौर इन परम प्रत्रीणा जानकी जी की पुलकायमान 
केवल चामयुज्ञा भा श्रकस्मात्त्‌ फरक रही है ॥ ४६ ॥ 
करेणुहस्तप्रतिमः सन्यर्चोरुरनुच्मः। 
वेपमानः दचयति राय॑ पुरतः. स्थितम्‌ ॥ ५० ॥ 
प्रर इनकी हाथी कीसेड्‌ की तरह उत्तर वाम जोँघका 
फरकना यह प्रकट करता है कि, श्रीरामचन्द्र इनके पासद्ी 
खड हं ॥ ५० ॥ 
पत्ती च +"शाखानि्लयं प्रविष्टः | 
स्पुनः पुनश्चोत्तमसान्तवादी । 
सस्वागतां वाचयुदीरयानः 
पुनः पुनश्योद्यतीव हृष्टः ॥ ५१ ॥ 
इति सप्तचिशः समैः ॥ 
युष्ठ => उक्ती पर वैठा हुश्च यद्‌ पिद्धलिका (मादा सारस) 
जो प्रसघ्र दा वारवार मधुर वाणीसेवोल रदी दै, सो मारन 
श्रीरामचन्द्र जी के च्रागमन की सूचनादे रदीहै॥ ५१॥ 
खन्द्रकाण्ड का सत्तादसरवां सगे पूणं हृश्रा । 


१ पर्ती--पिरद्धलिका } (गो०) २ पुनः युनश्चोत्तमखान्स्ववादी-मूयो 
भूयो मघुरवादौ । [गो ०] %पागान्तरे--“शाखानिलयः | 








पष्टविश्चः सगः 
-&- 
सा रा्तसेन्द्रस्य वचो तिशम्प 
तद्राणस्या्रियमप्नियार्ता 
सीता पितत्रास यथा वनान्ते 
सिहासिषन्ना पजराजकन्या ।। १॥ 
त्रिजटा फे एेसे वचन सुनने परमो सीता जौ को राण 
फी घमफी की याद्‌ सागर । इसलिर्‌ वह वनमे सिहसे धिरी 
हुई गजसजकन्या की तरह भयमीत दो गई ॥ १॥ 
सा राक्तपीमध्यगता च भीर- 
वाग्मिभृशं रावणतनिंता च । 
कान्तारमष्ये परिजने पिसुश 
वाले कल्या विललाप सीता ॥ २॥ 
राप्तसियो मे फसी नौर रावण से उराई धमकारई दुद 
सवा, निजेन वन मे योद हर एक लद्की की तरए विललाप 
फरने लमी } २॥ 
सत्यं भेदं परद्न्ति लोके 
नाकालमत्युभषतीति सन्तः । 
यत्रादमेचे परिमस्स्यभाना 
जीवामि क्ििसित्वणमप्यपृणया ॥ ३ ॥ 
दे दुःख क्तो वात खञजनोंफायद्‌ कयन सखत्यद्टी रै 
फि, वना समय श्राए कोट नदीं मरता । क्योकि यदि रेखा न 
होता, तो दुतनी उराः धमकाई नौर तिरस्छार फिए जानि पर, 


ध [प्या] एक क्षण भौ जीती जागती वनी रद सकती 
॥ ३॥ 


काठ रा° सुः 


६०० सुन्दर्कार्डे 


सुखाद्विदीनं बदुदुःखपुंम्‌- 
इदं त॒ नूनं हदयं स्थिरं मे । 
विशीर्यते यत्न सहस्ध।ऽच 
वजाहतं भृद्मिवाचलस्य ॥ ४ | 
सुखरहिप थोर डु खपूणे मेय दय निश्चय दी बढ़ा 
कठोर ई । यद्वि यहटेनानदहोतातो, बज से तोड़े गए पवत 
शिखर की तरह यह दजार दुकड क्यो नदी दो गया ?॥४॥ 
नैवास्ति दोपो भम नूनमत्र 
वन्याहमस्याप्रेयदशनस्य । 
श्माव न चास्याहमसुप्रदातु 
मनं द्विजो मन्त्रभिवाद्विजाय ॥ ५॥ 
निश्चय दही सुमे श्रारमहस्या का पाय नदीं होगा। क्योकि 
छन्तमे तो यद मयद्कुर राकस मुमेमार हौ डाक्ञेगा। अतः 
दरसके द्रया सारो जाने की पेता स्वयं ही मर जाना च्या 
दै 1 फिर जिस प्रक्रार वह्यण॒ शूद्रको वेद मन्त्र नहीं दे सकता, 
वसेम श्रपना हदय रावण करो नदीं दे सकती [अर्थात्‌ चसे 
नहीं चाहं सकती \ ज ॥ 
मोट --श्रलद्धिनो मन्त्रमिषाद्धिजाय से पता चलता ६ कि रामायण 
कालमेमभीभूद्रांको वेद्‌ पहने का ग्रविकार्‌ प्राप्तन्‌ था। 
नूनं ममाान्यविरादना्यः 
शब्रे : शितश्चेत्स्यति राक्तसेन्द्रः । 
तसिमिन्ननगच्यति लोकनाये 
गभेस्थजन्तोषि फन्यद्न्तः ॥ & ॥ 


? माव--दद्व । [गो०) 
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यह्‌ सुमे निश्चय मालूम दे कि, लोकनाथ श्रौराभचन्द्र के 
पमाने के पचंही यड राक्षसाधिपत्ति शरसे मेरे शरीरकी 
योदिर्यो कर डाज्ञेगा, जसे जाद्‌ गभं मे रु हुप्‌ बालक को 
टुकड़े इकडे फर काट डालता ह ॥ ६॥ 

[ नो गभस्य जन्तोरिव शल्यकृन्त । ते जान पड़ता शक्ल 
चिकिरछठा रामायण कालमे, भारतव्प मेयो | ऽणषटयश्का क्तान 
भारतम अक्षरे के श्रनि पर श्रा यष्वाक्थ, हव धारणा फो 
खण्डन फरता है । ] 

दुःखं वतेदं मम दुःखिताया 
मासौ चिरायाधिगमिप्यतो दौ | 
घरदस्य वध्यस्य यथा निशान्ते 
राजोपरोधादिव तस्करस्य ॥ ७ ॥ 

मुक चिरख्रलीन दुखियारौ के लिए रत्णकोर्निरिष्टकफी 
हर स्रवधिकेदो सास शेघ्र दी पूर हो जायने, जैसे राजासे 
फासी कौ श्रात्तापार्‌ हुए कारागृहमे रुद्धचोरकफीफोंसीका 
समय शीघ्रपूराहोजातादह।\७) 

हा राम हा लच्मण दहा सुमित्र 
हा सोममातः सह मे जनन्या | 
एपा पिपद्याम्यदमसपभाग्या 
षे (1 
महाणवे तारि मृदात ॥ ८ ॥ 

राराम! प्रा लम! ह! सुभित्रे! हा कोल्ये१ ष्ट 
मेरो माता? मे प्रते सन्दरभासय क कारण वैमेदो नाल्द्धा 
प्राप्र दने वाली, से मद्यासागरमे तूफानसे नाव फा नाश 


हतार! ॥ 


१०२ सुम्द्रफारडे 


तरखिनौ धारयता मुगस्य 
सत्वेन सपं मनुजेन्दरपुप्र । 
नूनं विशस्तौ मम कारसात्तौ 
सिरषभौं द्ाधिव वैयुतेन ॥ & ॥ 
क्या सिश्चय दी मृगरूरधारी उस राकस ने मेरे पीले उन 
तेजस्वी श्रौर सिहक्षम पराक्रमी दोनो राजपुत्रो को बिजली 
मारे हुए की तरह मार डाला ॥ ६॥ 
नूनं स कालतो मुगरूपधारी 
मामल्पमार्म्णा ललमे तदानीम्‌ । 
यत्रायं पुत्रं विससजं मूढा 
रामानुजं लच्मणपूर्वजं च ॥ १० ॥ 
मृगरूपघारी उस काल ने श्रवश्य दी मुकर मन्दभाग्यवाली 
की द्धि उस समय हर ली था। तभी तो बुक मूद्िबुद्धि वाली 
ने ढोनो के दोनो राजकुनारो का--घ्र्थात्‌ श्रीराम श्रौर लददमण 
के, च्ाश्रम के वार मेज दिया था | १०॥ 
हा राम सत्यत्र दीषवादे 
हा पूर चन्द्रप्रतिमानवक्तर | 
हा जीवनलोकस्य दितः प्रियथ 
वध्यां न मां चेति हि राचसानाम्‌ ॥ ११॥ 
हा राम? हा सत्यत्रवारी १ दा वद़ीवोदीं बाले? दया पूशिमा 
के चन्दर रीतर्ह्‌ सुग्व वाने? दा प्राणीमात्र के दिसेपी प्नौर प्रिय 


प्षटार्यिश्तः सम. ३०३ 
तुम सष घ्रान श्चभी नही जानते कि, मै राक्षमोकेटाधसे 
मारी जाते वाली \ ११॥ 
्नन्यदेवत्वमियं चसा च 
भूमौ च शय्या नियमरच धर्मं 1 
पतिनतासं विफ्तं ममेदं 
कृतं दृतघ्नेप्विव मानुषाणाम्‌ ॥ १२ ॥ 
सँ जो ्पपने पति को दोड्‌ अन्रकिसी देवी देवता की मान 
सनोती नरी करती-तो मेरी यद्‌ अनन्यता, मेरी यदह हमा, 
नेरा भूमि शयने त्रत पातितन्रतधमं ता नियमित रूप से पालन, 
ये समस्त पतिव्रता सियो के पालने योग्य श्मनुष्ठान, वैसे ही 


न्य्यंहो गए, जसे किोका फिया हु्रा उपकार कृतनर भें 
निष्फल हो जात्ता रै ॥ १२॥ 


मोषो दि धमस्चसति मयाऽयं 
तथेकपतीखमिद्‌ निर्थम्‌ । 
यांन पर्पामि शा विपण 
हीना त्वया सद्धसने निराश !! १३॥ 
मेरा श्ाखरित यद्‌ पातित्रत ध्र यौर्‌ मेसा यद्‌ श्रभिमान 
फि,मे धीरम को पएकमान्न पनोह-निप्पन हु जति द । जो 
म पेषी दु्यल पौर विवस ष्टा कर भो वुन्धारे दृशेन नही पा 
री हं शरीर दुन्दाय वियोग हने पर भीवुन्दारे संयोगसे 
ताश ष र्दी षु। २३॥ 
पितुनिदेधं नियमेन ङत्वा 
यनाननिषवृतेःचरिततरतर्‌न । 


३० सुन्दरकाण्डे 
स्त्रीभिस्तु मन्ये विषृले्तणाभिः 


खं रंस्यसे वीतभयः कृतार्थः 1 १४ ॥ 
तुम नियमितरूपसेपिताके आज्ञापालन का चरत समाप्त 
छर श्रौर वन से लौट कर भय से छूट जायोगे श्रौर कताथ हो 
छर विशाल नयनबाली अर्थात्‌ सुन्दरी लियो के साथ मौज 
उद्ाश्रोगे ॥ १४ ॥ 
अहं तु राम खि जातकामा 
चिर विनाशाय निबद्धभवा। 
मोषं चरिखाथ तपो तरतं च 
स्यच्यामि धिग्जीवितसन्पभाग्या ॥ १५॥ 
किन्वु दे श्रीरामचन्द्र! नेतो पना नाश करनेद्ीके 
लिए तुमको चाहा श्रौर तुमसे प्रेम वदाया । मेरे त्र प्रौर तप 
दोनो व्यथे गए अरत. मुकं ्रल्प भाग्यवती के जीवन को धिक्षार 
है । अतः तो च्व च्रपने प्राण स्यागनी हं ॥ १५॥ 
सा जीवितं निप्रमहं त्यजेयं 
पिपिण शस्त्रेण शिवेन षाऽपि । 
बिपम्य दाता न हि मेऽस्ति कर्वि-- 
च्डस्रस्य चा वेश्मनि राक्षसस्य । १६॥ 
मै पना जीवन, विप खाकर श्रथवा गलते में पैनी कटारी 
मार कर शीन्र समाप्त करती । किन्तु क्या कं नतो सुमे कोद 
विपद्ीलाकर देने वाल्ला यदादेख पदता हैश्चौर न ममे 


रात्तस फे घरमे श्रपना गल्ला काटने क शखष्टी मिल सकता 
ष्ट ॥ १६॥ 


अष्मधिल., सरम. ३०५ 


हपीव देवी बहुधा षि्लप्य 
स्वौसमना राममयुस्मरन्ती 


प्रवेपमाना परििप्कयकत्रा 
नगोत्तमपूपुष्पितिमापक्ताद ॥ १७ ॥ 
इस प्रकार देवी सता नेक प्रर से विललाप करती तथा 
श्रीरामचन्द्र कास्परण करती, थरथरातो श्योर मुह सम्बए, 
पुष्पित एव श्रेष्ठ ( शिशा ) दृत के निकट चलो गई मौर 
वहां जा शोफ्से विरुलष्टो गर्‌॥ १५॥ 
शोकामितप्ना बहुधा पिचिन्प्य 
सीताऽथ वेएषृद्श्रथनं गृहीता । 
उदष्य वेएवुद्ध्रथनेन शीध- 
महं गमिप्यामि यपस्प मूलम्‌ ॥ १८॥ 
, तदनन्तर चहु एं खोच विचार . फर, श्रषनी चोट के 
यधन फो यमे ले,कद्ते लगी मेडमी वंधनसे गतेन; 
फी लगा कर, च्रपनी जान दे दूनौ ॥ १८॥ 
उपस्थिता सा मुदर्बगातरी 
शाखां गृहीवाऽ्य नगस्य तस्य । 
तस्पास्तु रम्‌-प्रञिचिन्तयन्त्या 
रामानुजं खं च इलं श्युमाद्तयाः ॥ १६ ॥ 
स्प भकार चित्य कर, कोमलाद्गी जनको उक वृत्त दधे 
निषूर ला श्रार उस यृद्ेष्ड कञो दाली (फोन नमनि के ननिपः 
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पकड़ चुकी धी कि, इतने मे जानक्री को श्रीरामचन्द्र श्चौर 
लकमण की तथा अपन, कुलमयादा की याद्‌ त्रा गई । १६॥ 
शोकानिमिक्तानि वथा वहूनि 
धेर्याजितानि प्रबराशि सोके । 
प्रदुनिभित्तानि तदा बभूवुः 


पुरापि, तिद्धान्युषलक्ितानि ॥ २०॥ 
इति शरष्टा्विशः सगं. ॥ 
इस वोचदहीमे सीताजीके शोक को नाश करने वाले 
श्रीर धैयं धरान वान्ते लोक मे श्रेष्ठ समे जनि वाले, शुम 
शङ्खन खन देख पड़े ॥। २०1 
सुन्दरकाण्डः का शह्ाइसर्वो सगं पूरा हा 
~ ° - 
रकोन्निशः सर्गं 


--:&ः-- 
तथागर्ता तां व्यथिताभनिन्दितां 
व्यपेता परिदीनमानसाम्‌ । 
शमां निमिचानि श॒मानि भेजिरे 
नरं धिया जुषटमियोपजीवषिनः ॥ १ ॥ 
जिस समय दुखियारी, हपेशून्य, समतप्त श्रौर निन्दारदहिव 
सीताजी मरने कातयारी कर रदी थी, उस समय वे सष 


म शकुन नके पाम वैसे टी श्रा उपस्थित हुए; जसे किसी 
घनी के पास उसके नकर श्या कर उपस्थित दोते ईं ॥ १॥ , 


एकोनघिशः खम ३५७ 


तस्याः शुभं चाममरात्तपच्म- 
राजीरतं इृष्णविशालश॒क्लम्‌ \ 
प्रासथन्दतैकं नयनं सुफेरया 
मीनादतं पद्ममिवाभिताम्रम । २॥ 
उने सुन्दर केशों वाली जानकी जी के चश्चल पलर्गो सद्ित 
काले तारे से शोभित, विलाल, शुकल्वणे श्रौर लाल कोए 
वाला चामनेघ्, मच्छल द्वारा हिला हए कमलपुप्प की तर 
फड्कने लगा ॥ २॥ 
भुजश्च चावेश्िपीन्त्तः 
¢ 
पराध्यकाल्लागरुचन्दनाहः । 
श्रनुत्तमेनाप्युपितः प्रियेण 
चिरेण वामः समवेपताश् ।॥ २॥ 
उनकी सनोर गोल, खडौल शरोर गोल वामञुज्ञा जो 
यदिया अगर चन्दन से चर्वित हो कर वषटुन काल से श्यपने 
प्यारे पतिफेसंयोग से चध्वितहो रदी या, फडकने लमी ॥3)) 
गजेन्द्ररस्तप्रतिमरच पीनः 
९ 
तयोदयोः सेहतयोः सृनाठः । 
प्रस्पन्दमानः पुनररुरस्या 
रामं पुरस्तास्स्थितमाचचक्षे 1} ४ 1 


उनकी पक दूनरेसेमिली ह सीदो्नो जोष त्ते पामलाप 


मोष्रयी चर्‌ फौतरह चार उनारदौायी तया चुदील थो, 


पे 
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फडकती हु मानो यद्‌ वतला रही थी कि, श्रीरामचन्द्र जी 
सीताजी के सम्मुख दी खद़ेदे॥ ४॥ 
शुभं पुनदेभसमानवस्‌- 
मीपद्रजोध्वस्तमिवामलाच्यःः । 
वा; स्थितायाः श्िखराग्रदत्याः 
रिश्चिस्परिघ सत चारूगान्याः ॥ ५ ॥ 
उपमारदहित श्रोखो बाली श्रौर अनारकेदाने के जैसी 
दन्तपक्ति वाली सीताजी कौ सुनहले रग की अर्थात्‌ चपर रग 
की श्रोढनी, जो कुठ कछ मैली सी हो गड थी, सिर से खसक 
पडी |} ५॥ 
एतैर्मिमिनीरपरेशच सुप्र: 
संबोधित प्रागपि साधु सिद्धेः । 
घात(तिपक्ल््तापव प्रनष्ट 
पर्पेण वीज प्रतिसञ्दप ।॥ ६ ॥ 
इवाश्नौर वामसे नष्ट हुम्रा वीज जित तरह वषा होने 
पर पुनः द्राभराो जाता दे, उसी तरद्‌ सीताजी उक शुभ 
शक्नो को देख च्रौर उनका श्ुमफलादेश जानकर, दपित दहो 
गरं ॥ ६॥ 
तस्याः पनर्विम्बफलाधसेष्ठं 
स्वदि, केशान्तमरालपचम । 
यक्तं चभोसे सितशुस्ल दए 
राहोम्‌ खाचन्द्र इ प्रधुक्तः ॥ ७ | 
दरू फल्ल की समान लाल श्रधरो से यक्त, सन्दर नेत्र, 
सुन्दर मीर च केशं सदत, चख्चल, शोभायुक्त, सफेद्‌ मोती की 


त्रिशः सर्गः ३०६ 


तरह्‌ चमकलि दातांसेयुत्मीतानोका मुखमरुडल, राहुसे 
चे इए पृण चन्द्र की तरह सुशोभित द्योने लगा 1 ५॥ 
सा बीतशोक्ता उ्पपनीततन्द्री 
शान्तज्वरा दपं रिदा । 
अशोमता्था वदनेन शुक्ते 
शीतांश्चना रात्रिखिोदितेन ॥ ८ ॥ 


दति एकोनर्धचिल. सम" ॥ 


उस समयश्री सीता जो शोक, जलस्य शौर सन्ताप से 
रहित रौर स्वस्थचित्त हो, पने प्रसन्न मखमण्डलसे देसे ष्टी 
प्तोभायमान हुई, जैसी कि, शुक्तपच्त की रात, चन्द्रमा के 
उदय सं तोभायमान दतती ह्‌ ॥ < 
सुन्दर्कारड का उन्तीसवां नगं पुरा टा । 


--*१-- 
न्वः 


{चपः उं 


== © न~~ 


हतुगानपि विक्रान्तः स्वे शुध्राषं तवद: ! 
५ £ 
मीवायासि जदायादव रा्तपीनां च तञेनम्‌ 1 १ ॥ 


सीताजी का विलाप, िजदाङ स्वप्न फा युत्तान्त शमीरः 
राषठमिर्यो फी हारटपद चित्रमशाली दतुमान जी ने स्वर्यो 
कीत्य सनी 
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शरवेक्षमोशस्तां देवीं देवतामिव नन्दने | 
तरो बहुविधां चिन्तां चिन्तयामास बान ॥ २॥ 
नन्दनकानन मेँ रहने बाली घुरसुन्दरी की तरह, शअरशोक 


वनमे वैटी हुई उन देवी सीताजी को देख कर, हलुमान जी 
सोचने लगे ॥ २॥ 


या कीना सहस्चाशि सुबहन्ययुतानि च | 
दिषु सर्वासु मागन्ते सेयमासादिता मया ॥३॥ 
जिनको दल्रारो लाखो करोडो वानर चारो श्रोर टूढते फिर 
रहे टै, उन्द मैने दद निकालाहै+३॥ 
चारेण तु खपुक्तेन शत्रोः शक्तिमवेकता | 
गेन चरता तावदवेितमिदं मया॥ ४॥ 
मैने दूत वन कर युक्तिपूवेक शत्रू, का बल देखते देखते 
॥ धिप कर इधर उधर धूम फिर कर यह्‌ जान लिया 
1 ४॥ 
राक्षसानां विशेषश्च पुरी चेयमवेकिता । 
रिसाधिपतेरस्य प्रसातो रावणस्य च ॥ ५॥ 
येने राक्तसो के रेश्वच फो श्रौर इस लङ्कापुरी को तथा 
रावणके प्रभवकोद्ख माललियाहै॥९५) 
युक्त तस्याप्रमेयस्य सव॑सखदयावतः । 
समास्वासयितुं भार्याः पतिद्शनकाट्किणीम्‌ ॥ ३ ॥ 
सुमे उस समग्र, श्रप्रमेय [ श्रचिन्त्य प्रभाव ] शरीर {स्व 


भराखिरयो पर टया करने वाले श्रीरामचन्द्र-जी की पत्नी कोजो 
पति के दशान की परमिलापिणी हे धीरज र्वेधाना उचित है ॥६॥1 


ल सर्ग ८. 


शहमाश्वासयाम्येनां पृणेचनद्रतिभाननाम्‌ । 
श्ररण्टदुःखां दुःखार्हा' ुःखस्यान्तमगच्छतीम्‌ । ७॥। 
जिन्दोने इमके पूर्व कभो टु.ख नदीं सदे भौर जो इस दु.ख 
सागरमेंद्वती हुई पार नहीं पारी, एेसी चन्द्रवदनी 
सीता कोम धीरज वेंधाता ह ॥ ७॥ 


यदप्यहमिमां देवीं शोकोपदतचेतनाम्‌ । 
श्ननोश्वास्य गपिप्यामि दोपवदूगमनं भवेद्‌ ॥ ८ ॥ 
यदि रमँ शोक से विकल हरं इन सीता जी का समाधान 
किए विना द्री चला जाङ;ता मेरा यदं से लौटना च्रुिपूै 
ष्तेगा॥ ८॥ 
गते हि मयि तत्रेयं राजपुत्री यशस्विनी । 
परिणमदिन्दन्ती जानकी जीषितं त्यजेद्‌ ॥ & ॥ 
क्योकि मेरे लौट जाने से वह्‌ यशस्िना यजछ्मारौ खीता 
पनी रत्ताका कोई उपायन देल, प्राण द्योर्‌ देसी ६॥ 
मया च स्त महावाह्ुः पृंचन्द्रनिमाननः 1 
समाखसयितु न्याय्यः सीतादशेनलालसः । १० ॥ 
सौवासे मिलने की ्भिलापा रग्मने बालं पूरंमासो के 
चन्द्रमा के समान सुखमर्डल वाते मष्टायाहु प्रीरामचन्र जी 
फो सित प्रफार धीरज वंधाना उचित ई, उसी प्रक्र सीताको 
मी घीरल चेवाना उचित जान पडता ६॥ १०॥ 
निशाचरीणां प्रत्यद्रमनहं चापि मापरम्‌ । 
कं तु खल कतग्यमिद्‌ कब्डगतो चदम्‌ ॥ ११ ॥ 
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किन्तु इन राक्तसियों के सामने सीता जी से बातचीत करना 
तो उचित नहीं जान पड़ता) सो सीता से एकान्त में किस 
प्रकार वात्तचीत की जाय । यह तो एक वड़ी कठिना सामने 
उपस्थित है ॥ १९१1 
अनेन रात्रिशेषेण यदि नाश्वास्यते मया । 
सर्वथा नास्ति सन्देहः परित्यच्यति जीषितम्‌ ॥ १२॥ 
रव थोड़ी रात रोष रह गड है इस वीच मे यदिमं इन्द 
्ाश्वासन प्रदान न कर सका, तो निस्पम्देह यदह श्चपने प्राण 
दे देगी।॥ १२॥ 
रामश्च यदि पृच्छे््मा कि मां सीताऽत्रवीदवः। 
किमहं तं प्रतितुयामसम्भाप्य सुमध्यमाम्‌ ॥ १२ ॥ 
फिर जव श्रीरामचन्द्र जी मुमसे पूदेगे कि सीतानेमेरे 
लिए तुमसे क्या सन्देशा कहा दै, तो मँ धिना सीता से वार्तालाप 
किए उनको क्या उत्तर दूगा॥ १३॥ 
सीतासन्देशरहितं मारिरप्नर्था गतम्‌ । 
दे [त हि 
निदहेदपि कात्यः करद्धस्तीव् ण चश्चुपा | १४ ॥ 
फिर सीता का सदेशा लिए धनादौ, यदिमं लोटनेमें 
जल्दी कर, तो क्या श्रीरामचन्द्र जी क्रोध भरे नेतरो से समे 
भसमन कर डालेगे।। १४॥ 


यदि चोदीजयिष्यामि भर्तारं राकारणव्‌ । 
र [1 [त 
व्यथंमागमन' वस्य ससैन्यस्य भपिप्यति ॥ १५॥ 


यदि से सीतासे वार्तालाप किए विना लौट कर, सुप्रीव द्वारा, 
श्रीराम के लिए चदाह कौ तयारी मी करवा ओर यदो सीता 
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्ात्मघात कर उलि, तो सेनासदित उनका यदहं राना सवथा 
निष्फल ही दोसा ॥ १५॥ 
श्नन्तरं सहमासाद् राक्तसीनामिद्‌ स्थितः । 
शनेराररासयिप्यामि सन्तापवहुलामिमाम्‌ ॥ १६ ॥ 
प्रतः में खव ठहर हें न्नौर अ्वोही श्रवसर मिला व्योष 
मेँ दन राठसि्यो क र्ट बचा चुपके से श्रत्यनर सन्नप जानो 
फो धीरज वेधाङ्गा ॥ \६॥ 
प्रदं त्वतितसुश्चेध वानरश्च विशेषतः । 
वाचं चोदादहरिष्यामि मानुषीमिह संस्कृताम्‌ ॥१७॥ 
जरो तक मे समक्ता ह मेरे वातचीत करने से ये रात्त- 
सियो न घवडा्येगी- क्योकि इस समय एक तोम श्रत्यन्न 
छोटे खूपमे हू, दृखरे वानर हू । सो मेँ मनुष्यो जैसी शुद्ध साफ 
घोली मे वात चीत करूंगा ॥ १८ ॥ 
यदि वाचं प्रदास्यामि द्विजाति संस्कृताम्‌ । 
राणं म्यमाना मां पीता मीता मरिष्यति ॥१८॥ 
यदिमे ताण का तरद्‌ सस्तत भापामे वातथीत कर्त, 
तो रीता सुमे रावण समन्त कर, मुखस डर जायगी ॥ १८ ॥ 
नोर--“दिजातिप्ि मस्त्वृन्‌ {*-- पट वाक्य सूचित फरार 
छि, रामायण कार मे त्रायस वातचीत्त प््तभापामेद कियाकरते 
पे । तस्काल्लीम्‌ यक्टीय भाषा खत्तष्ी यौ] 


क, ऋ 


वानरस्य विशेपेग कथं स्यादभिमपणम्‌ | 
[र © 
श्रवरयमेध वक्तन्यं मानुष चास्यमथंचद्‌ | १६ ॥ 


रे स्ताम्‌ प्रयोगमष्ठननचसास स्नग्युरा ¡ [ गो° } 
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क्योकि सीताजी के मन मे यदह सन्देह उतपन्न हो जायगा 
कि, वद्र कर्योकर सस्छृतभाषा बोल रदा रहै, सो वह्‌ सुमे 
वनावदी बानर समम कर सुकसे डर जायगी । अत. भुमेः 
उचित दैकि, मे इसे मवुष्यो की साधारण बोलचाल में 
सममा | १६ ॥ 
मया सरान्स्रयितु' शक्या नान्यथेयमनिन्दिता । 
सेयमालोक्य मे रूपं जानकी मापितं तथा ॥ २० ॥ 
रकोभिस्ाधिता पूं भूयच्चास गमिष्यति । 
ततो जातपरिासा शब्दं ङु्यान्मनस्विनी ॥ २१ ॥ 
जानाना मां ग्रिशालाक्ती रावणं कामरूपिणम्‌ । 
सीतया चं कृते शब्दे सहसा रातेसीगणः ॥ २२ ॥ 
नदीं तो मै श्नन्य किसी प्रकार से इन श्रनिस्दिता सीताफो 
न सममा सकेगा । जानकी जी पले ष्टी राक्तर्सोसे त्रस रै 
रत. यमे वानरके रूप मे मलुष्य के समान वातं करत देख, 
सीता श्रौर अधिक डर जायगी । सोडर ठर अर मुमे काम 
रूपी रावण जान कर, यदि दुखियास सीता चिल्ला उठी, तो 
सीता का सहसा चिह्लाना सुन ये राक्सियाो 1२०२१ ॥२२॥ 
नानाप्रहरणो ोरः सभेयादन्तकोपमः 
ततो मां सम्परिचरिप्य सर्च॑तो विद्ताननाः ॥ २३ ॥ 
जो यमराज के समान भयद्कुर ह विविध प्रकार केः्यस्त् 
शस ले कर श्रा जार्येगी चौर सुमे चासेँश्रोरसेषेरकर,ये 
जलमदटी॥ २ 
यध च ग्रहण चव द्यु य्न यथाचद्धम्‌ ) 
गृद्य शाखाः प्रशाखा स्कन्धांथोत्तमशाखिनाम्‌। २४] 
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समे मार डालने या पकड़ लेने के लिए कोद वात च्छा न 
ररेगी । तथ यही दोगा फि, मे पेडा “शो उालां शरोर गुद पर 
ददता फिर्गा।॥ २४॥ ६ 

दृषा विपरिधानन्तं मवेयुभयशद्भूताः । 
मम रूप च सम्प्रेच्य वने विचरतो महद्‌ ॥ २१॥ 
राक्स्यो मयवितरस्ता भवेदपरिङ्ृवाननाः। 
ततः इयुः; समाहानं राकस्ो रतसरामपि ॥ २६ ५ 
तव मुकर दष प्रकार द्‌!इते देश, ये याक्ेत्तियों ठर जार्यगो 
मेरेरूपफोश्रौर सकफो सष्टावन मे फिरतेदेख श्मौर भी 
शरधिक देगी श्रौर डर कर ऽन रान्तसा को भो पुकार गौ, ॥२५॥ 
1 २६।1* 
रापसेन्द्र नियुक्तानां राचसेनद्रनिवेशने | 
ते शत्तशक्तिनिखिशविदिधायुधपाणयः } २७ ॥ 
जाराव्रणकघर म रयखवाली के निए रारण दारा नियुत्त 
किए गए तववे शून, शक्ति, वाण, भाला यादि वरह त्तर 
फे हथियार टर्थो मे लकर, ॥ >=७॥ 
सापतयुबिमदेऽस्मन्वेगनोदेगकारिणः । 
सरुटस्तैः सुपग्ति पिधमन्गका यक्षम्‌ ॥ २ 

्।र उपलजितष्टठो वड वेगसस्ाजारेने श्रौर म॒मे चारे 
प्मोरसे धेर लने। तव मै उम राक्तसासेना कानाशनेो 
( पवश्य हा ) कर डालूया॥-<॥ 

शक्ुांन तु सम्प्रप्तुः पर पारं महदे; 
मां वा गृहीपुगप्लुन्य चदवः शीघ्रकारिणिः ॥ २६ ॥ 
चा< राः सु<--२ 
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, किन्तु उनके साय युद्ध करते करते थक जाने के कारण 
लौट कर समद्र पारन जा सका) यदि वहत से फुतीले 
राक्तसो ने समे ूदते हृए पकड़ लिया ॥ २६ ॥ 


स्यादियं ध्चागृहीतार्थां मम च ग्रहणं मवेत्‌ । 
दिंसाभिरुचयो हिस्थरिमां वा जनकाटजाम्‌ ॥ २०॥ 


तो सीता को श्रीरामचन्द्र जी का सदेशा नदीं मिलेगा श्रौर 
भृ तो पकडा जाङ्गा दी । फिर ईिसाधिय ये राकस चाहे मुके 
थता जानकी दही को मार डाले ॥ ३०॥ 
विपन्न स्यात्ततः काय रामसुग्रीवयोच्दिम्‌ । 
उदये नण्टमारगेऽस्मिन्ाचसेः पथि पि ॥ ३१ ॥ 


सायरेण परिकिप्ते गुप्त सतति जानकी | 
विशस्पे वा शृदीते वा रणोभिमेयि संयमे ॥ २२॥ 
तच तो श्रीरामचन्द्रजीकाश्रीर सुप्रीवका यहकार्यदी 

विगड़ जायगा । क्या जानकी जी एेसे स्थान मदै जर्दोका 
मागे कोड नदीं जानता च्रौर राकस से धिराहुत्रा [ अर्थात्‌ 
सुर क्ति ] दै । इतना दी नरह, वल्कं चार्यो च्रोर समुद्र सेधिरा 
दै, एसे गुप्त [ अथवा सुरक्तित ] स्थानं मे जानकी जीश्रा 
फमोदहं कि, युद्धमे रात्तस हारा मेर मारं जाने या पकड 
जाने पर, ॥ ३१६ ३२॥ 

नान्य पश्यागि रामस्प सोदर्यं कार्यसाधने । 

विमृशस्चव न पर्यामि यो हते मयि वानरः ॥३३॥ 


१ श्रग्दोतार्था--श्रविदितसमशन्देश्थां । [ गो० ] 


| 
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रेमाक्िसी को नह देखवा जोशश्रोरामचन्द्र जीका यद्‌ 
कामपृता कर सके] क्योकि बहुत मोचने षर्‌ भौ मेरे मरे 
जाने पर कोड पेता वानर ममे नक्ंदेख पडता ॥ ३३॥ 
शतयोजनविस्तीरं सह्यत मरोदधिम्‌ 1 
सामं दन्तु सपर्थऽर्मि खददाएपपि रसाम्‌ 1३४॥ 
जोसौ योजन पार बाल्ते ममुद्रको लोघकर, यर्टोश्चा 
से । मे यदि चाहं तो हजासे राक्तमो को मार सकता हु 112६॥ 
न ठु शच्यामि सम्पराप्रंर्र पारं मरोदधः 
धसत्यानि च युद्धानि संशयो मे न रोचते {} ३५॥ 
किन्तु फिरै लौट कर समुद्र पार नी जा सफता। युद्धमें 
जीत हार काकुद निश्चय नष्टींहै। श्रतः एेसे सन्दिग्ध कायं 
म हाथ डालना सुमे पसद नदी ॥। ३५॥ 
करच निःसंशयं फार्य' र्यात्‌ प्राः ससंशयम्‌ । 
प्राणत्यागश्च वेद्या मवेदनमिभापणे ॥ ३६ ॥ 
पेमा कौन पुरुप दोगा, जो परिठित दो कर किसी सन्दिग्ध 
कार्य मे, निस्सन्देद्‌ ष्टौ कर प्रवृत्त दो 1 फिर सीता जीसे 
वातचोतन फरनेसे सात्ताजीकरेप्राण जातेकाभीतो सन्दष्ट 
दै ।॥ ३६१ 
एप दोषो महान्दि स्यान्मम सीताभिमापये | 
ह्मृतास्वा्थां विनरयन्ति देशत विगधिताः ॥ ३७। 


"~ "~ ~~ ~~ ~ ~ 


मूवास्यपा---निष्न्नाथीः 1 गार 
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२१८ सुन्दरकाण्डे 


विक्लवं? दूतमासद्य तमः घर्योदपे यथा । 

रश्यथानथीन्तरे बुद्धिर नि रिचताऽपि« न शोमते।३८। 

घातयन्ति दहि कार्याणि दृताः पण्डितमानिनः 

न विनश्येत्कथ काय वैक्लव्यं न कथं मवेत्‌ ।। २६ ॥ 

ओर बोलने से ये बड़ी वड़ी कटिनाइयां द । चना बनाया 
काममी, देशश्रोर कालके विपरीत कार्यं करने से श्रौर 
च्साव्रधान श्रथवा श्रविवेकी दूत के दाथ मे पड़नेसेवैसे दी 
नष्ट हो जाता है, जैसे सूर्योदय होने पर अन्धकार फिर स्वामी 
थवा मन्त्रव द्वारा कन्तैन्य श्रकत्तव्य के विषय मँ न्श्िय 
दो जाने पर भी, असावधानतावश श्रौर परिडिनिमन्य दूत के 
दाय मे पडनेसे भी कायं बिगड़ जतादहै। क्याकरनेसे काम 
न विगडे श्रौर मेरी बुद्धिद्दीनत। न समी जाय ॥ ३७॥ 
३८ ॥ ३६ ॥ 
लनं च समुद्रस्य कथं चुन बथा मवेत्‌ | 
कथं न्‌, खलु वाक्यं मे शुयान्नोद्धिजेत षा ॥ ४० ॥ 
मेरा समुद्र का लोघना क्योकर बृथा नदो श्रौर मम्योकर 
मेरी वात सीताजी चुनें श्रौर सुन कर ज्ञुव्य न दों ॥ ४०॥। 

इति सच्िन्त्य हनुमादचकार मतिमान्मतिम्‌ । 

राममक्लिषटक्मां स्वबन्धुमन्‌ कीतयन्‌ 1 ४१ ॥ 

१ विक्लव्र--श्रविवेकिन | (गो०);, प्रनववान। (शि०)२ 
शर्यानर्यान्तरे--कार्याकायंविपये । ( गो° ), बुद्धि--विक्लव दूतमाखाद् 
न श्लोमते। श्रङ्िचित्कराभिमवतीत्ययंः | ( मो ० ) ४ निश्ितापि-- 
स्वामिना सचिवैः खट नधित्तापि । (गो° )५ चैक्लन्य--ुद्धिदीनता । 

( गो° ) & मतिमान्‌-प्रशस्तमति । [०] 


विश सगः ३९६ 
इस प्रकार मोचते विचारते षद युद्धिमानष्टतुमाननी ने 
अपने मन मे यद्‌ निश्चय किया कि, अव मेँ श्चक्तिष्टक्मा 
भौ रामचन्द्र जी फी कथा कना श्रारसम्य करः ॥ ९२ ॥ 
मैनामुदरेजपिष्यामि तदन्धुगतमानताम्‌ । 
इक्वाकूणां वरिष्ठस्य रामस्य विदितामनः ॥ ४२ ॥ 
शुभानि धम॑युक्तानि वचनानि समर्पयन्‌ । 
श्रावयिष्यामि सर्वाणि मपु प्रत्‌ दनगिरम्‌ | 
श्रद्धास्यति यथा हीयं तथा सवं समादधे ॥ ४३ ॥ 
ससे सीताजी कन्य नषींर्टोमी | क्योकि सीताजीका 
ध्यान तदाश्रो रामचन्द्रजोष्टौमे लगा रहता द| शच्वाङ- 
वंशियो में श्रेष्ठ, प्रसि. थवा घात्पज्ञनी श्रीरामचन्द्र जी 
के शुभ श्नौर धर्मयुक्त सदये को मधघुरवाणा सेमे सुनाञंगा। 
जिससे सीता को मेरी वातोंमें विश्वासो, मे वनाद 
करगा 1 ४२ 1 ४३ ॥ 
हवि स बहुविधं मदालुमवो 
जगतिपतेः श्रमदामवेच्तमाणः । 
सधुरमवितयं जगद्‌ वाक्य 
दरमषिटपान्तरमास्थितो हनमान्‌ ॥ ४४ ॥ 
ति विश. समं) 
म प्रकार नेक प्रकार से सोच पिचार कर, (श्गिन 
व्रघ्मारुटनायक्त) भूपत्ति श्रीरामचन्द्र जो रौ भाया जानकोलो फो 


~~ ~~ ~~~ ---- ~~~ ~~ १ 


१ श्वितय--पृाठखगगूद्य तिन 
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देख कर, मदालुभाव ुमान जी ने, उस वृन्त की डाली पर 
वैठे दी वैठे, मधुर किन्तु सत्य शर्ब्दो मेँ श्रीरामजी का सदेश 
कहना श्यारम्भ किया ॥ ४४ ॥ 


सुन्दरकाण्ड का तीसवों सगे पूरा हुश्रा । 
"--‡ ० :-- 
रकचिश्यः सगः 
ध 
एवं बहुविधां चिन्तां चिन्तयित्वा महाकपिः | 
संश्रवे मधुरं वाक्य" बेदेद्या व्याजहार द ॥ १॥ 
सं प्रकार वहत कदं सोच विचार कर, हनुमान जी, 


सीता जीको सुनाते हए, इस प्रकार के मधुर वचन कने 
लगे ॥ १॥ 


राजा दशरथो नाम रथक्कुञ्लरवाजिमाच्‌ । 
पुण्यशीलो महारीत्तिछ ज॒रासीन्महायशाः ॥ २ ॥ 


दशरथ नाम के एक राजायथे, जो वडे पुख्यातमा, चड़ी 
कीति वाले, सरल शौर म्टायशस्वी थे । उनके वहत से रथ, 
हाथी श्रर घोड़ेथे॥२॥ 


राजर्षी गुणश्रेष्ठस्तपसा चपिभिः समः 
चक्रव तिले जातः पुरन्दरसमो वक्ते ।। ३॥ 
वे श्रपने रणो से रजपियो मे श्रेष्ठ मानि जातिथेश्रौर 


तपम वे छपिया क तुल्य थे। उनका जन्म चक्रवर्ती कुल मे. 
ह्या या श्रारवललमवइन्द्रर्समानयथे।॥ ३, 


[त 
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प्रहिसारतिरक्षपे पणी सत्यपगक्रमः ! 


पखयश्वेच्वाङ्वंशस्य लदमीवांट्व दिसवधनः ।॥ ९ ॥ 
चे रिंखासेद्ररहतैयेन्मौरलुद्र लोगो का संसग नहीं 
करते थे। बे वडु दयालु भे श्ौर सत्यपराक्रम ये) चे दद ठा 
फुवंशिर्यो मे भरट सम जातियेश्नौर वदी कान्ति बाह्ति नौर 
सम्पत्ति प्र वैमवके वटाने वालेये\४॥ 
४७ घ्ने ¢ = © 
पाथिवनव्यज्ननेयक्तः पृथुश्रीः पाथिवपभः। 
पव्या चतुरन्तायां पिभ्रतः सुखदः सखी ॥ ५ 
वे राजलत्तर्णो से युक्त, अति शोभावान श्नौर राना मे 
र्ट ये । चारो समुप्रपर्चनन समक्त प्रथिवी मण्डल में वे प्रसिद्ध 
थे | वे स्वयं सुप्यी ररते ये श्नौप श्र्नी प्रजा तथा श्याननित 
जनां कामोसुयदेने बिम ५॥ 
तस्प पुत्रः प्रियो ज्येषटस्ताराधिपनिभाननः । 


रामो नाम विरोपततः प्रेष्ठः सर्वधनुष्मताम्‌ ॥ ६ ॥ 

चन्द्रमाकी तरद्‌ मुय चाले सस्ल शात्र श्रौर्‌ वे 
विभेप जानने वाने प््रौर सव घतुर्भये में तरे उन्के ज्येठ ध्र 
भीसामचन्द्र जी, उनको वदत प्रिय ये \ ६॥ 

रचिता स्वस्य @गरत्तस्य भस्वसनस्पापि रन्ता 

रत्तिता जीवल्लोदस्य धमस्य च परन्तपः ॥ ७ ॥ 

यद्‌ ( भारम लौ) ष्पने चरित्र जीरन्ना करने याल रोर 

श्यपने जना क्ल अरत्तिपालन फूरने वाने द । य्न नष, बल्य 
सनार्‌ फ जलवचमात्रकेरलकनतथाधमकी भो मर्यादा रम्ये 
षानष््‌ पार्‌ लच्रष्पा फो सन्तत्र कमते षाह) ७॥ 


चन्त" धमस्य }'' ४ पतरिन्वेर-- 'सडनस्य च । 
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तेस्य सत्यामिसन्धस्य वृद्धस्य वचनात्पितुः । 
सभायः सह च भरात्रा वीरः प्रव्राजितो चनम्‌ ॥ ८ ॥ 
वीर श्रीरामचन्द्र जी, प्रपने सत्यप्रतिक् एवं वृद्ध पिता के 
अज्ञाञ्ु सार श्रपनी पन्न श्रौर भाई के साथ वन भेजे गए ॥५॥ 
तेन तत्र महारण्ये मरगयां परिधावता । 
रासा निहवः शरा वहवः कामरूपिणः ॥ £ ॥ 
वनमे श्रा, उन्होने शिकार खेलते हुए वहतत से यथेच्छं 
रूप-धारी रौर वड़े शूर राक्षसो का सदार किया ।। ६॥ 
जनस्थानवध श्रुता हठी च खरदूषणौ । 
ततस्त्वमर्पापहृता जानकी रावणेन तु ॥ १० ॥ 
जनस्थानवासी चौदद्‌ इजार ाक्तसों तथा खरदूषण का 
सारा जाना सुन) रावण ने छपित हो, जानकी जी को हरा ॥१०॥ 
पेश्चयित्वा षने रामः सगरूपण मायया | 
¢ $ ५ ८ 
स माग॑माणस्तां देवीं रामः सीतामनिन्दिताम्‌ ॥११॥ 
ठ्रने के समय उसने मायाष्ग के रूप मे, श्रीरामचन्द्र 
जीकोवनमे धोखा दिया। तदनन्तर श्रीरामचन्द्र जीने 
श्पनी उस सुंदरी पत्नी को द्ूंदृते हुए ॥ ११॥ 
्रापसाद वने मित्रं सुग्रीवं नाम वानरम. | 
तवः स वालिनं हा रामः परपुग््धयः | १२ ॥ 
वनम छुभरीव नामक वानर से भैरो की। शपुर को 


जोतने वाल त्रीरामचद्रजी ने वालि नामक वानर को मार 
कर, ॥ १२॥ 


एकतिश. सगेः ३२३ 


प्रायच्छकण्रिय्यं तत्सुप्रीवाय महावलः 
सग्रीषेणापि सन्दि्ा हरयः कामरूपिणः ।! १३ ॥ 


मष्टावली सभ्रीव को किष्किधा का राज्य दे दिया। तव 
सुप्रोच ने भी यथेच्डु-र्प धारी वानर्यो को श्रीरामपल्नी को 
ट्‌ द्नेदी खाक्नादी॥ १३॥ 


दिष्चु सर्वा जां देवीं विचिन्वन्ति सदसशः 1 
ष्टं सम्पा तिव चाच्नदतयोजन मायतम्‌ ॥ १४ ॥ 
तदनुसार जारो वानर उन देवौ को टुत हुए, चास 


विशार्छ्रोमे पमरष । ( उन्दीमे से एक) मैने सपतिके 
कहने से सौ योजन विस्तार वाले ॥ १४ ॥ 


अस्या हितोविंशाल्लाच्याः सागरं वेशवान्प्लुतः । 
यथारूपं यथावा यथालव्मीं च निस्चिताम्‌ ॥११५॥ 
समुद्र 5), एस देवी के तिय वदे वेगसे नोधा ष्ट) मैने 
सीतादेचीकाजसा रूपरद्ल मौर उनकी कान्ति॥ १ 
श्मशरीप' राघवस्याहं सेयमासादिता मया 
पिररामेवयुक्च्वासौ वाचं वानरपद्धवः ॥ १६ ॥ 
श्रीरामचन्द्र जी कमुप्से सुनीथी, सेद्ी मेने इनमें 
पाद्‌ । एतनी वान कष्‌ रर, हनुमान जी चुपदो गः ॥ १६॥ 
जानकी चापि तन्द्यु च॑ पिस्मवं परमं गता । 
ठतः सा वक्रकेशान्ता सुकेशी केशसंतरतम्‌ । 
उन्नम्य बदन मीः शिश्ुपाप्रचमचत ॥ १७ ॥ 
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उधर ये सच वृत्तान्त सुन जानकीजी को बड़ा श्चम्भा 
हृश्रा । तदनन्तर घुं घराले चौर राले महीन केशो दाली 
जानकी, केशो से आच्छादित श्रपने मुख को उपर उठा कर, 
उस शीशम के वृत्त को देखते लगी ॥ १५ ॥ 
निशम्य सीता वचन कपेश्च 
दिशश्च सीः प्रदिशश्च वीचय । 
स्वय प्रहपं परम जगाम 
ह्सवारमना गममसुस्मरन्ती ॥ १८ ॥ 
सीता दलुमानजीकेये वचन सुन, चार्यो रर देखतथा 
सव भकार से श्रीरामचन्द्र जी का स्मरण करती हृद च्रापसे 
साप त्यन्त हर्पित हृदरं ॥ १८॥ 
सा तिय गृष्वं च तथाप्यधस्ता- 
न्निरीक्तमाणा तमचिन्त्यबुद्धिम. । 
ददश पिद्ाधिपतेरमात्य 
बातात्मज छयेमवोदयस्थम । १६ ॥ 
श्ति एक्व्रिंश सग, ॥ 
तदनन्तर सीता इधर उधर, उपरर नीचे देखने ल्मी । तव 
सीता ने उदटयकालीन सूयं कीतर वानरराज सु्रीव के मी 
ण्व अ्रसाधारण बुद्धसस्पन्न पवननन्दन दसुमान जी को 
देखा ॥१६॥ 
खन्द्रकार्ड का इकतीसर्वो सगं पूरा हुश्रा । 
न, © “~~ 


१ उर्वात्मना-- सव्रकरे { ( शिर ) 


दवाचिंणः सगः 


== 

ततः शाखान्तरे लीन टष्य चलितमानका । 
वेष्टिता नवघ्ल' तं विचयत्संषातपिद्धलम्‌ ।। १ ॥ 
सा ददशं कपि तत्र प्रधितं प्रियदादिनम्‌। 
फुन्नाशोकोरकरामासं तक्तचामीकरे्तणम्‌ ॥ २ ॥ 


मधिक्ली चिन्तयामास विस्मयं परमं शता | 
अहौ भीममिदं सूपं वानरस्य, दुरास्षदम्‌ ॥२॥ 
शासार््रोमे दधिषे, श्रजुंनवृक्तकेद्रेरंग के वस्र पिन 
विजलो के समूह की तरद्‌ पीने, प्रियभाषो श्रोक ऊ एलो क 
ठेर फीतरद्‌ कान्तिमान , सोने के सद्रश पीलेने््रा वाले श््रार 
"रति नम्र दकरर्येठे हए हनुमान जा को देख, सोता जी चचटा 
य ध्योर्‌ चुत विस्मित हर्‌ । वे कषटने नमी, श््ररे। दस दुध 
वानर कास्पत्तो घडा भयानक १।२॥ 3॥ 
दुनिरीच्यमिति जात्वा पुनरेष ममौ मा । 
विल्क्ताप भृशं सीता करुणं भयमोटहिवा ॥ ९ ॥ 
शर्‌ दवा नाजा सङ्ता। यह्‌ जान कर्‌ साता मृदित 
षो ग्‌ । फिर बे भयसे मोदित च्रारदु.खसे कातरष्टो,च 
यलाप फरन लगी ४॥ 
रामरामेति दुःखार्ता लदेमसेति च भासिनी । 
रुरोद वहुधा सीता मन्दं मन्दुरा सती | ५॥ 
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धीमे स्वर वाली दुखियारी सती सीता, हदाराम। द 
लदमण ॥ कह कर, धीमी आवाज से वहुत रोई' ।॥ ४॥ 
सातु षट हरिशरेष्टं षिनीतवदुपस्थितम | 
मेयि्ली चिन्तयामास स्प्नोऽयमिति भामिनी ॥ ६ ॥ 
विनख्रभाव से उपस्थित कपिश्रेष्ठ दनुमान जी फो देख, 
जानकी जी ने विचारा छि) कटी मे खम्न 'तोनदीं देव 
रही ॥ ६ ॥ 
सा वीत्तसाणा पृथुधरुग्नवक्त्रं 
शाखामगेन्द्रस्य यथोक्तकारम९ । 
ददर्श छगिद्धप्रषर महाह 
वातास्मज बुद्धिमता वरिष्ठम्‌ ॥ ७ ॥ 
सीताजी ने जव उपर युख करके देखा ; तव उन्हें पुनः 
उन श्ाज्ञाकारी, पवननन्दन दन्ुमान जी का विशाल ण्टेढा मुष 
देख पडा जो , वानर्यो मे तथा वुद्धिमानों मेँ प्रेष्ठ थे श्रीर 
सूल्यवाच्‌ आभूपण पहिनने योग्य ये ॥ ७ ॥ 
सात समीच्यैव भर्शं षिसज्ञा 
गतासुक्न्पेव वभूव सीता | 
चिरेण संजां प्रविलभ्य भूयो 
विचिन्तयामास पिशालनेत्रा ॥ ८ ॥ 
उस समय सीता वहत डर गद' श्रौर मृद्धिन सीहो गद 
पथात्‌ सक्पका गह मानों गृतप्रायद्ो गडेर्ो। फिर बहुत 
<र वाद्‌ सचेत ष्टो, वे विशालनयनी सीता त्रिचारने लगी ॥९॥ 
६ ययोक्तकार--श्रानाकर { [ गो° ] श्रपाठान्तरे--“पिङ्गाधिपतेर- 
मत्यं | 
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सखप्ने मयाभ्यं विकतोऽयय र्टः 
शाखामगः शास्र णरेर्निपिद्धः 
स्स्त्यस्तु रामाय सलदपणोय 
तथा पितते जनकस्य रान्तः ॥ & ॥ 

राज भने यद वड़ा युत स्वप्न देवा है । ( बुरा स्यो?) 
दर्योकि स्वप्न मे वानर का देखना शाल मे बुरा वतलाना गया 
ह । सो लदमण सदिव श्रीरामचन्द्र जी का तथा मेरे पिता महा- 
राज जनफ जी $ मद्वलष्ो॥६॥ 

सष्नोभपि नायं न हि मेऽस्तिनिद्रा 
शोकेन दुःखेन च पीटितापोः। 
सुखं हि मे नास्ति यतोऽस्मि दीना 
तेनेन्दु पं प्रतिमाननेन ॥ १० ॥ 
[ नोट - लप्नाप्यायानुशर स्वप्न मे वानर का देखना वन्धु) 
लिः श्रनिशक्र माना गया द |] 

(जानकी जी फिर विचार करने लीं) चष्ट स्वप्नतो 
नीह । स्योफिर्मेयोदेष्टी सोरी जो च्वप्न देरी) 
भलासुमःशेकथौरदुख से पीदितफो सीद्‌ फवश्नाने लगी 
निद्राते सुखिर्योकोश््रातीष््र। सोजवसे मेरा उन चन्द्रयुस 
सरामवन्दर जी से विद्धो ह्र ह तव से सुम पुण्य 
फसा १० | 

रामेति रसेति सर्दय बुदरष्या 

विचिन्त्य दैवा ब्ुव्ी तमेव । 
तस्यादुरूणं च कथां तमर्थम- 

एव प्रपद्यामि तथा श्रृणोमि ॥ ११॥ 
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इनका कारण तो सुमे यदह जान पडता है कि, मेँ राव दिन 
रामजी के ध्यानमे रहती हू नौर श्रीराम जीका नाम रट। 
चरती हूं । अत. सुमे; तदनुरूप दी देख च्मौर.खुन पडता दै ॥११॥ 
रह हि तस्याद्य मनोमवेन 
सम्पीडिता तद्गतस्बंमावा । 
विचिन्तयन्ती सततं तमेष 
तथेव पश्यामि तथा श्रृणोमि ॥ १२॥ , 
सदा की भोति श्राज भीर्मै उन्दींके वियोन मे कन्द्पं 
से पीडित हो वैठी हुई, उनका ध्यान कर रही थी | फिरर्मेतो 
खदा उन्दी का ध्यान क्रिया करती हूं । इतासे सुमे वैषाद्ी 
दिखलाई रौर सुनावै पड़ता है ॥ १२॥ 
मनोरथः स्यादिति चिन्तयामि 
तथाऽपि बुद्धया च पितकंयामि । 


किं कारण तस्य हि नास्ति रूपं 
सुव्यक्तरूपस्व बदत्यय माम ॥ १३॥ 
किन्त इसका कारण तो मेरा मनोरथ है । यह्‌ वात; 
समती हू, तो भी बुद्धि इस वात को भहण नहीं करती-्यायि 
मेरे मनोरथ का ठेसारूपष नदीं जान पठता ¡ आ्रथात्‌ मेर 
मनोरथतो श्रीरामचन्द्र जी के दशन काद, किन्तु यह ते 
चानर का टर्शन दै सौर यह वानर मुकसे साफ साफ वोह 
भीरा, इख्काकारणक्यारह ?॥ १३॥ 
नमोऽस्तु वाचस्पतये सजे 


स्वयंयुषे चैव हुताशनाय च। 
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श्रतेन चोक्त' यदिदं ममाग्रतो 
वनौकसा तच तथाऽस्तु नान्यथा 1 १४ ॥ 
इति द्वात्रिंश सगः 
मे वृ्सति, इन्द्र, घ्या प्प्रौर छरपभ्िको प्रणाम छरती 
रीर प्राथेना करतो हूं कि, दम वानरनेजो मेरे सामने श्रमी 
कहा है, वह्‌ सच निकले, श्रौर श्रन्यथान दलो ५ १९॥ 
सु द्रकार्ड का वत्तीसरवां सगे पूरा हुश्रा । 
9 
चयलिश्य खण: 
५ > ॐ | 
सोऽपतीयं द्ुमात्तस्मादिद्रमप्रतिमाननः । 
यिनीतवेषः कृपणः प्रणि पत्योपदृत्य च ॥ १ ॥ 
तामव्रचीन्पहातेला इनुमारमासुतारमजः । 
शिरस्पञ्लिमाधाय सोतां मघु्या गिरा॥२॥ 
दतने म मंगे के समान लाल मुग् बाले, म्टात्तजस्वी धतु- 
सान जी यत्त को ङचीशाखा से नीचे फी शारा पर उतर 
ष्पा प्मार सखीताके निकटजा प्रणाम फर, हाथ जोट हर 
अथात्‌ नम्र प्रार्‌ दीननाच से, मधुर वाणो से बोत्ते । ^।२॥ 
नोट - [ प्रादि फविने गदां ददुमानजीके परख क्ते (धविदरुमधरि- 
मानन) मूग चैष लाल चत्तलायाद्‌ | एषम लनष्डूना टर कि 
पवननन्लन स ेतलचराालानभथा। खारा शरैर न्ध] च्न्ति 
मारं भारतादौ मद्वनीरमक्त उनका प्रतिमा पर उन्दन घ्षगा उनका 
साराणरीरसाचनक्रदेनं ९1 एठा फरनाटठक्नपे। ] 


[1 


कठव्यु ारदामे नानत शाना पर खसय न्हापि रख मर्गं 
लकने पएनुमान जो ण विज्प्यु--शद्रुमाभितम्‌ ' श्रामा 


हि 
१३ 
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का न्‌ पद्मपलाशाक्ति किलष्टकौरेयवासिनि । 
द्रमस्य शाखामालम्ब्य तिष्टसि व्वमनिन्दिते। ३॥ 
हे कमलनयनी । हे स्वा्गुन्दरी । तुम कोन दो, जो ठेसे 
मैले कपड़े पदिने श्रोर पेड़ कां डाली पकड हुए खड़ी हो ?॥३॥ 
किमथं त्र नेत्रास्यां वारि सयति शोफजय्‌ । 
+ ीर्णा ^~ 
पुण्डरीकपलाशाम्यां पिप्रकीरमिवोदकम्‌ ॥ ४ ॥ 
कमलपत्र से जलचिन्दु टपकने की तरह, तुम्हारे नेरा से, 
शोक से उत्पन्न ये अपु कयो टपक रद ह ?॥४॥। 
खरासामसुराणां वा नागृगन्धवरक्तसाम्‌ । 
यच्ताणां किन्नराणां वाकात्व मवसि शोमने॥ ५॥ 
हे शोभने ! सुसे, च्रषुो, नार्गो, गन्धर्वा , रात्तसो, यन्तो 
किन्नरोमेसे तुम कौन दहो ?॥५॥ 
का स्वं मवसि शुद्राणां मरुतां वा षरानने। 
वघ्नं वा षरारोहै देवता प्रतिभासि मे ॥ ६॥ 
हे चारुवदने ! श्रथवा तुम सद्र, वायुर््रो या वघ्नं में 
से कोडद्दो ९ क्योकितुमतो सुमे देवता जेसी जान पड़ रदा 
हो! । ६ ॥ 
किन चन्द्रमसा हीना पतिता निबुधालयात्‌ | 
रोहिणी ज्योतिषां प्रे्ठा्क्रषठ एवेगुखान्विता ॥ ७॥ 
प्प्थया तन तत्त्त्राम भ्रष्ठ तथा सवगुणश्रागरियों म॒ श्रष्ट 
रोहिणी तो नींद, चन्द्रमा के वियोगजन्य शोक से प्रसित 
दो, स्वग सेप्रथिवीपरश्चागिरीदहो ?॥५॥ 


# पाटान्तर- भष्रु। 
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क्षा द्वं सप्रकि कल्य त्मनिन्दितसोचने 

कोपाद्रा यदि वा मोहाद्ध्तीरमसितेचय ॥ ८ ॥ 

पिष्टं रोपयित्या स्वं नासि कृन्याणयरन्धती । 

फो नु पुत्रः पिता भरता गती दा ते मध्यमे ॥&॥ 

न्दर नेत्र वाली कल्याणी । तुम कौन दो १ दे काले 

नेच बाली ! कोप या मोह वक्त, तुम सपने पनि वसिष्ड को; 
कुपित कर यदयं आई हृद अरुन्धती तो नही षो ! दे खमध्ये 1 
यष तो वतक्ताध्रो कि, करी तुम्दयास पुत्र, पिता, भाई) यवां 
पत्तितो॥प८॥६॥ 


भसमान्नोकादयं लोकं सतं खमनुशोचसि । 
रोदना दतिनिःशवसादभूमिसस्पस॑नादपि ॥ १० ॥ 


ट्स लोक से परलोक ॐ नदीं चला गया, जिसके लिए तुम 
शोक कर रषी ? तुन्दारे रोने, निश्वास ोरने घौर भूनि- 
सपशं फरने से ॥ १०॥ 
न त्वां देवीमहं सन्ये रान्तः संत्ावधार्यात्‌ । 
"व्यञ्जनानि च ते यानि ज्तदणानि च लचये।११॥ 
बहतो युम न्च्चिव टो गया कि, तम ल्वठा नदीं 
(प्वोकि देवताये काम नष वरते) फिर तुम बार पार मदायान 
शरामनचन्द्रजीकानामलेस्छषा। प्रत. वुम्दारे स्तन जंघा 
घाटि शरोर के व्रययों सी चठन ठय सामुद्धिकवात्रे 
षरि अन्य भारोरिक तक्ष्णां को देच्नेसे॥ ६१॥ 
९ व्यञञनानि--स्तनरप्मदीषन ! [ गो*} ` 
चा० रार चु<-~ 
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महिषी भूमिपालस्य राजकन्याऽसि मे मता । 


रावशेन जनस्थानादलौदपहूता यदि ॥ १२॥ 
स॒मेः निश्चित रूप से ज्ञान पडता है कि, त॒म किसी भूपाल 
की पटरानी श्रौर राजकन्या दो । रावण राजस्थान से बरजोरी 
जिसको हर लाया थौ । यदि ॥ १२॥ 
सीता स्वमपि भद्रं ते तन्ममाचक्व पृच्छतः 
यथा हि तव चे देन्य रूप चाप्यतिमोनषप्‌ः ॥ १३॥ 
तुम बही सीतादोःतोमँ तमसे पताह सुमे बतला 
दो । तम्हाराम्लाहो | क्योकित्‌म्हारी दीनतासे, त्‌ म्दारे 
श्रत्यदूमुत रूप से ॥ १३॥ 
तपसा चानिितो वैपस्वं राममहिषी ध्र व्‌ | 
सा तस्य वचनं श्रुतां रामकीतनहपिता ॥ १४॥ 
प्रौर तम्दारे तपस्विनीकेवेशसेतम निश्चयष्ीम॒मेश्री 
राम-पर्ना जान पडती दो | दयुमान जी के इन वचर्नो कोतथा 
श्री राजी की बड़ाई सुन, सीता जी दपित दो गदं ॥ १४॥ 
उवाच वाक्यं वेदेदी हनुमन्तं दुमाभित्तम्‌ । 
पृथिव्यां राजसिहार्ना युख्यस्य विदितात्मनः।। १५॥ 
बुक पर वेठे हनुमान जी स वैदेद्ी कहने लमी-हे क्पे । 
ध्रथिवी कर समस्त प्रेण्ट राजाच्ना मे म॒स्य एव प्रसिद्ध ॥ १५॥ 
सुपा दशरथस्याह गराघरसेन्यप्रमाधिनः & । 
दुहिता जनकप्याह्‌ वदहस्य महासमनः॥ १६॥ 


१ ग्रतिमानुभम्‌ ~ ग्रत्यदूयुततमित्ययं (रा० } ‰ पाठान्तरे-'श्रता 
पिनि.“ प्रणाखिन } 
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श्नौर शतरसेन्यहन्ता महाराज दशरथकी म पतोहू श्रौर 
महास्भा विदेद्‌ राजा जनक कीमंवेटीहू।। १६॥ 
सीठा च नाम नाम्नाश्दं भार्या रामस्य धीनतः] 
समा दादश तत्राऽहं सघवस्य निवेशने ॥ १७ ॥ 
मेरा नाम सीता दहै, श्नौर बुद्धिमान श्रीरामचन्द्रजीकीमें 
पत्नी हू ] वार्‌ वर्पो तक मं श्रीरामचन्द्र जीके घरमे ।१७।॥ 
थुञ्ञाना मादुपान्मोगन्पवक्रामसम्‌द्धिनी । 
तत्रे ्योदन्ने पपे राज्यनेच्वाडनन्दनम्‌ ।॥ १८ ॥ 
श्रमिपेचपितु राजा सोपाध्यायः प्रचक्रमे । 
तरिभन्संभ्रियमाणे तु रापरस्योमिषेचने ॥ १६ ॥ 
सव कामना से परिपृणं दो, मनुप्योपयोनी नमस्त 
पदार्था रा उपभोग फरती रदी । तदनन्तर तेर्टवे वर्प महाराज 
दशरथ ने वपि जी फी सलाह से, ददाङकनन्दन श्रीरामचंद्र 
जी खा राञ्याभिपेक फरना चाहा । भिपेकषी सारीर्तया- 
रियांदो चुर्ने पर॥ ६८ १६॥ 
कंकेयी नाम भर्तार देवी वचनमव्रवीत्‌ । 
न पवरियं न खादेयं प्रत्यहं मम मोननम 1 २०॥ 
रेदेयोते अ्रपने पत्ति महाराज दशस्थस वहक्टाफिरमं 
(स्नाजसे नित्य>नतो पानी पौञ्नीन भाजन शरूमी ॥२०॥ 
एप मे जीवित्स्यान्ठो रामो यद्यभिपिच्यने | 
यत्तदुक्तं छया ाक्य' प्रीन्पा चृपतितप्तचम ।॥ २१॥ 


३३४ सुन्द्रका श्ड 


यदि तुम श्रीरामचन्द्र जी का राज्याभिषेक करोगे तो मै 
श्रपनी जान दे दृमी, दे दरपोत्तन तमने प्रसन्न दो पूचेकालमें 
सुफेजोघरदियाथा॥२;॥ 
तच्चेन्न वित्तं काय वन' गच्छतु राघवः 
स राजा सत्यवाग्देव्या वरद्‌ानमनस्मरन्‌ ॥ २२॥ 
चसे यदि तुम मिथ्यान करना चादते दहो, तो श्रीरामश्वन्द्र 
जी वन को जार्ये। हे क्पे! वे सत्यवादी राजा अपने पूवैदत्त 
वरको स्मरण कर॥ २२॥ 
युमोह षचन' श्रुखा कैकेय्याः क्रम प्रियम. । 
ततस्तु स्थविरो राजा सस्ये धम उयवस्थितः ॥२३॥ 
केकेयी के इस निष्ठुर बरौर अप्रिय चचन को सुन कर, 
चत हो गए । तदनन्तर बद्ध महाराज दशरथ ने सत्य रूपी 
धमे का पालन करने के लिए ॥ २२३॥ 
ञ्यन्ठ सश्रास्वन्‌ पुत्र हदन्रास्पमयाचत। 
स पितुव चन श्रीमानभिपेक्रारपर प्रियम. ।। २४ ॥ 
- रोदन करते हुए च्रपने यशस्वी च्येष्ठ राजकुभार श्रीरामचंद्र 
जी को दिया ह्र राञ्य फेर लिया, किन्तु श्रीरामचन्द्रजीने 
श्रपने प्रभिपेकसे कीं वकर पताकी याज्ञा को प्रिय 
माना॥र्४॥ , 
मनसः पएृवमास्ाय वाचा प्रतियुहीतबान्‌ | 
यान्न कपतिगृह्नीयात्सत्य ब्र यान्न चानृतम ॥२५॥ 
श्रपि जीपितहेतोगा राधः सच्यपरक्रमः | 
स विहायोत्तरीयाणि महार्हाणि महायशाः ॥२६ ॥ 


ई पाठा^तरे--“व्रावग्हीयान्न न बर.याक्तिञ्चिदटग्रियम्‌ 1 


५ 
वर्याख्िश्चः सगः ९३४ 


ष्पौर प्रधम उन्हे उमे मनसे च्गीकार्‌ कर फिर वाणा 
दवारा प्रफट श्या । क्योकि सत्यपराक्रमी श्रीरामचन्द्र जी दान 
देते हं, दान लेते नी, बे सा सत्य टौ चाहते ईँ, शूठ कभी 
नरं योलत्ते। एस विपधयमे भतेरी उनके प्राणी कर्खोन 
प्ते जाये, पर वे वोत्तने मची द । मह्ायश्वस््ी धीसमचद्रजी 
वषट मूह्यवान एव वद्विया वक्रो को व्याग, ॥ २५ ॥ २६ ॥ 
[िसुजय मनमा रत्य सनत्यमा समादिशत्‌ । 
सोऽहं तस्पाग्रतस्तृणं प्रस्थिता वनचारिणी ॥ २७ ॥ 
तथां मनसे रा्यकोदोट, सुमे श्रपनी जननी की मेवां 
करते दी श्रात्तादी । परन्तुर्मेतोतुरत वनचारिणी का वेश 
वना, उनके धागे दी उनक्रेक्ाय चन जने के तयार हुड 1२७॥ 
नदिमे तेन हीनाया वासः सर्गेऽपि रोचते । 
प्रागेव हु महामायः सौमित्रिमित्रनन्टन ॥ २८॥ 


फर्योकति शाराम केः विना सके म्म्ल स्वयम रटनाभी 
पसंद नदीं) भिता श्म्रानन्द कत चद्राने बाते महाभाग 
लदमण भी ॥ २८ ॥ 


पूजस्पानयात्रायं दमवचीरगलशरतः | 
ते वयं मतु रदे बहुमान्यद्द्रताः ॥ २६ ॥ 


प्रविष्टाः सप पुर्‌ दष्टं वन्‌ गम्परीरद संनम्‌ । 
पषतो देणएडकारण्ये तस्याहममितीनमः ॥ ३० ॥ 


"ववार यत्क्ल धारणा शूर, चटु भार दे साथ चलने फा 
तचार गणम सममव महारज दशग्यप) तासा को 


३३६ स॒न्दरकार्डटे 


प्यति श्ाढर श्रौर दढता पूकेक मान, पष्ट्ले कभीन देखे हए 
चरर भयानक वन मेश्याए। हम सव लोग दर्क्वन में रहा 
करते थे गि, उन महावली ॥ २६ ॥ ३० ॥ 


रक्षेषाऽपहूता मार्या रावणेन दुरात्मना । 
दो मासौ तेन मे कालो जीवितानुग्रहः तः । 
ऊष्वं दवाभ्यां तु माषषा्यां ततस्त्यच्यामि जीषितम्‌।।३१॥ 


इति त्रय््जिशः सगैः 


श्रीरामचंद्र जी की भायां मुक को दुष्ट रोवणुहर लाया। 
उसने नुप्र कर मुमेदो मास तक रौर जीवित रखने डी 
अवधि वध दीहै। दो मास वीतने पर मुभे च्रपने प्राण त्यागने 
पगे ॥ ३१॥ 


सुन्दरकारुड का तेँतीसवो सगं पूरा हु्ा । 
| ‰- 
चतुखि'शः सर्गः 
न ४- 
तस्यास्तदचनः श्रुता हन्‌ महन्दरियूथपः । 
दुःखाद्दुःखामिभूतायाः सान्तदुत्तरमव्रवीत्‌ ॥ १॥ 


शोकसन्तप्ता जानकी के ये वचन सुन, कपीश्वर ्तु- 
सान जी उनको धीरज वेधाति हए उत्तर मे यद्‌ बोले ॥ १॥ 


हं रामस्य सन्देशाद्‌ ति दृतस्तवायतः । 
वैदेहि कुशली रामस्त्वां च कोशलमत्रवीद्‌ ॥ २ ॥ 


चतुखिशः सर्मः ३२७ 


हे देवो 1 शोरामचदर जी कीश्राज्ला सेदूत बनकर, मँ 
तुम्हारे पास उनका सेंदेशा लाया द । श्रीरामचटरजी स्वय च्च्छी 
तरह दै रौर उन्दने तुम्दारा कुशल वृत्तान्त पृष्टा दै॥२॥ 
यो ब्राहममघ वेदांश्च वेद्‌ पेद विदां वरः । 
सत्वां दाशरथी रामो देति कौशलसत्रवीद्‌ ॥ २॥ 
हे देवी । जो व्रह्मा का चलाना जानते, जो वेदोंफे 
ज्ताता ह भ्र जो वेदवेत्तामरमे श्र दं, उन्दीं दशरथनन्दन 
श्रीमचद्र जी ने वुम्ारी राजीखुश्षी का दाल पूद्ादह।॥३॥ 
लद्मशश्च महातेजा भवतु स्तेऽदुचरः प्रियः । 
कृतवराञ्ोकसन्तप्नः शिरसा वेऽमिवादनम्‌ ॥ ४ ॥ 
महातेलस्त्री योर पने वडे भाई की सेव! मे मदा तत्पर 
रहने वाले, लदमणए जौ ने शेकसतम दे, तुमा सीस नवा 
करं प्रणस कहलाया ह ॥ ४ ॥ 
सा तयोः ङुशत्तं देवी निशम्य नर्िहयोः । 
प्ोतिसंहसर्वा् दयुमन्तमथाव्रदीत्‌ ॥ ५ ॥ 
उन दोनो नरसिद्या का छतलसंवाद्‌ सुन, सोता का सारा 
शरीर हपसे पूलकरित दौ गया।वे हनुमानजी से कहने 
लगीं (॥ € ॥ ॥ ययं लोकि प्रतिभाति 
कल्याणी चत गाथेयं लौकि प्रतिभाति मा | 
एति जीवन्तमानन्दो सरं उप शतादपि ॥ ६ ॥ 
ल्लोग ५क कहावत कते ह फि, मनुष्य यद्वि जीवित रैः 
तोसौवपके पी भीवद्ष्टपिन दातादे। सा यष्ट कहावत 
मुम सस्यद्ाजानपड्रहीदरहै॥६ 


३३८ सुन्दश्कार्डे 


तया समागते तस्िन्प्रीतिरुत्यादिताऽद्भु ता । 
परस्परेण चलापं विश्वस्तौ तौ प्रचक्रतुः 1 ७ ॥ 
(इस प्रकार) सीत्ता श्रौर दद्मान जीकी मेट हो जाने पर 
प्रव उन दोनो मे परस्पर विलक्तण श्रतुराग उत्पन्नं हो गया 
रौरवे दोर्नो एक दूसरे पर विश्वास कर आपस मे वात- 
प्वीत करने लगे ॥ ७ ॥ 
तस्यास्त्ठचनं श्रुखा हन्‌मान्दरियुथपः । 
सीतायाः शोकदीनायाः सपीपगुपचक्रमे ॥ ८ ॥ 
णाककशिं ता सीता जी के उन वचनोंका सुन, कपि 
हनुमान जी, सीता जी के कृ स्रौर निकट चले गये ॥ ८॥ 
यथा यथा समीपं स हनुमानुपसषपंतति 1 
तथा तथा रावणं सातं" सीता परिशदूुते । & ॥ 
कितु टुनुमान जो च्या ज्यां सीताजी के निकट पर्हुचते नाते 
ये, त्या त्यां सीताजी दनुमाननजीकेा रावण समक) उन पर 
सन्दे करती जाती थीं ॥ ६॥ 
श्रहो धिब्दुष्कृतमिद्‌ं ' कथितं हि यदस्य मे। 
रूपान्तरमुपागम्य स एवायं हि रवणः ॥ १०॥ 
मैने हमसे वातत क वडा श्रनुचित कार्य शिया, मके 
विक्कार है; स्यांकि यह सूप चदे हुए राव्रणद्रीषहै।। ११॥ 
तामशोर्स्प शाखां मा पिभुक्सा शोककर्शिता | 
तस्यामेवानवद्याटी धरण्यां सम्रुपावरिशत ॥ ११ ॥ 


= ------- 


१ दुष्हन--च्रनुचित। [ ग्‌ | 


चतुखि्तः सर्गः ३३६ 
सुन्दरौ सीताजी यद्‌ कह कर तथा रोकसे विकला 
रीर अभक की शासा को दौड, वही भूमि पर वेंठ गह ।[१९१॥ 
हसुमानपि दुःखारता.तां द्षटरा मयमोहिताम्‌ । 
श्रवन्दत्‌ स्ठावाहस्ततस्तां जनकात्मजाम्‌ ॥ १२ ॥ 


सहावाहु हनुमान जी ने दुश्वियासौ तीता के भयभीत उख 
उनको प्रणाम किया ॥ १२॥ 


सा चेन सयवित्रस्ता भयो नै्ाम्युदैरत । 
तं षट वन्दमान त॒ सीता शशिनिमानना |) १३॥ 


कित भयभीत सीत{ जीने किर हनमान जीकौ श्मोर नदीं 
देख! । चिक चद्रसखी सीता जीने, हनमान जीका प्रणाम 
फरते देख, ॥ १३॥ 


अन्रवीदीषयुच्छवस्प वानरं मधुरस्वरा । 
माया. प्रवि मायावी यदि सं रवणः खयम्‌ ॥१४॥ 
उची सोसि, ' एतुमान जीसे सधुरस्वर मक्षा कि, 

यदि तु. सचमुच कपटरूप घारर फिये टये रावण दै ॥ १४ ॥ 

उरपादयसि मे भूयः सन्तापं तत्न शोभनम्‌ ) 

स्वं परत्यस्य रूपं यः परिवाजकरूप४व्‌ ) १४॥ 

जनस्थाने सया दृव" स एवासि रवणः 

उपवासद्शां दीनां फापरूप निशाचर ।॥ १६ ॥ 


तो तूने मुना पुनः ओोकसेतप्त किया है, चा नच्छा 
नीं किया (प्रभवा यद्‌ नुमे; नक्ष सत्ता) तृ व्टी रावण रै, 


३४० सुन्दरकाण्डे 


जो श्रपना रूप व्ल श्रौर सन्यासी कारूपधार्ण कर, जन- 
स्थान मे मे हरने गया था । हे एटामरूषी निशाचर! मतो 
वैसे ष्टी भूखी प्यासी रहकर, कृश च्रौर दीन होरदीहू 
॥ १५।। १६॥ 
सन्तापयसि मां सूयः वन्तत्नां तन्न शोभनम्‌ । 
मथवा नैतदेवं हि यन्मया णरिशङ्भितम्‌ ॥ १७॥ 
सा मुक सतप्ता का पुन. सतप्त करना, तुकको शे(भा नहीं 
देता । श्रौर यदि मेरा यह्‌ सर्द ठकनटहो। ॥१०॥ 
मनसो हि मम प्रीतिरुत्पन्ना तव दश नात्‌ | 
यदि रामस्म दृतस्सरमागतो भद्रमस्ठ ते ।॥ १८ । 
रार वत करके ठोक दहे भी नही, क्योकि तुमे देख, मेरे 


मन मे पने च्रापतेरे प्रति सेद्‌ उत्पन्नदोताह।सोयदितू 
श्रीरयमचद्रजीकादूत वन कर यदोश्रायादह, तो तेरा मङ्भल 


दा ॥ १८ ॥ 

पृच्छामि ला हरिश प्रिया रामकथा हिमे। 

गुणास्यामस्य कथय प्रियस्य मम वानर ॥ १६ ॥ 

वर्मे तुमसे पृ्नीर्ह। दे कमिशरष्ठ। तू मुम श्रीरामचद्र 

लं। का वृत्तात्त वततला । माथद्टीहे वात्र । मेरे प्यारे श्रीराम- 
चद्रजोकेगंणाका मौ वणेन कर ॥१<॥ 

चित्त दशसि मे सौम्य नदीक्ं यथा रयः। 

धरहो स्वप्नस्य सुखता याऽहमेव चिराहूता ॥ २० ॥ 

्ेपितं नाम पश्यामि राषवेण वनौकसम्‌ । 

स्वप्नेऽपि यद्य चीरं राववं सहल्मणम्‌ ॥ २१ ॥ 


नतरखिशाः सग. ३४१ 


शे सौम्य ।तूमेरे मनक श्रग्नी शरोर उन्ती प्रकार खीच 
रा है; जिस प्रकार नटी रपे किनारे को श्रपनी शरोर 
सीचती द! स्प्राहा । देखो, स्वप्र भी केसा सुपदा देतादहै 
जा मँ सुदत से श्रीयमचद्र जी से विलुडी हुड जा श्रीरयामचद्र 
जीकेथेजेहुर्वनरका देखरदीरहू। यदि स्वप्रमे भीमं 
भ्रीरामचद्र जी श्रौर लद्मणनजीकेा टेखती॥२-॥२१॥। 
पश्येयं नावसीदेय खप्नोऽपि मम मच्सरी | 
नाहं स्प्नमिमं मन्ये स्वप्ने टृष् हि वानरम्‌ ॥२२॥ 
तोदुखीन दती, किंतुस्वप्र भीतो मसे देप्यां रखता 
दै (ख्यात्‌ ईप्यावश स्प्नमेभोम्‌ मे श्रीराम लदमण नदीं 
दीयते )। परन्त यद्‌ तो ममे स्वप्र नहीं मालूम पड़ता। 
व्योफिस्वप्रमे वन्दरकेा देखनेसे॥२२॥ 
न शक्याऽभ्युदयः प्राप्न प्रप्मधाभ्परदयो मम | 
कितु स्याचिचत्तमे!दोऽयं भवेदात्तगतिस्त्वियम्‌ || २२॥ 
किसी का कल्याण मद्री होता, कित सुेतोस्वप्नमे वानर 
देखने से सन्तोप रूपी कल्याण फो प्राचि हृ द । की यह मेरा 
मनपिध्रमतो नहीं द्‌ च्या मुखी स्दते र्ते कीं वायुके 
च हो जानेमे मेरा मर्तिप्फतो नदीं विग रट्‌" हं? 
॥ २२३) 
उन्मादजे विक्रागे ता स्यादियं मगतस्णिक्धा) 
धधचा नायष्ुन्मादो मेहोऽप्युर्मादक्तक्षणः ॥ २४ ॥ 
श्रथय। यह वित्तिप्ततामृललफ क्ते उपद्रव नर्दीदटरै सधवा 
यष मृगतृष्णा फो तरद मु मन्व वसत काश्यन्य स्थानम 
भसि मात्रष्ठोरहारै ? च्रथवानते यहं विलिप्रताटै भीर 


न ससे उत्पन्न हरा यष्ट मे है श्रयति पानमूल्यता दीष 
॥ २४ 
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सम्बुध्य चाहसात्मानमिमं चापि वनौकसम्‌ । 
इत्येवं बहुधा सीता सम्परधाये बल्लावक्तम्‌ ॥ २५॥ 
क्योकि मेरे दोशदवास दुरसप हे श्रथवा मँ ्रपने आपणो 


प्रर इस .वानर.को भली भाँति जानतीर) सीताजी ने शस 
प्रकार वहत कुद सँचनीच सोच विचार कर, ॥ २५ ॥ 


र्सां कामरूपलान्मेने त राच्साधिपम्‌ । 
एतां बुद्धि तदा कृता सीता सा तसुमध्यमा१।२६॥ 


हतुमान जो का कामरूपी रात्तसराज रावण दी सममा । 
इस प्रकार का निश्चय कर, पतली कमर वाली. सीता ॥ २६ ॥ 


न्‌ प्रतिन्याजदाराथ वानर जनकाट्मजा | 
सीतायाधिन्तित बुदष्वा दतुमान्सारतासमजः ॥२७॥ 
जनक्नन्दिनी"ने फिर दनुमान जी से/ कृं बातचीत न 
की \ तच पवननन्दन हनुमान जा सीता जी को वित्तित जान, 
रथात्‌ श्रपने ऊपर सदेह करदं जानः, । २७॥ 
भरोधानुङ्लेबे चनेस्तद।-तां सम्प्रहपयत्‌ । 
श्रादित्य इव तेजम्बी लोककान्तः शशी यथा ॥२८॥ 
श्रुतमधघुर यचन कह, उनो भल्ली भाँति .प्रसन्न करने लगे 
वे चा्े-जो श्रादरिव्य की तरद्‌ चे जस्वी, चद्रमा की तरद्‌ सर्व 
प्रिय द्॥्८॥ 
गजा सवेम्य सलोकस्य देवो वैश्रवणो यथा 
गिक्रमणोपपन्नत्र यथा विप्ुमहायशाः 1 २६ ॥ 


चदुखिशा" सगे. ३५३ 


जो छ्चेर की तरह सखव लोगो के राजा, पराक्रम परदशेन 
करने मं महायशस्वो विष्णु के समानं ॥ २६॥ 
सत्यवादी सघुरषाणग्देवो घाचस्पतियथा । 
स्पवान्समगःभरीमान्यन्दपं इव मूर्तिमान्‌ ।॥ ३० ॥ 
जो षृदस्पति की तरह सत्यवादी श्रौर मधुरभापी इ ।जा 
रूपवानः सुभग श्रौर सोदयं मे सादात्‌ मूसिमान फन्दुपे फी 
तरह ह !। ३०॥ 
स्थानक्रोधः प्रहता च श्रेष्ठो सोके महारथः । 
बाहुच्छायामवष्टन्धो यस्य जलोको महात्मनः ॥ २९ ॥ 
खो उचित क्रोध कर दण्ड देने वाले र, जो सवर खोर 
महारथी ह, जिनकी भुजा ऋ याया मेरह्‌ कर लोग सुखी रहते 
॥३२९॥ 
अपकृप्याश्रमपदान्प्रगरपेण राघवम्‌ 1 
शल्य येनापनीतासि ठस्य द्रच्यसि यत्फलम्‌ ॥३२॥ 
उन श्रीरामचद्र जी को वनावदी दिरन द्वारा श्ाश्रम से दर 
ले जाकर च्छौर एकान्त पा, जिसने तुमको हरा हु, वद श्रपने 
फिए काफल पावेगा । ३२॥। 
न चिराद्राबणं संख्ये यो वधिप्वति चीयंवान्‌ । 


रोपपरमक्ते रिपमिल्येलद्धिरिव पावकैः ॥ ३३ ॥ 
जो पराकमी नीराचद्रञी न्ट टो न्निकी तरद्‌ दीपि- 
मान्‌ वासो को चलाकर यमे सवण को मारने ॥३३॥ 
तेनाहं प्रेपितो द वस्त्वरसक्राणमिदागतः। 
तद्वियोगेन दुःखातैः स चां सौश॒लमत्रवीत्‌ ॥३५७॥ 
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उन्दी का भेजा हुश्रा में उनका दूत तुम्हारे पास भायां | 
वे तुम्हारे चिरहमेवडदुखीह्‌। सो उन्होने तुभ्दारी इशल- 
वातां पृद्धौर॥ ३४॥ 
लदमणश्च महातेजाः सुमित्रानन्दवर्धनः । 
त्रभिवाद् महाबाहुः स तवां कौशल्तमव्रषीत्‌ ।। ३५ ॥ 
महावाह श्रौर सुमित्रा के श्रानद्‌ को वाने वाले मदा- 
तेजस्वी लदमण जी ने प्रणाम पूवक तुम्ारी कुशलवा्तां प्ली 
है ।॥ ३५॥ 
रामस्य च सखा देपि सुग्रीवो नाम वानरः। 
राजा वानरषख्यानां स त्वां कौशलम व्रवीत्‌ ॥ ३६ ॥ 
हे देवी । सुग्रीव नामके वानर ने,जा श्रीरामचंद्र जी के 
भित्र श्रौर वानरोंके राजा ह, नुम्दारी राजीखुशी पूष है ।३६॥ 
नित्य स्मरति रामस्त्वां ससुग्रीवः सलचमणः 1 
दिष्टया जीवसि वदेहि राच्तसीवशसागता ॥ ३७ ॥ 
सुप्रीव श्रौर लदमण सहित श्रीरामचन्द्र जी निव्य तुर 
याद किया करते ह। दे वेदेदी। यद सौभाग्य की वातै कि, 
तुम हन साक्तसिर्या के पजे मे फस कर भी जीती जागती वनी 
हुषो ॥ ३७॥ 
न चिरादुद्रच्यसे रामं लदमण च महायलम्‌ । 
मध्ये वानरकोटीनां सुग्रीवं चामितीजसम्‌ ॥ ३८ ॥ 

ह टवी। तुम थोडी दिना वाद लस्मण सित मदावली 
श्रीरामचन्द्र ओ को श्रौर वड पराक्रमी सुग्रीव को करोढुं वान्यो 
सददित यरो द पो्गी ॥ ३८॥ 

प्रह स॒ग्रीपसचिवो दसुमान्नाम वानरः | 
प्रवरो नगरीं लद्रां लदयिला महोद {चम्‌ ॥ ३६ ॥ 
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मे सुमीवकासंत्रीहूं रौर मेरा नाम हनुमान रै । मे सुद्र 
को लांघ कर लद्ापुरीमें श्रायादं।॥ ३६॥ 
कृता मूर्धि पदन्यापं रावणस्य दुरोरमनः । 
स्यां द्रष्टुमुष्यातोऽ्दं समाभित्य पराक्रमम्‌ ॥ ४०॥ 
मे पने वलपराक्रम के वृते, दुष्ट राण के सिर पर पैर 
रख कर, ( श्रपात्‌ रावण का तिरस्कार करके ) वु देखने के 
लिए यष्ट ्रायाहू।। ४०॥ 
नाहमस्मि तथा देवि यथा पामचगच्छसि | 
विशङ्का त्यस्यतमेषा श्रदधस्सख बदपो मम | ४१ ॥ 
इति चत्‌.खिशः सगः ॥ 
देवो! तममुमे जो सममत रदीहो बमं नीह 


( श्र्थात्‌ मे रावण नदीं हं) । पअरतएबत्‌म श्रपने सन्देद्‌ फो 
दुर फर, मेरे फथन पर विश्वास करो ॥ ४१ ॥ 


सुन्द्रकार्ड का चोतीस्वों सग पूरा इशा। 
न &- 
पञ्चुचिंश्; खग : 
= - 
तां तु रामकथां श्रुता वेदी वानरषमात्‌ । 
उवाच केचन' सान्त्वमिद्‌ं मधुरया गिरा) १॥ 


हसुसनि लीके सुख से नीरामचन्द्र जीका वृत्तान्त सुनः 
सताजीने मधुर बाणी सेय शान्त (यड ] वचने कटे ॥ १॥ 
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क्र ते रेण संसर्गः कथं , जानासि ्च्मणम्‌ । 
वानराणां नरयोणां च कथमासोतुसमागमः ॥ २ ॥ 
तेरी श्रीरामचन्द्र जी से टको हुई ? लच्सण जीकोत्‌ 
कैसे जानता ह ? मनुर््यो का प्नौर वानरस कामेलकेसेहुध्ा? 
॥ २॥ 
यानि रामस्य सिद्धानि लकच्मणस्य च वानर । 
तानि भूयः समाचचच न यां शोकः समाविशेत्‌ ॥२॥ ` 
हे वानर ! श्रीरामचन्द्र जी च्रौर लक्ष्मणजीकी जो पहिचान 
हे [हुलिया] उनको तुम फिर से कहो, जिनको सुनने से मेरे 
मनकोशोकनदो प्रवत्‌ यदित स्दारी वशित पहचान ठीक 
तों ममे तम्ारं रामदूत द्ोने का विश्वास होगा ्मौर फिर 
शोक करने का कोद कारणदी नरह्‌ जायगा॥३॥ 
कीदशं तस्य संस्थान रूपं रामस्थ कीदशम । 
कथमूर कथं वाहू लदच्मणस्य च शस मे ॥ ४॥ 
उनके शरीर्यो फी गस्नकंषीरह्‌ खोर श्रीरामचन्द्रजी का 
रूप केसा ह ? लदेमण जी की जपा मौर भुजाएं कैसी 
ह? यहत्‌म सुक वतलाश्रो॥ ४ ॥ 
एवमुक्तस्तव व॑द्द्या इचुबान्पवनारपजः& | 
तता राम यथात्यमाख्यातु्रुपचक्रमे ॥ ५॥ 
जवसीठाजीने इस प्रफार पृद्ा, तव पवननन्दन हचुमान 
जी श्रीरामचन्रजी कौ हृलिया यथावत्‌ वतलाने लगे ॥५॥ 
जानन्ती चत्त दिवा मां वदेहि परिप्रच्छसि | 
मतः कमलपत्राचि सस्थान लच्मण॒स्य च ॥ ६॥ 


~= -+ - -- 


% पाठटान्तरे-- द्युमानम,दतात्मन | ” 


== --- ~ 


पद्च्चिल्त समैः ५, 


वे वोल--द कमलनयनी ! तुम चपने पति रीर लदंमण 
जी के शरीरो के विरहो को जान जर भी मुमसे पूती हो, यद्‌ 
मेर लिए वरहे सौभाग्य की वातदहै। ६॥ 
यानि रामस्य विद्वानि ल्मण्य च जानकर | 
लवितानि विशालानि वदतः श्रु वानि मे॥७॥ 
हे जानकी जी सने श्रीरामचन्द्र जी श्रौर लच्मणजीके 
जिन शारीरिक चद्व को देखा है, वे सव मेँ तुमसे कता 
| सुनो ॥9॥ 
रामः कमलपत्रा्तः छव भूतमनोहरः । 
रुपदाततिणयसम्पन्नः प्रतो जनकात्मजे ॥ ८ ॥ 
„ -द जनकनन्दिनी । श्रारामचन्द्रजौ के नेत्र कमलके समान 
है| वेसवक्रामन हरण ऊर्ते वलि दं! रूप ओर चातुर्य 
कोसाथलिए हट वे उत्पन्न हए ह ( रथान्‌ वे स्वमावतः 
सुस्परूप सार चुर ह )॥८॥ 
तेजपाऽऽदिस्यसङ्लाशः कमया परथिवीसमः 1 
वदस्पतिसमो बुदष्या यशसा वासयोपमः ॥ & ॥ 
दे तेल ये सूर, तमा मे प्रथिनी, इद्धम मे चृदस्पति 
श्रौर यशमेँइन्द्रकेद्ल्यदहे॥६॥ _ 
रपिता जीवलोकस्य स्वजनस्य च रता 1, 
रचिता खस्य इतस्य धम स्य च परन्तपः ।। १० ॥ 
चे समसत प्राणियों क, श्रपने जना कौ, पने चरित्र की 


नौर रपे घमकीरता-- ` ` सादी पने शुभं 
कानाश(मी) ` 
(न -न्तरे-'्पृथिवीषमः [* 


भा ` 
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रामो भामिनि लोकेऽस्मिश्चातुयेष्थेस्य रक्तिता । 
मर्यादानां च ज्लोद्स्य कर्ठा कारपित्ता च सः ॥१९१॥ 
हे खन्दरी । श्रीरामचन््रजी इसलोक मे चारौ वर्णो फे 
रप्तक श्रौर लोक की मर्यादा वाँधने बाले रौर मर्यादा कीरष्ठा 
करने बाले ह ॥ ११॥ 
छेयचिष्मानचितो नित्यं वरह्मचयनते स्थितः । 
साधूनागरपकारज्ः प्रचारज्ञश्च कमंणम्‌ ॥ १२ ॥ 
वे तमतमाते चहरे वाले ह श्रौर पूरयोके भी पूज्यः । 
वे सदा नरह्म घयन्रत को धारण किए रहते है! वे साधु मदा. 
त्मार्भो के अरति खउपकार करतेके अवसर को. जानने वाल 
थवा साधु महात्माघ्न द्वारा किप, हृद उपकारो फो मान 
वाले ट. श्रौर वे शास्त्रविहित न्मौ के प्रचार की विधिको 
जानते द ॥ ५२॥ 
नोट--श्री रामचन्द्र जी; ष्त्यये, किर एनुमान ली ने उर 
ध"नित्य व्रसचर्य-परत दिथतः' क्यों परतलाया {१ वष श्रा होने पर खमा- 
धान के लिये मूप्रणटीकाकारने मनु भगवान्‌ का वर्‌ श्लोक उदधतत 
भिया दै - 
 पोटनश्तत निशा. स्त्रीणा तस्मिन्युग्मासु सविरेत्त 
ब्रसवार पवांद्याग्यतखश्च विवजयेत्‌ ॥ ” ] 
गजव्रिदयाविनीतस्च व्राह्मणानामृपा्िता। 
श्र तवाञ्णीज्ञ संपन्नो विनीतरचे परन्तपः ॥ १३॥ 
वे चार प्रकार की राजविद्या मे शि्नित्त, माद्यणोषासक) 
तानवान , शानवान्‌ , नम्र, किन्तु राघो को ताने या नाश 
~ कर्ने बालि है ॥ २३ ॥ 
नि १ प्रचारजः~- प्रयोग । (गार) ॐ पाठटानन्र-- >. लिप्पानचितो- 
प्यम्‌ {: 
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[ नोट -चार प्रकार की राजवियर्ेये ६ :-- 


'“॥ान्वीन्तिकी चयी वातां दर्डनीतिस्व शाश्वती ) 
एता चिद्याश्वतखसत लोकसस्थितिदहेतवः 1 ” ] 


यजुर्वेद विनीतश्च वेद विद्धिः सुपूजितः 
धनुर्वेदे च वेदेषु वेदाङ्ग च निष्ठितः ॥ १४ ॥ ' 
वे यजुर्वेद मली भति सीख हए दै, रौर बेदवेत्ताश्रो से 
भली भोति सम्मानित अथवा प्रशसित दहं तथा धलुवेद्‌ मे एव 
वारो वेदो नौर वेदाङ्गो मे निपुण द ॥ १४॥ 


नोट-श्रौरवेदों का नाम लिखने से पिल्ले यजुवद का नाम 
लिखने से श्रादिकाव्परकार का श्रभिप्राय यह दै कि, श्रीरामचन्द्र जी यज्ेदी 


विपुलांसो महाबाहुः कम्बुग्रीवः शुभासनः 
गूढजव्रःसुताम्राको रामो देवि जनैः शरुतः ॥ ११५ 
हे देवी । श्रीरामचन्द्र जी, विशाल कथो वाले, बड़ी युजार््रो 
वलि, शद्ध ्रीव, सुन्दरानन, हसुल्लियो की ससल दड््यो बलि 
रक्षनयन चर जोक मे श्रीरामचण्द्र जीके नाम से परसिद्ध 
ह॥१५॥ 
दुमिस्ननिर्घोषः स्निग्धवयः प्रतापवान्‌ । 
समः समविमक्ताङ्खो चया श्यामं समाभितः ॥ १६॥ 
उनका कर्ठस्वर दुन्दुभि के समान गम्भीर है, उनके शरीर 
फा रङ्ग चिकना है, वे वड़े धरतापी है, उनके संव श्ंग प्रत्यग 
भापसमें मिते हए भौर योद वदे नी है मौर उनका श्याम 
वणं है १६] 
त्रिस्थिरद्िप्रलम्बश्च त्रिसमस्िषु रोमरततः } ` ' 
तरिता्रष्धिषु च स्निग्धो गम्भीरन्चिषु नित्यशः ॥१७] 
उनकी जाधे, कलादं ्नौर मूटी बढ़ी मजचूत है । भौ, घठ- 
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कोश नौर वाह उनके ये तीन श्रद्ध लंचे है, केशाप्र, वरृपण भौर 
जा ये तीर्न च्रग उनके समान हें । नाभि का श्रभ्यन्तर भाग 
कोख भौर हाती उनके ये तीन छ्द्ध उचे हे । श्रोखो के कोए, 
नख मौर चरणो के तलुए श्रौर दोनो हयेलियो लाल हैः । उनके 
पाव की रेखाएं, केश, श्रीर शिश्न का अगला भाग चिकने रै 
उनका स्वर उनकी नाभि श्रौर गति गम्भीर है ॥ १७ ॥ 


त्रिवलीवांस््रयवनवर्वतु्व्यद्धखिशीपवान्‌ । 
चतुप्कलर चतुल्तखश्चतुष्किष्डुश्चतस्समः | १८ ॥ 
चतुदशसमदन्दरस्चतुद ष्ट्रश्चतगे तिः । 
मरोषएदनुनासश्च पश्चस्निग्धोषटवंशवान्‌ ॥ १६ ॥ 
उनके उद्र मौर कर्ठमे त्रिवली पड़ी है । उनके पैरके 
तलुए, चरणरेखा श्रोर स्तनाम्र गहरे हं । उनका गला, लिल्ध, 
पौठश्रौर जोघ मोटी हे । उनके मस्तक के उपर चार्भेवरिया 
द्र) उनके श्रगुष्ठमृलमे चारा वेदक ज्ञान-सम्पाद्न सूचक 
श्वार रेखा हं । उनके ललाट मे महा-दीघाँयु सूचक च।र रेखे 
है" । चधास श्रगुलकेह्याथसव चार दाथ लवेष्ं। उनके 
याहु, घुटना, ज घा, शौर कपोल खमान दै । भा, नशरुने, नेत्र 
कणे, श्रोप्ठ, स्तनाग्र, कुहनी, गहा, घुटना, प्रण्डकोश, कटि 
थ, पैर श्रौर कटिका पिद्धला भग समान दहै } उनके चार 
दति चिकने, परसपर मिले हृए श्रार पने । सिह, शादूल 
पदी, दाथीश्चौरर्यलकी तरट चार्‌ प्रकार की उनकी चालहै। 
उति चरोठ, ठोढी श्रौर नाक विशालदहै । वाणो, मख, नख 
लोम श्यार व्वचा चिकनी ह| टाथ की नली, पैरकी नली, तजनी 
फनिष्टा, गुल्फ, वाहु, उरूश्रार जवा टीवंदहै ॥ १८॥ 2६॥ 
दशपग्नो दशाव्रृहस्तिभिर्व्याप्नो द्विश्युक्लवान्‌ । 
पटुत नवतनुचिमिर्व्याप्नोति राघवः | २० ॥ 
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उनके सुख, नेत्र, युथन, जिह्वा, श्रोठ, तालु, स्तन, नख, 
हाय श्रौर पैर कमल बुल्य, है' उनके वक्ष-स्थल, मस्तक, ललाट, 
ग्रीवा, बाहु, स्कं, नाभि, पैर, पीठ, श्रौर कणे बड़े घडे है । 
श्री, यश श्रौर'तेजसेवे व्यप्र है उनके सादृ पिद दोनों वश 
निर्दोष है उनके कर्त, पेट, वक्त स्यतत, नासिका, रध श्नौर 
ललाट,ॐचे है । गुलिके पोरे, सिर के बाल, रोम, नख, 
त्वचा श्रर दादी के बाल कोमल दहै । उनकी सुक्ष्म दृष्टि 
भरर सूदम वुद्धि दहै" २०॥ 

[ नोटे--दनुमान नोने भोराम नो के गुपतङ्खोका मी उल्लेख 
किया हे । इष पर यह शद्धा उठती रै फिदनुमान जीने क्या उनके 
गत्ता देखे ये १ नदी-जच गुत्ताङ्धो के साथ के श्रन्य श्रद्ध मोटे मा पतक्ते 
देखे, तज गुप्पाह्नो के सम्बन्ध मे मी उनका श्रनुमान करना उचित द्ये 
था फिर हनुमान जी ने मूल मे श्चङ्ग प्रत्यङ्ग के नाम नही जिर, षद्भेत 
से ९ गुप्त बिषय कष्ाहे } ] , 

सत्यधमंपरः श्रीमान्संग्रहादुग्रहे रतः। 
देशकाल भागज्ञः सबलोकप्रि यंबदः ॥ २१ ॥ 
श्रीरामचन्द्र जी सत्यधसेपरायण, कान्तिमान्‌ , द्रभ्यके 
उपाजन करने रौर दान करने मे सदा वषर, समय्‌ का यथो- 
चिते विभाग जानने वाले रौर सव से प्रिय बोलने बाले 
1 २९१ ॥ 
कता चस्य च द्वैमात्रः सौमितरिरपराजितः । 
अनुरागेण रूपेण गुण्य तथादिषः 1 २२॥ 

इनके भाद जो सौतेली साता सभिन्ना से उत्पन्न. हए हे! 

भतुरागः सूप ओर गुणो मे अपने माहि दी के समान दं ॥२२॥ 
तुमो नरशाद्‌लौ तदशेनसयुत्छकौ । 
विचिन्वन्तौ मीं एृत्सतामस्माभिरभिसङ्गतौ ॥ २३ ॥ 


# पारान्तरे--“ भ्रातापि तस्य“ भ्राता चतस 1” 
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त्रे दोनों नरखिह, तुम्हारे देखने की लालसा से तुम सारी 
प्रथिवी पर खोजते हुए, हमसे श्ामिले ह ॥ २३ ॥ 
त्वामेव मार्गमाणौ तौ विचरन्तौ वसुन्धराम्‌ । 
६ € [# | 
ददशतुग्र गपतिं पूजेनावरोपितम्‌' ॥ २४ ॥ 
ऋष्यमूकस्य पुष्टे तु बहुपादपस्ुले \ 
म्रातुभेयात्तमासीनं सुप्रीय प्रियदशनम्‌ ॥ २५ ॥ 
वै दोनो तुमको दते हए चनौर प्रथिवी पर घूमते हुए, अनेक 
वृतो से युक्त छप्यमूक पवैत के समीप पर्हुचे श्रोर ्रपने षदे 
भाई वानरराज वालि द्वारा निर्वासित श्रौर भादैके उरसे 
उरे हए प्रियदशैन सुभ्रीव को उस पर्वत पर वैा हृश्रा उरन्दनि 
देखा ॥ २४ ॥ २५॥ 
ययं त हरिराजं तं सगरीषं सत्यसङ्गरम्‌ । 
परिचर्यस्महे राञ्यात्पूषजेनावरोपितम्‌ ॥ २६ ॥ 
हम लोग बष्ठोँ बालि द्वारा राज्य से निर्वासित, सत्यप्रतिक्त 
वानरराज सुभ्रीव की सेवा शुश्रूपा करते थे ॥ २६॥ 
ततस्तौ चीरवसनौ धनुःप्रवरपाणिनी । 
ऋष्यमूकस्य शैलस्य रम्यं देशद्रुपागतौ ।। २७ ॥ 
चीर धारण फिण श्र छार्थो मे उत्तम्‌ धुप श लिप्‌ हृष 
घे दोनों च्छप्यमूक पर्वत की रमणीय तततेटी मे पर्हुचे ।; २७॥ 
सतौ दृटा नत्व्याघ्रौ धन्विनौ वानर्पेमः | 
प््रप्लुनो गिरेस्तस्य भिखरं मधमोरितः ॥ २८ ॥ 
कपिन्र्ठ सुप्रीय टन दोनों पुरपनिर्घोको साथ भँ घलुष 
लिये हए याते देरव, भयमीन हदो णक द्लांग मार, छ्रप्यमृक- 
पर्वत केः सिग्पर्‌ पर चद्‌ गण न्८॥ 


२ श्रयरोविन -- निमिति ( न #- 
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ततः स शिखरे तसिमिन्धानरेन््रो व्यवस्थितः । 
तयोः समीपं सामेव प्रेषयामाष् सखम्‌ ॥ २६ ॥ 
सुभीव ने पवेतशिखर पर पहुंच, उन दोनो के पास सुकको 
तुरन्त मेजा ॥ २६॥ 
‡ तावहं पुरूषव्याध्रौ सुग्रीव चनाखभू । 
रूपलक्षणसस्पनौ ृताजलिरुपरि्थितः ॥ ३० ॥ 
म उन दोनो रूपवान श्यौर शुभ लकणं से युक्त पुरुषसिष्टो 
क पास शपे मालिक सुप्रीव के कते से, दाथ जोदे जा 
उपरिथत हुश्रा 1 ३२॥ 
तौ पलिजितक्खाथे। मया प्रीतिमन्तौ । 
पृष्ठमारोप्य तं देशं प्रापितौ पृरपषेमो ॥ २१ ॥ 
मैने वार्तालाप कर उनके तास्पयै को जान लिया श्यौर वे 
दोर्नो भो मेया श्रमिप्राय जनि वदे प्रसन्न हुए । तदनन्तर मै 
उन दोनो नरश्रेष्ठ को पनी पीठ प्र चदा, ऋष्यमूक पवैत के 
शिखर पर से गय। ॥ ३१ ॥ 
निवेदितौ च त्तेन सुग्रीवाय मश्ास्मने । 
तयोरन्योन्यसंलापाद्शृशं प्रीतिरजायत ॥ ३२ ॥ 
वटो जा कर मने महाटमा सुग्रीव से सब यया्थं हाल कह 
विया । तदनन्तर उन दोनों में श्राप मे वातचीत हु श्नौर 
दोनो भें न्नस्यन्त प्रीति भी द्यो गई ।॥ ३२॥ 
` छतत्र तौ कीतिंसम्पन्नौ हरीश्वरनरेश्वरौ । 
परस्परङृताश्व (सौ कथया पूषृत्तया 1 २३ ॥ 
# पारान्तरे -“"ततरौ | 


# 
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वज्ञवान श्रोसमचद्र जी ने जव युद्ध मे बालि को. ममार 
डाला, तव सुप्रीव को समस्त रो श्नौर वानर्यो काराजा 
वनाया । १ ॥ 
रामसुग्रीयेरिकयं देव्येव समजायत । 
हनूमन्तं च मां विद्धि तयोदतमिहागतम्‌ ॥ ५२ ॥ 
हे देवी । इस प्रकार श्ररामचद्र जी श्रौर सुम्रीव का 
( मुष्य श्रौर वानरो का) मेल हुश्रा। मुके हनुमान नामक 
वानर तथा उन दोनो का सेजा हुश्रा दूत समो । मेँ वुम्दारे 
पास आयारहू॥ ५२॥ 
स्वराज्यं प्राप्य सुग्रीवः सपानीय महाकपीन्‌ | 
तदथं प्रेपयामास दिशो दश॒ महावलान्‌ ॥ ५३॥ 
जव सुभ्रीव को उनका राञ्य सिल राया; तव उन्न छपे 
महावीर बानसे को बुला कर, उनो वुम्हारी खोजमे दसो 
दिशाश्रोमे सजा रै।। ५३॥ 
श्रादिष्टा वानरेन्द्रेण सुग्रीवेण वनीकसः 
द्वियजप्रतीकाशाः सव तः प्रस्थिता मदीम्‌ | ५४॥ 
द देवी । त्रे सव पवताकरार वानरऽसुप्रीव की श्राक्ता पाकर 
प्रथिवी पर चारो श्रोर रवाना हुए ॥ ५४ ॥ 
ततस्तु मागप्राणास्ते$ रसुग्रीववचनातुराः.। 
चरन्ति वधुधां हरस्नां वयमन्ये च वानराः ॥ ५५॥ 
हम तथा श्रन्य सव वानर, सप्रोव की प्मात्नासरे भयभीत 
हो, तुमको दते हुये मस्त प्रथिवी पर्‌ धूम रदे ह 1 ५५॥ 


१ मुप्रीवय दनातुग --मुप्रीवाभामीना. | (गोर) छ पाठान्तरे-- 
'"तनस्ते |") ®पराटन्त्रि--"वै" 
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श्ङ्दो नाम लर्मीपान्धालिघतुमहाबलः । 
पिशा कि (4 
प्रस्थितः कपिशादृलसिभागवलसंदेतः ।॥ ४६ ॥ 


चालि के पुत्र, शोभायमान सहावरली एवं कपिश्रेष्ठ श्यक्घद 
एक तिहाई सेना साथ ले कर रवाना हुये ॥ ५६॥ 


तेषा नो विग्रणष्टानां विन्ध्ये षर्च॑तसत्तमे । 
भृशं शोकपरीतानामरोरत्रगणा गताः ॥ १७ ॥ 
हम लोग जञा वुमको खाजते खाजते अत्यन्त शोकाङ्कल हो 
रहे थे, पचंतोत्तम विभ्यगिरिकीएक गुफामेजा फंसे श्रौर 
व हमारे बहुत से रात दिन बीत गये ॥ ५७॥ 
ते बयं काय नैराश्यात्कालस्यातिक्रमेण च । 
भयाच्च कपिराजस्य प्राणांस्त्यक्तु' व्यवस्थिताः ॥५द] 
तव हस तुमको पातेसे निराश दहो श्रौर वधि वीत जाने 
से, सुप्रीव के ठर के मरे, मरने के लिए तैयार हुये ॥ ५८ ॥ 
विवित्य बनदूर्गाशि गिसििस्वणानि च । 
श्ननासाच पदं देव्याः प्राणंस्त्यक्तु' सधु्यताः | ५६॥ 
क्योकि जव दमने पवेत, दुगे, पहाड़, सरे आदि समस्त 
स्थान देख उले श्रौर्‌ तब भी उम्दारा दमे कदी भी पतान 


अला तव हम लोगं को सत्राय अपने प्राणद देने केश्मौर 
ङ्द न सूभा ॥ ५६ ॥ 


दृष्टा प्रायोपविष्टं स्वानानरपु्गवान्‌ 
भृशं शोकाणवे मग्नः पय देवयदङ्खदः | ६० | 


२६० सुन्दरकारडे 


सव कपित्ेण्ठां को प्रायोपव शन किए हुये देख, चरद्वद शोक 
सागरम निमघ्न रो, चिनापकरने लगे ॥ ६० ॥ 
तव नाशं च वैदेहि बालिनश्च तथा चधम्‌ | 
प्रायोपेशमस्माकं मरण च जयाथुपः | ६१॥ 
, वे वोल्े--साता का हरण, वालि क वध, हेमाय प्रायोप- 
वशन श्रौर जटायु क्रा मर्ण-ये केसी केसी विपचवियां हम 
लोगो परश्चा पीदं ।॥ ६१॥ 
तेपां नः स्रामिसदेशान्निराशानां प्मुपताम्‌ । 
कायहेतोरिवायातः शङ्निर्धीयवान्मदहान्‌ ॥ ६२ ॥ ` 
सुमरीव फी कठोर श्रात्ता स्मरण कर, दम लोग प्रघमरे से 
हो रहेयथे कि, इतनेमे मनाम लोगोंका काम चनानेके 
लिये महा वीयवान पकती ॥ ६२॥ 
गृध्रराजस्य सोदय : सम्पातिर्नाम गधराद्‌ | 
भ्र तवा आरात्वधं फोपादिद्‌' वचनमव्रवीत्‌ |! ६३ ॥ 
जो गृधराग जटायु का भाई था भोर जिसका नाम सपाति 
याश्रीरजा स्वयमभी यृभ्रराजथा, श्रपने भादै जटायु का 
मरण सुन श्चौर इद्ध ठो बोला ॥ ६३ ॥ 
यचीयान्केन मे श्राता दतः क च पिनारितः | 
एतदाख्यातमिच्डामि मवद्धि्वानयेचमाः ॥ ६४ ॥ 


मराद्याटाभाप् क्सिफेष्ाथसेकदों मारा गयार्सोहे 
वानरात्तमा ' यद्‌ दाल नाप लोगं से सनना चाष्ता हं 
॥ ६४ ॥ 





^ पाटान्तगे--““निपातितः {2 
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्द्दोऽफथयत्तस्य जनस्थाने महदधय्‌ । 
रसा मीमरूपेण तामुदिश्य यथातथम्‌ ॥ ६५ ॥ 
जनस्थान मे तुम्दारे लिए मयद्कुर रूपधारी रावण ने, 
जटायु को जैसे मारा था, सो सव हाल ज्योकात्यों छ्न्नद ने 
का । ६५ ५ 
जटायुषो वधं शरुता दुःखितः सोरुणात्जः | 
ामाई स वरारोहे बसन्तीं राषणात्तये 1 ६६ ॥ 
रण॒ जटाय क जनि सुमे 
दु न अली शर दुं रचय घरं 
हो ॥ ६६॥ 
तस्य तद्दचनं श्र खा सम्पाते; प्रीतिवर्धनम्‌ । 
अ्दप्रयुखाः सवे तततः संप्रस्थिता वयम्‌ 1 ६७ ॥ 
विन्ध्यादुत्थाय सम्प्राप्ताः सागरस्यान्तष् चरम्‌ । 
स्वह्श॑नकृतोत्साहा दशस्तशः शवंगमाः !1 ६८ ॥ 
खपाति के नन्द्‌ वदान वात्े बचन सुन; श्रंगद्‌ प्रुख 
इम सव वानर, विन्ध्यपव्त से उठे श्रौर तुम्हें देखने के लिए 
इत्प्ाहित हो प्रस्थानित हुए रौर त्यन्त प्रसन्न होते हए समुद्र 
के उन्तरतट पर पहुंचे । ६७ ॥ ६८ ॥ 
्ह्वदप्रयुखाः सवं वेलोपान्दमुपागताः । 
चिन्तां जगमुः पुनर्भीतास्तदशेनसुत्छकाः ॥ ६8 
्रगदादि समस्त वानर, समुद्रतट पर पर्हुष कर, सयुद्र 
रो देख उरे भौर त्‌ म्द देखने के लिए उत्सुक हो, सयुद्र को 
षार करने के लिए, चिति हुए 1 ६६ ॥ 





पाठान्तरे "त्वा शशंख !' 
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अथाह दरिकन्यस्य सागरं पर्य सीदतः | 

व्यवधूय मय तीव्र योजनानां शतं प्लुत ॥ ७० ॥ 
_ जव भनि देखा कि, वानरी सेना अपने सासने सुद्र फो 
देख दुखी हो रदी है, तव मेँ निर्भयो, सौ योजन समुद्र को 
लोध, इस पार चया ॥ ५० ॥ 

ल्भा चापि मया रात्रौ प्रविष्टा राच्तसाङ्कज्ा | 

रप्र मया ३९स्त्वं च शोकपरिप्लुता ॥ ७१ ॥ 

रात्तमो से पूणं लका मे रात के समय म घुसा श्रौर यदं 

रावण फो भौर शोकपीडित त्‌.मको देखा ॥ ५१॥ 

एतत्ते सर्वमाख्यातं यथाव्ृत्तमनिन्दिते | 

श्रथिमापस मां देषि दृतो दाशरथेरटम्‌ ॥ ७२ ॥ 

ह सुद्र! जोक दालथासो सव मेनि ज्यों कार्यो 
त्‌.मसे कह सुनाया । पव त.म निष्शद्रु हो, मुकसे बात्तचीत 
फरो । दे ठेवी ! मै दाशरयि श्रीरामघन्द्र जी का दृत हूं ॥७२॥ 

तं मां रामदरतोयोगं खन्निमित्तमिदामतम्‌ । 
सुप्रीम चिवं देवि धुध्यस्य पवनारमजम्‌ ॥ ७३ ॥ 
मे तुम्हें देयने के लिण्दीश्रीसमचन्द्रसीका भेजा यर्हा 
श्राया । हे देवि । नुम सुमे सुभीवकाम्री भौर पवन का 
पुत्र जानो ॥ ५३ ॥ 
दुशली ठय काङ्कदथः सवंशभृतां प्रः 
गुगोगराघने युक्तो लच्मणश्च मुल्लषदणः | ७४ ॥ 


पच्छ्िशः सगैः ३६३ 


समस्त'शब्लघारिरयो मे श्र तुम्दारे प्रीयामचन्द्र जी _ भसन 
दः । मौर बडे माई की सेवामें तत्पर एव सखलक्र्णो से युक्त 
लदमण भी ङुशलपूलेक द ॥ ध्।॥ 
तस्य वीर्यतो देवि भत्‌ स्तव हिते रतः । 
प्रहमेकरत्‌ सम्भा्चः सुग्रीघव चन। दिह ॥ ७५ ॥ 
श्रौर हे देवी ! त्‌ म्ङरे वलवान्‌ पति श्रीरामचन्द्र जी के 
हिव साधन मे बे सदां तस्पर रहते दै । सुप्रीच के कदने से मै. 
श्रकेला यदयं आया हू | ७५ ॥ 
मयेयभसहायेन चरता फापरूपिसा । 
दपिणा दिगनुक्रान्वो सन्मागविचयेषिणा । ७६ ] 
इच्छारूपधारी ने, विना किसी की मद्द्‌ के तूर 
खोजने के लिए, घूम फिर कर सारी दरिएदिशा छान 
डाली ॥ ७६ ॥ 
दिश्याऽ्ं हरिसेन्यार्नां खननाश्मजुशोचतोस्‌ ! 
अपनेष्यामि सन्तापं तवामिगमशंसनाद्‌ ॥ ७७ ॥ 
दे देवी ! दैवसयोग दी से श्रवमैँ उस चानरी सेना को, 
जो तम्धारा प्रतान लगने से शोकग्रस्त दो रदी है तुम्हारे 
मिल जाने का सवाद्‌ सुनाकर, सन्ताप से छुडाङगा ॥ ७५ ॥ 
दिष्टया हि समम व्यथं देति सामरल्नम्‌ । 
्राप्स्याम्यहमिदं दिया त्वदशंनृतं यशः ॥ ७८ ॥ 
„ हे देवौ । दैषसयोगदी से मेश समूद का लोधना व्यथै 
नदीं हृश्रा ह च्रौर तुम्हारा पता लगंनि का यद यश भी मु 
दवसयोगदीसे प्राप्न हुश्रा दै \॥७ऽ८॥ 
वा० रा० सु--२५ 


३६४ सुन्दरकाष्ठे 


राघवश्च सहावीयः विघ्रं खामभिपत््यते | 
समित्रबान्धवं हत्वा रावणं राक्तसाधिपम्‌ ॥ ७६ ॥ 
सदहावलवान्‌ श्रीरामचन्द्र जी, इस रात्तसराज को भित्र 
(सहायकं) श्रौर वान्धरवों सहित मार कर शीघ्र दी त्‌ म्द पावेगे 
{} ७६ ॥) 
माल्यवान्नाम बैदेदि भिरीणाद्रत्तमो भिरि; । 
ततो गच्छेति मोकणं पवेतं केसरी हरिः ॥ ८०] 
दे वैदेदी । माल्यवान नामक एक उत्तम पवेत दहै | वरदो 
से मेरे पिता केसरी गोकर्ण नामक पर्वत पर जाया करते 
ये ॥ ८० ॥ 
स॒ च देवपिमिदिष्टः पिवा मम सहाकपिः। 
तीर्थे नदीपतेः पुण्ये शम्बघादनगृद्धरत्‌ ॥ ८१ ॥ 
की खानता से मेरे पिताने समद्र के किसी पुर 
यतीथं मे जा, शवर नामक श्रसुर कोमार डाला था॥ ८१॥ 
तस्याहं हरिणः ्षिघ्रे जतो वातेन मधिल्ि | 
हसुमानिति पिख्यातो लोके स्वेनेव कमणा ॥ ८२ ॥ 
मधिली। उसी केसरी नामिक वानर कौ सजना नामक 
स्री क ग चे, पवन द्वारा मेरी उत्पचि हृरद %्नौर ओ पने 
कमे दवाय ही हूचमान ते नाम से ससारमे प्रमिद्ध हू ॥ ८२॥ 
पिष्ापमराथे' तु देहि भत रक्ता मया गुणः 
द्रचिरद्रायो दैवि सखामिततो नयितानपे॥ ८२ ॥ 
ह ददेद्टि! अपने विपयमंत्‌मरो विश्वास दिलाने को 
मार्‌ पत्ति शुणो का वर्णन श्यादहै। द ्रनये। दै 
श्रासमचच्द जी श्रदि सीर तम यदा ले जा्येगे ॥८३॥ 


॥ 


म 
हवे 
टुत 


हि १ 
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एवं विश्वासिता सीता रैतुमिः शोककर्िता ! 
उपयन्नैरमिज्ञानेदेतं तमवगच्छति ॥ ८४ ॥ 
शोकसतप्रा सीता ने अनेक कारण अर श्रीसासचन्द्र 
लद्पमण जी के शारीरिक चि शा यथाथं पता पा कर, दलुमान 
जीकी वातो पर विश्वास किया ओर उनको श्रीरामचन्द्र जी 
का दुत्त समसा॥८४॥ 


( १ नः 
तुलं च गता इषं प्रहपंण च जानकी । 


नेत्रास्यां वक्रपरपरभ्या मुमोचानन्दजं जलम्‌ ।८४॥ 


उस समय सीता बहुत दरषित हुई ओर सारे श्नानन्द्‌ के 
टेदे पलक वाले दोनों नेर्ना से वह्‌ आ्रानन्दाश्र. बहाने लगीं ॥८४॥ 


चार्‌ तद्वदनं तस्थास्ताघ्रशुशलायतेचेणम्‌ । 
अशोभत रिशालाद्या राहुरुक्त इवोडरार्‌ ॥ ८६ ॥ 
खक्ष समय सीता के लाल ओर सफेद्‌ विशाल नेत्री से युक्त 
सखः एेसी शोभा को प्राप्न हु, "जैसे राह से सुक्त चन्द्रमा 
शोभित होता है 1 ८६॥ 
हनुमन्तं फपि व्यक्त' मन्यते नाम्यथेति सा| 
अथोवाच हनूमांस्तमुचर प्रियदशंनाम्‌ ।॥ ८७ ॥ 
सीता जी को रव विश्वास हो सया कि, यद्‌ दनुमान नामक 


चानर ही दै, अन्य को नहीं है ! तदनन्तर दवुमान जीने 
सीता से फिर का !1 ८७ ॥ 


एतत्ते सवेमाख्यातं समाश्च सिहि मैथिलि । 
ङि करोमि कथं वा ते रोचते प्रतियाम्यहम्‌ 1 ८ ॥ 
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राघवश्च महावीयः चिरं खाममिपत्स्यते | 
समित्रबान्धवं हत्वा रावणं राक्तसाधिषम्‌ ॥ ७६ ॥ 
सदह्ावलवान्‌ श्रीरामचन्द्र जी, इस रात्तसराज को भित्र 
(सहायकं) रौर वान्धवों सहित मार कर शीघ्र दी त्‌ म्द पावेगे 
| ७६ ॥ 
माल्यवान्नाम वदेहि गिरीणघ्त्तमो गिरिः । 
तते गच्छि मोकणं पवेतं केसरो हरिः ॥ ८० ॥ 
दे वैदेही । माल्यवान नामक एक उत्तम पवेत दै। वदां 
से मेरे पिता केसरी गोकणं नामक पवत पर जाया करते 
ये ।॥ २८० ॥ 
सच देवपिभिदिष्टः पिता मम सदाकपिः। 
तीथे नदीपतेः पुण्ये शम्बमादनगुद्धरद्‌ ॥ ८१ ॥ 
करी ्राल्। से मेरे पिताने समुद्र के किसी पुर 
यनी मे जा, शवर नामक असुर कोमार डाला था॥ ८९॥ 
तस्याहं हरिणः श्रे जातो घातेन मधिल्लि | 
दुमानिति विख्यातो लोके स्वेनेव कमणा ॥ ८२ ॥ 
हे सधिली 1 उसी केसरी नामक वानर कौ भ्रजना नामक 
री क गर्भ चे, पवन द्रा मेरी उत््चिहृरईटहै चौर मँ अपने 
कमेद्वासादीषदचुमान के नाम से ससार मे प्रसिद्ध ह| ८२॥ 
विस्ाक्षाथः तु वदेहि भहस्क्ता मया गुणाः 
द्रचिरद्रावो दैवि त्यामिरो नयिवानधे॥ ८३] 
ट चदि ! जपने विपयमेत्‌मफ़ो विश्वास दिलाने को 
नेते त म्दारे पति के गुणी का चरन कियाद) द ध्रनवे। दे 
देवी श्रीरामचन्द्र जी श्रति शीर तमो यदा लं जार्येये ॥८३॥ 


षट्‌त्रिशः सगेः ३६७ 


वानरोऽहं महाभागे दृतो रामस्प धीमतः] 
रामनामाङ्कितं चेदं श्य देव्य्‌ पुलीयकम्‌ ।! २ ॥ 
दे महाभागे ! मै बानर हू नौर बुद्धिमान श्रीरामचन्द्र जी 
कादूतरहू\ हे द्वी ! देखो, श्रीरामनामाद्कत यह ओगूही 
है॥२॥ 
प्रत्ययाथं तवानीतं तेन दत्तं महात्मना | 
समाश्वसिहि भद्रं ते ीणदुःखफला ह्यधि ॥ ३ ॥ 
तुम्रं विश्वास दिलाने के लिए श्रीराम चन्द्र जी ने यड सुमे 
दरौथी। सोमे लाया हू, रव तुम श्रपने चित्त को सावधान 
करो श्रौर सममः लो कि, तुम्हारे घव दुख दूर हो गए ॥३॥ 
गृहीता प्ेवमीणा सा मतु; करविभूपणम्‌ | 
भर्तारमिव सम्प्राप्ता जानकी इरदिताऽभयत्‌ ॥ ४ ॥ 
अपने पति के हाथ की शोभा बढाने वाली, उस अंगूठी को 
अपने हाथमे जे शौर खसे देख, जानकी जी को जान पद, 
मानां श्रीरामचन्द्र जी दौ उनसे श्रा मिले ह! इसस सीताजी 
चहुत भन्न हदं ॥ ४ ॥ | 
चरु तद्दनं तस्यस्ताम्रशुक्लायतेत्तणम्‌ । 
सशोमत बिशालाचया राहुषुक्त इयोडराट्‌ ॥ ४ ॥ 
सौताजी का; लाल, सफेद्‌ मौर विशाल नेरा से युक्त 
न्द्र्‌ सुखमर्डल वैसे दी शोभावसान हरा ; सैसे राह के 
भास से द््टा हुत्रा चन्द्रमा शोभायमान होता है ॥ ५॥ 
ततः सा हीमती वात्ता भठसल्देशदर्पिता ! 
परितुष्टा प्रियं कख प्रश्॑ महाकपिम्‌ ॥ ६ ॥ 


३६६ स॒न्दरकार्डे 


हे मैष्यली ! यद्‌ सव मैने तुम्द कह सुनाया । भ्रव त॒म 
चौरज धारण कर, सुभे वतलान्रो कि,र्म तरव स्याकरू? 
तुम्दाय क्या इच्छा ह सो बतलात्रो । क्योकि म प्रव लौटना 
चाहता हू ।॥ ८८ ॥ 
हतऽसुरे संयति शम्बस।दने 
कपिप्रवीरेण महपिचोदनाव्‌ । 
ततोऽस्मि बायुप्रभयो हि मैथिलि 
प्रभोयतस्वतप्रतिमश्च वानरः ॥ ८६ ॥ 
इति पच्चर्धिश सर्म. | 


ह विदेहकुमारी ! महर्विर्यो की राज्ञा से वानरोत्तम केशरी 
ने जव शम्बसादन को सारा, तव मँ पवनदेवके प्रताप से 
प्मपनी माता के गर्भ से उतपन्न हुश्चा ! तः मेरा प्रमाव श्रोत्‌ 
गति श्रौर पराक्रम पचनदेव दी के समान दै ॥ ८६ ॥ 


सुन्दरकाण्ड का पर्तीर्व स्म पूरा हुछ । 
~ धुः-- 
पट्चिं्ः सग; 
--‰--- 
भृय एव महानेजा दुमान्मःरुतात्मञः ] 
श्मव्रवीत्प्रधिवं वाक्यं सीताप्रत्ययकारणात्‌ ॥ १ ॥ 


सीता को विश्वाम्‌ कराने दे लिए मदातेजस्वी पवननन्दन 
नम्र्ोसीताजीसं फिर घाल।१॥ 


षटुत्रिशः सेः ३९६. 


्रषयिष्यति दुर्धर्षो रामो न द्यपरीचितम्‌ | 
प्राक्रममविज्ञाय सत्पकाशं विशेषतः ॥ ११॥ 
यह्‌ तो जाली वी बान है कि, दुधेषे श्रीरामचन्द्र जी, 
चलपराक्रम चिना जाने चौर परीक्ता लिये किसी को अपना दृत 
वना कर नहीं सेजेगे-सो भी याँ ओर मेरे पास ॥ ११॥ 
दिष्टया स इशली रामो धर्मात्मा सत्यसङ्गरः । 
0 
लद्मणर्च महातेजा सुमित्रानन्दवधनः ॥ १२ ॥ 
इसे मेँ अपने लिए सौभाग्य दही की वात सममतीहकि वे 
धसौस्मा ओौर सत्यप्रतिज्ञ श्रीरामचन्द्रं जी, सुमित्रा के च्रानन्द्‌ 
को वदाने वाले यौर महातेजस्वी लदमण जौ सहित ऊशल- 
पू्ेक दै ॥ १२॥ 
कुशली यादं काङ्त्स्थः फ यु सागरमेखलाम्‌ । 
श्महीं दहति कोपेन युगान्ताग्निखिोत्थितः ॥ १३ ॥ 


किन्तु जव श्रीणसचन्द्र जी कुशलपूर्ैक द, तव सागर से 
धिरी हुई लङ्कापुरी को पित दो, प्रलयकालीन श्रनि कौ तरह, 
क्यों भस्म नहीं कर डालते \ १३॥ 
श्रथवा शक्तिमन्तौ ती सुराणामपि निग्रहे । 
ममेव तु न दुःखोनामस्ति मन्ये विपयंयः ॥ १४ ॥ 
अथवा देवताओं तक को दण्ड देते की शक्ति रखते पर 
भी जव वे मेरे लिए कु नदीं करते, तव जान पड़ता दै, उभी 
मेरे दुःखो का अन्त नदीं आया ॥१४॥ 





९ महा-लक्षाभूमिम्‌ । (शि ) 


२६८ सुन्दरकाण्डे 


तदनन्तर लजालु सीता, पति के संवाद्‌ को पाकर हर्धित 
मीर सन्तुष्ट ईं सौर बहे प्यार से दयुमान जी की प्रशंसा 
करने लगी । ६॥ 
पिक्रान्तस्त्वं समर्थस्त्वं प्रज्ञस्त्वं वानरोत्तम । 
येनेदं राक्तसपदं त्येकेन प्रधर्पितम्‌ ॥ ७॥ 
सीता जी कटने लगीं--हे कपिश्रेष्ठ ! तमने अकेले ही 
राच की राजधानी को सर कर लिया-ईइससे जान पडता 
कि, तुम कोरे पराक्रमी श्रौर शरीर-वल सम्पन्न दी नदी हो, 
वल्कि बुद्धिमान्‌ मीदहो॥७॥ 
शत्योजनविस्तीर्णः सागरो मकरासयः | 


विक्रमश्लाघनीयेन क्रमता गोप्पदीकृतः ॥ ८ ॥ 
फिर तुमने इस सौ योजन विस्तार वलि एव मगर शादि 
मयानक जलजन्त्‌र्श्रो के श्रावास्तस्थान समुद्र को लांध कर 
गोपद्‌ की तरह सममा, श्रनएव तम्दारा विक्रम सराहने 
योग्य है॥प॥ 


नदि प्राकृत मन्ये वानरं घानरर्पभ। 
यस्य ते नास्तिसत्रासो रावणान्नापि सम्धरमः॥ & ॥ 
ह वानरोत्तम ? जवतम राव्रणसेजराभीन डरेश्रौर 
न वतचडाए, तय मंत.म्ट्‌ साघारण वानर नदीं मान सकती 11६॥ 
द्यहसे च कपित्रेष्ट मया सममिमापितुम्‌ | 
यद्यसि प्रपितस्तेन रमेण पिदितात्मना | १०॥ 
उन परम प्रसिद्ध श्रीर।मव्न्द्रजीने जव तमको मेरे पास 
भजार, तवलत्ममुमस श्रव वेखटक वार्तालाप कर सकते 
हो ॥ १०॥ 


षटर््िशः सर्गैः ३७१ 


बे दृपनन्दन । देचता्नों के श्रनुग्रह के लिए पाशवान्‌ रो 
रहते है ? वे पने वल रौर भाग्य दोनो परनिमत्रोदं? 


„ ॥ १६ ॥ 


किन्न विगतस्तेहः विबासारपयि राकः । 
कच्चिन्मां ठ्यसनादस्पान्मोक्ञणिष्यति वानर ।।२०॥ 
मेरे श्चन्यत्र रहने से श्रीरामचन्द्र ज। सुमे शूट तो नहीं 
रए ! हे हनुमान्‌ ! इस विपद्‌ से वे मेरा उद्धार तो करेगे १।२०॥ 
सखानायरचितो निच्यमसुखानामन्‌चितः । 
{खएत्तरमासाद्य कच्चिद्रामो न सीदति ॥ २१॥ 
सुख से रहने योग्य रौर दुःख भोगने के अयोग्य श्रीराम- 
चन्द्र जी, इस भारी विपद्‌ मे फस, कीं घवड़ा तो नदीं गए? 
॥२१॥ 
कौसन्यायास्तथा कच्चित्सुमित्रायास्तथेष च । 
द्मभीच्णं श्रयते कच्चिर््कशलं भरतस्य च ॥ २२1} 
मला कौसल्या, सुमित्रा ओर भरत जी का कुशलसवाद्‌ तो 
जव कमी उनको मिन्तता रहता दहै न १।२२॥ 
मन्तिमित्तेन मानाहः कच््विच्छोफेन राघवः 
क च्चिन्नान्यमना रामः कच्चिन्मां तार यिष्यति॥२३] 
सदा सम्मान पाते योग्य श्रीरामचन्द्र जी मेरे विरद-गन्य- 
शोक से स.तापित हो, चव्चलमना तो नदीं दो जाते १ वे इस 
सङ्कट से ममे उवारेगे तो ?॥ २३॥ 
कच्चिदक्तौहिणीं मीर्मां मरतो भाववत्सर । 
प्यजिनीं मन्विभिग्‌ रा परपपिष्यतति मत्कृते ॥ २४ ॥ 
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२७० युन्दरकार्डे 


छकृचिचिन्न व्यथितो रामः कुच्चिन्न परितप्यते | 
उत्तराणि च कार्याणि इुरुपे पुरुपोत्तसः ॥ ५५ ॥ 

( प्रच्छा श्रव यह्‌ तो वततला्रो ॐ, ) वे नरश्रष्ठशश्रीराम- 
चन्द्र जी दुःखतो नहीं पतत, उनको मेरे पीट सन्ताप तो नहीं 
होता ? वै मेरे उद्धारके लिए यत्नतो करर्हेदहै ॥ १५॥ 

कच्चिन्न दीनः सम्प्रन्तः कायपु च न यद्यति । 
कच्चिपुरपकार्याशि कुरुते सपतेः सृतः ॥ १६ ॥ 

वे दीनतो नहीं रहते ? वे घवडाते तो नदीं ? काम करते 
भें वे भूलते नदीं ? वे राजकुमार च्रपने पुरुपाथं का निवाँद 
तो भली भोति किएजावे दहे ॥ १६॥ 

दिविध त्रिविधोपाययरुपायमपि सेवते | 
विजिगीष्‌ः पुदहुत्कच्चिन्मित्रेप च परन्तपः ॥ १७॥ 
शर्य को तपाने वाले श्रीरामचन्द्र जी, विजय की प्रभि- 
लापा कर, भिव्राकेप्रनि साम दान श्रौर शत्र के प्रति दान 
भेद मौर ठर्ड नीति का वताव तोकरतेरै ? ॥ १८५॥ 
काच्चिन्मित्रास ज्षभते मित्रेस्चोप्यभिगग्यते। 
कच्चित्कल्याणमित्रश्च मित्रेश्चापि परस्छृतः ॥ १८॥ 
श्रीरामचन्द्जीश्रायो के साधमीतो करते है ? श्रत्य 
लोग भी उनके माथ र्मत्र करतेद ? मित्र लोग उनका ्मौर 
चे मिका श्रादर्‌ मान करत दै १। १८॥ 
कच्चिदाशास्ति" देवानां प्रमादं पार्थिवात्मजः 
करिरत्युस्पकारे च टवं च प्रतिपद्यते ॥ १६ ॥ 
ग्राखास्ति--्राणास। [ गा- ] 


षट्वरिशः सरः ३७९१ 


वे दपनन्दन । देवताश्रां के श्रुमरह के लिए आशावान्‌ गो 
रहते ह ९ बे श्रपने घल ओर भाग्य दौर्नो पर निस्तोद! 
॥ १६ ॥ 
कचिन्न विगतस्तेहः विासान्मयि रावः । 
कच्चिन्मां व्यस्नादस्मान्मोक्षपिष्यतिं वानर | २०॥ 
सरे न्यत्र रहने से श्रीरामचन्द्र जा सुफसे रूढ तो नदीं 
गए ¶ हे इषुमान्‌ ! इसं विपद्‌ से बे मेरा उद्धार सो करगे १॥।२०॥ 
सुखानागुचितो निच्यमसुखानामन्‌चितः । 
दुःखघुततरमासा्य कच्चिद्रामो न सीदति ॥२१॥ 
सुख से रहने योग्य श्नौर दुख भोगने के शरयोग्य श्रीराम- 
चन्द्र जी, इस भारी विषद्‌ मे फंस, करीं घवड़ा तो नदीं गए ! 
॥ २१॥ 
कौसल्यायास्तथा कच्ित्सुमित्रायास्तयेष च । 
अभीचणं शरूयते कच्चितदशस भरतस्य च ॥ २२ ॥ 
मला कौसल्या, सुमित्रा चनौर भरत जी का कुशलसंबाद तो 
जच कभी उनको भिनता रतान {॥ २२॥ 
[> प ¢ चच्छोके 
सनिनिभित्तेन मनाः कष्चिच्छोकेन राः | 
य.च्चिन्नात्यमना रामःकच्विन्मां तागयिष्यति॥२३। 
सदा सम्मान पाने योग्य श्रीरामचन्द्र जी मेरे विरह-जन्य- 
शोक से स तापित हो, चन्चलमना तो नी हो जते १ बे इस 
सङ्कट से मु उवारेगे तो १॥ २३॥ 
कच्चिदरौहिणीं मीर्मा मरतो आातयत्पर । 
प्वजिनीं मन्ति प्रेषयिष्यति मत्कृते ॥ २४ ॥ 


+~ ----- 
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छकरिचिन् व्यथितो रामः कच्चिन्न परितप्यते | 
उत्तराणि च कार्याणि कुरूपे पुरुषोत्तमः ॥ ११५ ॥ 
( अच्छा श्रव यह तो वतलाश्रो रि, ) वे नरभष्ठश्श्रीर 
चन्द्र जी दुःख तो नहीं पात, उनो मेरे पील सन्ताप तो, 
होता ? चै मेरे उद्धार के लिए यत्नतो कर रहे ६ ॥ १५॥ 
कच्चिन्न दीनः सम्प्रान्तः कायषु चन अद्यति। 
कचिचत्पुरुपकार्याणि इर्ते सपतेः सुतः ॥ १६ ॥ 
वे ठीनसो नदीं र्हये ? वे घवडाते तो नदीं ? कामक 


क) न 


मं वे भूलते नदीं? वे राजकुमार श्रपने पुरूपाथे कानिः 
तो भल) भोति किएन्नपे है ॥ १६॥ 
दिविधं धरिषिधोपायम्रुपायमपि सेवते। 
पिजिगीषः पुहत्कच्चिन्मित्रेप च परन्तपः | १७ 
शत्रो करो तान वाले श्रीरामचन्द्र जी, विजय कीच 
लापाकर, भित्राफेभ्रनि साम ठान श्रौर शत्र के प्रतिद्‌ 
सेद्‌ ्मौर दण्ड नीति का वताचव तोकरसेद्धै ? ॥ १५। 
कस्चिन्मित्राणि लमते मित्रेश्योप्यभिगरयते | 
काच्चृत्कल्याणामत्रर्च मित्रेश्चाप पुरस्छरतः ॥ 
श्रीरामचन्जीश्रौर्योकेसाधमगीतोकस्वटहै ?४ 
लोग भी उन साथ मेन्री करते रह ? मित्र लोग उनका ° 
वेभिच्राकाश्चादर मान करते दै ?१। १८॥ 
कच्चिदारास्ति* दानां प्र्ादं पार्थिवात्मजः । 
कर्रित्पुस्पकारं च दैवं च प्रतिपद्यते ॥ १६ ॥ 


£ त === 


१ श्राखास्ि--श्राठाम्ने। [गो ] 
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की तरह भा बाल्ला मुखमण्डल शोक से मलिन दो; करीं 
सुख तो नदीं गया १ ॥ २८॥ 
धर्मापदेशात्यजतश्च राज्यं 
मां चाप्यरण्यं नयतः पदातिम्‌ | 
षु 
नासीहययथा यस्य न मीनं शोकः 
छकचित्स धेय" हदये केति ॥ २६ ॥४ 
ध्म के लिए राज्य त्याग कर श्रौर यफको साथ क्ते पदन्न 
ही वन मे घाते पर भी जिनका मन पीडित्त, भयभीत ्रथवा 
शोकान्वित नदीं हुआ, वे भोरामचद्र इस समय अपने हृद्य मे 
धेये रखते द ? ॥ २६. 
न चास्य मात्ता न पिता च नान्यः 
स्तेहःद्विशिष्टोऽस्ति मया समो वा 
तावन्वहं दृत जिजीिपे यं 
यावत्परवृत्ति भृरुय । प्रिस्स्य ॥ ३० ॥ 
हे दूत ! क्या माता ! क्या पिता । क्या कोड अन्यपुरुष-- 
कोड भीर्योन दो, सुकसे अधिक या बरावर उनका श्रनुराग 
किसीमे नदीदै। सो जव तक मे परमप्रिय श्रीरामचद्रजीका 
बत्तांत सुनती हू तभी तकं मे जीवित भी हूं ॥ ३०॥ 
इतीव देवी वनं महां 
तं वानरेन्द्रं मधुराथंयुक्त्वा | 
श्रोतु पुनस्तस्य चचोऽभिरामं 
रामाथेयुक्त' भिरराम रामा ॥ ३९ ॥ 
# पाठान्तरे ^ क्चिच}> 
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ष्या (तू वतला सकता हे कि, भराठ्वत्सल भरत मेरे लिए 
मंत्रिर्यो से र्वित या परिचालित पनी अन्तौहिणी सेनाको 
भेजे'गे ? ॥ > ॥ 
वानराधिपतिः श्रीमान्पुग्रीवः कचिचदेष्यति | 
मच्कृते हरिपिर्वीरर तो दन्तनखयुधेः ॥ २५॥ 
क्या वानरराज श्रीमान्‌ सुग्रीव दोत श्रौर नखों से लडने 
चाली वानरी सेना सहित मेरे उद्धार के लिए यदो ्ावेगे ॥२५॥ 
कच्चिच्च लक्मणः शुरः खुमित्रानन्दवधेनः । 
द्मघ्रविच्छरजाल्तेन राच्तसान्विधमिष्यति ॥ २६॥ 
क्या माता सुभिव्रा कै श्रानन्ड क चटाने चाले वीर लक््मण 
श्रछ्लो श्रौर तीस स्र रानसोका वध करेगे १। २६॥ 
रद्रंण कचिचिदस्रं ण स्वल्लता निहतं रये | 
द्रच्याम्यल्पेन कालेन रण ससुहल्जनम्‌ ॥ २७॥ 
च्याथोडेषह्ीदिनोवादग्णमे भयद्भुर श्मौर चमचमापि 
छत्रद्वारा श्रपने सदायकों महिठ मारेगएरवणको यै 
दसूया १1८9 1 
कच्चिन्न तद्ध मक्षमानवण' 
तस्याननं पडसमानगर्ि | 
मया तिना शुप्यत्ति शोकदीन' 
जलक्षय पद्ममिवातपन | २८ ॥ 
फटीं जलद्ीन तडाग वाने कमल कौ तरद, मेरे वियोग म 
श्रीतमचन्द्र जका कमल के फन क समान सुगन्धियुक्त, युवं 
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कीतरहश्रामा वाला मुखसर्ठल शोक से मलिन हो, कीं 
मुमा तो नदीं गया ?॥ २८ ॥ 
धर्मापदेशाच्यजतश्च राज्यं 
मां चाप्यरणयं नयत्तः पदातिम्‌ ] 
¢ 
नासीद्ववथा यस्य न मीनं शोकः 
कचित्स धेय" हृदये करोति ॥ २६ ॥ 
धर्मं के लिए राञ्य त्यागकर श्रौर मुफको साथले पैदल 
ही वन मे दाने प्रर भी जिनका मन पीडित, भयभीत अथवा 
शोकान्वित नहीं हुखा, वे भीरामचद्र इस समय श्रपते हृद्य मे 
धेये रखते हँ ? ॥ २६.॥ 
न च।स्य मार्तान पिता च नान्यः 
स्तेहाद्विशिष्टोऽस्ति मया समो वा। 
तावच्च दूत जिजीविषे य॑ 
यावत्परदृतति श्ृणुय । प्रिस्स्य ॥ ३० ॥ 
हे दूत ! क्या माता ! क्या पिता ! क्या कोद अन्यपुरुष-- 
कोड मी क्योन दो, सुकसे श्रधिक या बरावर उनका ्ुराग 
किसीमें नहीं) सो जव तक मै परमप्रिय श्रीरामचद्रजीका 
चत्ताते सुनती हं तमी तक मँ जीवित भी हू ॥ ३०॥ 
इतीष देवी वचनं महाथं 
तं वानरेन्द्रं मधुराथेशक्त्वा | 
श्रोतु पुनस्तस्य वचोऽभिरामं 
रामाथेयुक्त' विरराम रामा ॥ २१ ॥ 
क पटान्ते" क्विच! ` 
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मनोरमा सोनाजो वानरश्रष्ठ दमुमान जीसे इस भ्रकार 
के युक्तियुक्त एवं घुर बचन कड श्मौर हसुमान जी के मुख से 
श्रीरामचद्रे जीका वृत्तांतं पुनः सुनने की अभिलाषा से, चुप 
दो रदीं॥ ३१॥ 
सीताया वचन श्रुत्वा मारुतिरमीमकक्रिमः। 
शिरस्यञ्जक्तिमाधाय बाक्यश्रत्तरमव्रवीत्‌ ।॥ ३२ ॥ 
भीम पराक्रमी दनुमानजी सीता क वचन सन ओर दाथ 
जोड कर, उत्तर देते हुए वोले ॥ 4२॥ 
न सामिहस्थां जानीते रामः कपरलल्लोचने | 
तेन चां नानयत्याश्यु शर्चामिव पुरन्दरः ॥ २३९ ॥ 
दे कमललोचने ¡ श्री रामचन्द्रनौ को यह्‌ नीं मालूम कि 
तम यर्होपर इस व्शामे दो । इमीसे तुम्दं शीव यदा सेवे 
चैसदही नदहींले गर्‌, संसेडनद्रश्चपनी सख्रीशची को श्रनुद्टाद 
देव्य के यहोसेल श्राए्ये॥३३॥ 
श्रव तु वचो मद्य क्षिप्रमेष्यति राषः। 
चमू प्रकरपन्मद्वीं हय्‌ चगणसङ्ङ्लाम्‌ ॥ ३४ ॥ 
दन्तु जव र्मे जार उनसे तुम्दाय व्चान्त करटा, तव 
श्ररामचद्र जा वडी भारी रीर श्रीर्‌ व्रानसे की सेना च्रषने 
सायले यद श्रावये ॥ ३४॥ 
गिष्टम्मयिता गाणौवेरनोम्यं वरुणालयम्‌ । 
वःर्प्यिति पु द्रां काङुन्स्यः शान्वगचकाम्‌ ॥२५॥ 
श्रीर्‌ ध्वने वासासे म श्र्तोभ्य समद्रको पाट कर, हस 
(पुरा ऋ राक्तमां करो लान्त (नष्ट) कर दग ॥ ३५॥ 


षटत्रिशः सगे. २५ 


तेञ्र यद्यन्तरा मत्ययेदि देवाः सहासुरा; 
स्थास्यन्ति पथि रामस्य स तानपि बधिष्यति | ३६) 
लङ्का के उपर चटा करने पर, यदि साक्तात्‌ यम ( रत्यु ) 
या अन्य देवता, दैत्यो सहित श्राडे श्राचेगे अथात्‌ चिन्न 
डर्तेगे, तो श्रीरासचद्र जी उनको भी मार डालेगे ॥ ३६॥ 
तवादशेनजेनर्ये शोकेन स परिप्लुतः । 
न शमं लभते रामः सिंहादित इ द्विपः ॥ ३७ ॥ 
हे सुंदरी! तम्दारे न देखने के कारण उत्पन्न हुए शोक 
से, श्रीरामचन्द्र जा सिह द्वारा पीडति हाथी की तरह, जरा 
मी सुखी नहीं हं । ३७ ॥ 
मलयेन च विन्ध्येन मेरुला मन्दरेण च । 
द्द रेण चत देषिं शपे मृलफरेन च 1] ३८ ॥ 
हे देवी! मेँ मलयाचल, विन्ध्याचल, मेस, संदरावल, 
दुर, तथा फलो मूर्लो की शपथ खा कर कता हू कि, ॥३८। 
यथ( सुनयन्‌ वल्गु विम्बोष्डं चास्कप्डक्लम्‌ । 
मुखं द्र्यसि रामस्य पूणे चन्द्र मियो दितम्‌ ॥ ३६ ॥ 
तम घुनयन, सदर, कुंदरू फल कीत्तरह्‌ लाल लाल 
वाले, सुद्र कुण्डो से शोभित श्मौर उदय हुए पूणमामी के 
चंद्रमा कौ तरह्‌, श्रीरामचन्द्र जी के सुरमर्ड्ल को 
देखोमी । ३६ ॥ 
धिप्र दच्यसि वदेहि रामं भ्रसरव्शे गिनै | 
शगक्रतुमिवासीनं नाकपृष्ठस्य मूधनि ॥ ४० ॥ 
दे वेदेदी । एेरावत ह्याथी पर वेठे हुए इन्द्र कोतरह, तस 


सीत ही श्रीरामचन्द्रजी को प्रस्रचण पव॑त पर चै हुन 
देखोगी ॥ ४०॥ 
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न मांसं राघवो युक्ते न चापि मधु सेवते, 
वन्यं श्सुविहित नित्य रभक्तमश्नाति रपश्चमम्‌ ४९१॥ 
भीरासचद्र जी ने मास खाना नौर मधुसेवन करना व्याग 
दिया है चे निस्य वानप्रस्थोपयोगी रौर वन मे उत्पन्न हर 
फल मूल का श्राठर करते श्रथात्‌ खाति है' शौर पांचवें दिन 
शरीरधारणोपयुक्तं अन्न खाया करते है ॥ ४१॥ 
नेव दंशान्न मश्षकान्न कीटान्न सरीघपान्‌ । 


राघमोपनयद्गा्राचद्‌ गतेनान्तरात्मना ॥ ४२ ॥ 
श्रीरामचद्रजीकामनतोत्‌ममे ठेसालगाहुश्ना रै कि, 
उनके शरीर पर भले दी ठोक्ष, मच्छर, पतये श्रथवा सपेदही, 
क्यों नरेगते रह, फित्‌, वे उन्दं नदीं दटाते ॥ ४२ ॥ 
नित्य ध्यानपरो समो नत्यं शोकपरायणः । 
नान्यचिन्तयते किञ्चित्स तु कामवरं गतः ॥ ४३ ॥ 
श्रीरामचद्र जौ सदा त.म्हारा ध्यान किया करते है प्रौर 
तुम्दारे लिए शोकाङल रहते हे । वह॒ कामवशवर्त¶ दो, तुम्हे 
द्ोद जोर किसी की चिता नदीं करते ॥ ४३॥ 
श्मनिद्रः मतत्तं रामः सुप्तोऽपि च नरोत्तमः। 
सीतेति मधुरां वाणीं व्यादरन्प्रतिधुध्यते ॥ ४४ ॥ 
नरश्रेष्ट श्रीरामचद्रजीको वसेतो नीद इतीद्टी नदरी 
श्मौर कदाचित्‌ कमी घ्योग्व कपष हो गड तो जव जागते द; तव 
५ सीन > मधुर वाणीसेकटतेद्ुएह्ी जागते द्र ॥ ४४ ॥ 





१मुविदिति- वानरप्रदययोग्यन्वेन विष्व । [गोग] २ भमक्र~-श्रनः 
{ मो* ] 3 प्वमम्‌--प्रातर्छाय खायप्रातरिति, फालचतुप्टयम्‌ त्यक्त्वा 
पमे प्रात काल इत्वर्थः] दविनद्रममनीत्वम कद्यर्यः । (तीरया) 
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द्र एलं बा पुष्पं चा वहएऽन्यमुममोहरम्‌ । 
वहुशो हा प्रियेत्येवं श्वसंस्त्वाभमिभापते || ४५॥ 
जव कमी वे किसी व्ैल्े सन्दर एल, पटूल या अन्नया 


किसी सुन्दर चस्तु शो देखते है तव वे बहूधा हा प्यारी । कदं 
छर उस ले, तुको पुकारते द ।॥ ४५॥ 


स देवि रित्यं पस्ितिप्यमान- 
स्यामेव सीतेर्य{सिमाषमाणः । 
छ्ृधतत्रतो राजसुतो महात्मा 
ततैव ल्ासाय कृततग्रयस्नः ॥ ४६ ॥ 
हे देवि ! विशेष कहना व्यथं हे, वे सदा तुम्दारे वियोग से 
तप्र रहते हं मरौर सीते सीते कटं कर सदा तु्द पुकारा करते 
ई । धैयेवान्‌ महात्मा राजकुमार श्रीरामचन्द्र जी, तम्हारा 
खद्धार करने को सदा यल्चान्‌ रहते द । ४६ ॥ 
सा रामसङ्धीत नवीतशोका 
रासस्य शोकेन समानशोका | 
शरन्धुखे सा्बुदरोपचन्द्रा 
निशेव वैदेहसुता वभूव ॥ ४७ 1 
इति षदट्विशः सगेः ॥ 
श्रीरामचन्द्र जी का संबाद्‌ पाने सेसीताजी जिस प्रकार 
हर्षित हुईं थी, उसी प्रकार श्रीराम जी के अपने विरह मे दु.खी 


कपारान्तरे--"८ ददन्तो ॥? 
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होने का वृत्तान्त सुन, वे दुःखी मी हड ।मानों शारदीय रात्रिमें 
चन्द्रमा वादल से निकल, फिर मेष से आच्छादितद्यो गया 
॥ ४७ ॥ 
खन्दरकाण्ड का छत्तीसवां सग पूरा हु्या। 
-&-- 
[| € 
सप्त्धिंशः सगः 
[| & प 
रीता वदचन' भ्रखा पण चन्द्रनिभानना] 


हनूमन्तद्ुवाचेदं धर्माथमदितं वचः ॥ १॥ 
चन्द्रवदनी सीता, हनुमान जी के ये वचन सुन, उनसे धर्मं 
मौर श्रथ युक्त ये वचन बोलीं ॥ १॥ 
अमृत विपससष्ट त्यया वानर भापितम्‌ । । 
यच्च नात्यमना रामो यच्च शोकपरायणः ॥ २॥ 
हे वानर ] तम्श्ारा यह्‌ कथन कि, श्रीरामचन्द्रजीका मन 
छ्मन्य किनी रार नदी जाता श्रौर वें शोकाङृल वने रते दै, 
विप मिले हए श्नखृतके समान्‌ ॥२॥ 
दुर्वर्ये बे सुषिस्तीण व्यसने वा सुदारुणे | 
रञ्े पृरस्प बद्ध्वा कृतान्तः परिक्षत ॥ ३॥ 
मदुप्य भल दी बडे एेश्वयं का उपभोग करतादो शप्रथवा 
मष्टादाम्ण दुहीयन मागता दो, किन्त्‌. मौन, इस मलुष्य 
क गलमरस्तारवाध कर ठसफा अपनी शरोर तीचनीद्दी रती 
्।! ३॥ ॥ 
प्रिधिन्‌.नमसंहायः प्राणिनां सवगोत्तम | 
समितिमा चरामं च व्यसनैः पर्य मोहितान्‌ ॥४॥ 
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ह 


हे वानरश्रेष्ठ ! प्राणिर्यो की भवितव्यता निश्चय ही भिद 
है। देखो, लद्मण, यै श्नौर श्रीरामचन्द्र जी कैसे केसे दुःख 
मेल रदे है ॥ ४॥ ति 
शोकस्यास्य कदा पारं राघुवोऽधिगसिष्यति । 
प्लथमादः परिश्रान्तो हतमराः; सागरे यथा ॥ १॥ 
नौका के टूट जाने पर समुदरमे तरते इए ओर के हुए 
मनुष्य कौ तरह, श्रीरामचन्द्र जी प्रयत्न करके मी, न मालूम 
कथ, शस शोकसागर के पार लगेगे ? ॥ ५॥ 
राक्तसानां वधं खा चदयित्या च राघणय्‌ ¦ 
लद न्मृ्ितां कृत्वा कदा द्रदेयति मां पतिः ॥६॥ 
मेरे स्वामी श्रीरामचन्द्र जी राक्तसौ को मार, रावण का 
वध कर तथा ल्काकोजङ् से खोद्‌ कर, न मालूम मुभे केव 
देसेगे?६॥ 
श वाच्यः सन्त्वरस्वेत्ति यावदेष न पूर्यते । 
भयं संवत्सरः कालस्तावद्धि मम जीवितम्‌ ॥ ७ ॥ 
दे वानर। तुम जा कर श्रीतमचनद्रश्नी से शीयता करने 


के लिए कद्‌ देना । स्योकि जब तक यह्‌ वषं पूरा नदीं होता, 
तमी तक्र मेरे जीने की अवधि दै] ७ 


पेतेते दशमो मासो दौ तु शेषौ प्लवद्धम । 
रावणेन वृशंसेन सपयो यः कृतो मम ।॥ ८ ॥ 
इख वपं का यह्‌ ठस्वाँ मास चल रदादै शरोर इसी 


समाप्त मे अव केवल दो मास श्रौर रह्‌ गण । करर रावण 
मे 


मेरे जीने के लिए यदी अवधि दीरवघीदहे।॥ र) 


ता रा० स०--२& 
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विभीषणेन च भात्रा मम्‌ निर्यातनं प्रवि । 
श्रनुनीतः प्रथस्नेन न च तन्ङुहते मतिम्‌ ॥ & ॥ 
रावण के भाई विभीपण ने इस वातके लिए यन्न कियाथा 
प्मौर अनय विनय मी कियाथाकि, रावण सुमे श्रीरामचन्द्र 
डीकोलौटादे, परतु उस दुष्ट ने उनका कना न माना॥ & ॥ 
मम प्रतिप्रदानं हि रावणस्य न रोचते। 
रावण मार्गते संख्ये मरल्युः कालवशं गतम्‌ ॥ १० ॥ 
श्रीरामचन्द्र जीको मेरा ल्ौटादेना, रावण को पसद 
नीं । क्योकि, उसक्रे सिर पर उसकी मौत खेल रदी है श्रौर 
युद्धकते्र मे मोत रावण के वध का श्रवसर दृट्‌ रदी दै ॥१०॥ 
व्येष्ठा कन्या कला नाम विभीपणएसुता कपे । 
तया ममेदमाख्यातत मात्रा प्रहितया स्वयम ९ ॥११॥ 
दे कपे । यष्ट वात विभौपण की वदी वटी कला ने, पनी 
माताकीप्रेरणासे, मुके कटी थौ ॥ ११॥ 
रेआर्शसेयं हरिप्रेएठ चिप्र मां प्राप्स्यते पतिः । 
प्न्तरारमा हि मे शुद्धस्तस्मिश्व चह्यो गुणाः ॥१२॥ 
+ पाठान्तरे -“कन्याऽनला | ” १ पाठान्तरे “रस्य ह, 
यक सक्कस्ण मये टो श्लोक श्रौर र- 
श्रचिन्ध्यो नाम मेघावी विद्रान्ग्षपुद्धव. । 
शरुतिमाश्णीलवान्वुदधो रावणस्य चुखम्मत- ॥ 
राम यमनुधराप्न र्घा प्रत्यचोदयत्‌ | 
न चतस्य ख दुष्टात्मा शग्णोति वचनं दितम्‌ ॥ 
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हे वानरश्रेष्ठ ! सुभे इस वात का पूरा भरोसा दै कि, श्रीराम- 
चंद्र जी सुमे शीध् मिर्लेगे । क्योकि, मेरा अन्तरात्मा शुद्ध ह 
श्नोर्‌ श्रीरामचंद्र जी मेँ वहुत गुण ह । १२॥ 
उत्पादः पौरुषं समबमानुशंस्यं कृतक्ञता । 
विक्रमश्च प्रभावश्च सन्ति वानर राधवे ॥ १३ ॥ 


क वे उत्साही, पुरुपार्थी, वीर्यवान्‌ , दयालु, छृतज्ञ, विक्रमी 
र प्रतापी है ॥ १३॥ 


चतुर्दश सहस्राणि राचसानां जघान यः । 
जनस्थाने पिना भ्रात्रा शत्रुः कस्तस्य नीदिजेत्‌ ॥ १४॥ 
जिन्न जनस्थान मे बात की बात मे चौदह हार राकसों 

को, अपने भाई लदमण की सखदायता यिना ही (अकेले) मार 
डाली, उनसे भला कौन श्रु न डरेगा } ॥ १४1 

न स शकषयस्तुलपितु व्यसनैः पुरुषपं मः । 

श्रं तस्य प्रभावज्ञा शक्रस्येव पुलोमजा ॥ १५ ॥ 

उन श्रीरामचंद्र जौ के साथ उन समस्त दुःखदा राकस 

फी वरावरौ नदीं हो सकती । शची देवी चिक्ष भ्रकार इद्र का 
भ्रभाव जानती है; उसी प्रकार मेँ श्रीरामचन्द्र जी का भ्रमाव 
सानती हू ॥ १५॥ 

शरजालांशुमाज्खुरः कपे राम दिवाकरः । 

शतुरदोसयं तोयशुपशोषं नयिष्यति ॥ १४ ॥ 


हे क्पे } श्रीराम रूषी सूयै, श्रपनी वाणजाल रूपी किना 
से, राक्तस रूपी जलाशय को सोख गे 1 १६॥ 
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हति संजल्पमानां ता रामां शोककर्शितम्‌ । 
अश्रसपूरखनयनङ्खवाच वचर्नं कपिः ॥ १७ ॥ 
इस प्रकार श्रीरामचद्रजी के विषय मे वाते' करती हदं 
दखियासी मौर श्रम्‌ वहाती हृदं सीता से. हनुमान जी कने 
लगे ॥ १२॥ 
भ्रसवैव तु पचो मद्य चिग्रमेष्यति राषवः 
चमुं प्रकप नमहती हय परग॑णसंङ्त्तम्‌ ॥ १८ ।। 
हे सीते! मेरे मुख से वुम्हारा सदेशा पाते ही श्रीरामचर 
जी, रच श्रौर वानो से पृणं वड़ी मारी सेना ले, शीघ्र ही यो 
ध्रा जायंरो ॥ १८॥ 
श्मथत्रा मोचयिष्यामि सौमद्यव वरानने । 
श्रस्मादूदुःखादुपारोह्‌ मम पृषठमनिन्दिते ।॥ १६ ॥ 
दे घरानने ! प्रथवार्मे स्वयं ही श्रभी तुमको राक्तमोके 
प्मत्याचार्योसे दधार देतारहं। हे ध्रनिदित) तुम मेरी पीठ 
परर्वेठलो॥१६॥; 
स्या ठ पष्टगता कला सन्तारम्याम सागरम्‌ | 
पक्तिरस्ति हिमे वोदुं लक्कामपि सरावणाम्‌ ॥ २०॥ 
तुमको अपनी पीठ पर्‌ ठाकर समुद्र पार्ट जाङगा। 
( यदह मत जाननाकि. मँरेसा नकर सर्कगा।) सममे 
दूतनी छि है कि, मे रावण समेत लदाकछोभीलेजा 
सक्ता २०॥ 
प्रं प्रसछरणस्थाय रायवायाय मयिलि । 
प्रापयिष्यामि शक्राय हव्य दुतमिवानल्लः ॥ २१ ॥ 
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दे मैथिली ! मै आज दी'तुमको श्रीरामचंद्र जी केपास 
पर्वण गिरि पर वैसे दी पर्हुचा दू गा, जैसे भिदेव, इन्द्र के 
पास दोम की हुदै सामग्री पर्हुवादेते द ॥२९॥ 
दरक्यस्यचैव वैदेष्ि राघवं सदलच्पणम्‌ । 
व्ययसायस्मायुक्त बिष्णु" देस्यवये यथा ॥ २२॥ 
हे वैदेदि ! तुम श्राज ही श्रीरामचद्र जी श्रौर लद्मण को 
देखोगी- जैसे दे्यवध में तत्पर विष्एु को देवतार््रोने देखा 
या २२५ 
त्वद्शंनङ्ृतीस्साहमाश्रमस्थं महाबलम्‌ 1 
पुरन्दरमिवासीन' नागराजस्य मधति ॥ २३ ॥ 
दे देवि ! महावलव्रान्‌ श्रारामचंद्र जी तुर््ं देखने की 
प्रभिलाषा से उत्पादित हदो, पवेतराज के शिखर पर इन्द्र की ¦ 
तरह चैठे हुए ह ॥ २३॥ 
पृष्ठमायेह मे देर मा विकाङ्क्षस्व शोभने । 
योगमनिच्छ रामेण शशाङ्क नेव रोहिणी ॥ २४ ॥ 
®पौलोभीव महेन्द्रेण ष्येे सुवरचैला । 
मर्पृष्ठमधिरुहय तवे तराकाशंमहाणंवम्‌ 1! २५ ॥ 

, हे सुन्दरी देवी। न तुम सोच विचार मत करो रौर 
मेरी पीठ पर वैर लो शौर श्रीरामचद्र जी से मिलने के लिए 
चसे दी इच्छा करो, जैसे योदिणी देवो चद्रमा से शची देवी 
इनदर से भौर सुबचंला देवी सूयं से सिलने की इच्छा किया 

सा व का 
# पाठान्तरे“ कययन्तोव चन्द्रेण सूर्येण च मदाचिषा +" 
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करती हं । तुम मेरी पीठ परसवारदहोलो, मेँ चाकाशमागे से 
समुद्र के पार दो जाञगा ॥ २४॥ २५॥ 
न हि मे सम्प्रयातस्य सामितो नयतोऽद्ने | 
नृगन्तु गति शक्ताः स्वे ल्खानिवासिनः ॥ २६ ॥ 
हे सुन्दरि! जिस समयमे यदो से तुर्हं हेकर चलूगा, 
उस समय लद्कानिवासी किसी मी सत्तस मे इतनी शक्ति नदीं 
जे मेरा पीरा कर सके॥ २६॥ 
येथेवादमिः प्रपतस्तथेवादमसंशयम्‌ । 
यास्यामि पश्य वैदेहि खायुदम्प विहायसम्‌ ॥२७॥ 
जिस प्रकार मैँउस पार से यहो याहं, उसी प्रकार 
तुमको श्रपनी पीठ पर लिये हुये, निश्चय दी मँ आकाश मागं 
से उस पार चला जाऊंगा ॥ २७॥ 
मथिली तु हरिपरष्ठार छता वचनमदुयुतम्‌ । 
हप विस्मितसर्वाद्ी हनुमन्तमथात्रवीद्‌ ॥ २८ ॥ 
कपिश्रेष्ठ ्ूनुमान जी के इन श्रदूुत वचनो को सुन, 
सीतां र्षित श्रौर विस्मितष्ठो हमान जीसे वोलीं } ९८ ॥ 
हयुमन्द्रमध्वान कथं मां वोटुमिच्छसि । 
तदेव खल ते मन्ये कपित्व हरियुथप ॥ २६ ॥ 
ट टनुमान 1 तुम मुमे निप हए उत्तनी दूर कैसे जा सकोगे 
ह हरियूथप । [ वानरो के सरदार ] वुम्दारा इस बातसेतो 
सुल्दासय वानरपनां प्रकट होतादै॥२९॥ 
कथं वाऽन्पशगीरस्त्वं मामितो नेतमिच्छसि । 
७ ५ टै 
सकराणं मानचेन्द्रस्य भ में प्लवगपम ॥ ३० ॥ 


सप्तविंशः सगेः ३५९ 
हे वानरोत्तम ! फिर नुम इतने छोटे शरीर वाते हाकरभरिस 
तरह यमे मेरे नरेन्द्र पति के पाल पर्हुचा सक्ते दो १॥ ३०॥ 
सीतायो वचनं श्रुता हनुमान्मारुताटमजः । 
चिन्तयामास लकच्सीदान्नढं परिमर एृवष्‌ 1 २१ ॥ 
लद्तमीवान्‌ पवन नन्दन हतुमान जी, सीता के इन वचर्नो 
को सुन, मन दौ सन कहने लरो किं, यह्‌ मेसा प्रथम वारदी 
प्मनाद्र हुश्रा हे ॥ ३१॥ 
न मे जानति सं वा प्रभावं वासितेकरणा । 
तरमात्पश्यतु वेदेह यद्रूपं मस कासतः । ३२ ॥ 
वह्‌ बोले दे कृष्णनयनी । त म॒ग्रमी मेर वल चर 
प्रभाव को नदीं जानती । इसी से एेखा कह रद्‌ हो । अतः शव 
तुम, जैसा कि, मेरा कामरूपी शरीर है, उसे देख 1 ३२ ॥ 
इति संचिन्त्य हुमांस्तदा प्लवगसत्तमः 1 
ष ५. ५ [कृष ¢ 
दशयामा वैदेह्याः स्वं रूपमरिमिदनः ॥ २३ ॥ 
वहुत क्@े रागा पीठा सोच कर, शत्रुनाशकारी वानरोत्तम 
दयुमान जी ने पना रूप वैदेदी को दिखलाया ॥ ३३॥ 
स तस्मात्पादपाद्धीमानाप्लुस्य प्लवगः । 
ततो षधितुमारेमे सीताप्रत्ययकारणात्‌ ॥ २३४ ॥ 


वानरोत्तम बुद्धिमान्‌ हनुमान जी एक छलतोग मे इृत्त से 
नीचे उतर सीता जी को विश्वास कराने के लिए, अपने शरोर 
को बढ़ाने लगे ॥ ३४ ॥ 


# पारटान्तरे -- “कारतः }‡ 





न 


३८६ सुन्दरकाण्डे 


मेरुमन्दरसङ्काशो वभौ दीप्नानलप्रभः । 
शग्रतो उयवतस्थे च सीताया वानरोत्तमः ॥ ३५ ॥ 
उप समय कपिश्रेष्ठ हनुभान जी मेसुपवंत कीतरह लवे 
पवौडे श्रौर दहकती हुई शग की तरह कान्तिमान हो, सीता 
जीके समाने खड़ दहो गए ॥ ३५॥ 
हरिः पवंतसङ्मशस्ताश्रवक््ो महावलः । 
वन्नदंूनखो भीमो वैदेहीमिदमनवीत्‌ ॥ २६ ॥ 
उस समय पचंताकार, लालयुख, मद्ावलवान्‌ मौर वज्र के 


समान दिं रौर नखो को धारण किए हुए भयद्कुररूप धारी 
हलुमान जी ने जानकी जी से यह्‌ का ॥ ३६॥ 


सपवतयनोदेशां सष्टप्राकारतोरणम्‌ । 
लद्रामिमां सनार्था चा नपितु" शक्तिरस्ति मे॥ ३७॥ 
हे देवी ! पवेत, वन गृह, प्रकार श्रौर तोरण सहित इस 


लद्राकोश्चीरलद्भा राजा रावण को यहो सेच्ठाकर न्ते 
जाने की युकम शक्तिद ॥ ३७ ॥ 
तदधस्थाप्ययां य॒ द्विरलं देषि षिक्राद्कच्तया । 
विशोकं ुरु वैददि राघवं सहलच्मणम्‌ ॥ २८ | 
हे देवी ! श्रत. तुम श्रव मेरे माथ चलने का निच्यकरो 
्रीर्मेरी चेला मत करो। दे वेदरेहि! तुम मेरे माथ चल 
कर, श्रीरामचन्द्र जी श्रौर लच्मण जी का शोक दूर करो ॥ देम ॥ 


तं दष्राचलसद्रु।शष्टवाच जनकात्मजा | 
पद्मपन्रपिशराला्नी मारतस्यौरसं सम्‌ ॥ 386 ॥' 


सप्तच्निशः सगेः ३८७ 


हूचुमान जी को पकंताकार खूप धारण किए हुए देख, कमलं 
कीतरह्‌ विशाल नयनी जनकनन्दिनी पवननन्दन दहलुमान 
जीसे कहते लगीं ॥ ३६ ।। 
तव सन्वं दलं चैव विजानामि सहाक्पे । 
वायोरि गतिं वापि तैजश्चाग्नेिद्युतम्‌ ५४०॥ 
हे महाकपे ! अव मने तुम्दारा बल पराक्रम भली मति 
जान ल्िया । तम्दारी गति पवन के समान ओर तुम्हारा तेज 
अस्मि के समान श्मदूभुत है ।। ४० ॥ 
प्राकृतोऽस्यः कथं वेर्मा भृमिमाभन्तुमहं ति । 
उदधेरप्रमेयस्य पारं वानरपुङ्गव ॥ ५१ ॥ 
हे कपिश्रष्ठ । नीतो क्या कोड मामूली वानर भी इस 
सधे के अयोग्य सञ्चुद्र को लांघ कर यदो च्या सकता हे ॥४१॥ 
जानामि गमने शक्ति नयने चापि ते मम। 
छ्वरयं सप्रधार्याश्च कायेसिद्धिमंहात्मनः ४२॥ 
मे जानती हू कि, तुममे बहुत दूर चलने की श्मौर सुकरो 
अपनी पीठ पर ष्वदाकर से जानि की शक्ति है, किन्त, शीघ्रता 
पूवेक कायं सिद्ध होने के सम्बन्ध मे सुरे स्वय मी सोच विचार 
लेना ्रावश्यक है 1 ४२ 1 
युक्त तु कपिश्रेष्ठ सम गन्तु" त्वया सह । 
वायुवेगसेमस्य वेभो मां मोहयेत्तव । ४२ ॥ 
मेरे विचार मे तम्दार साथ मेरा चलना ठीक नदीं, स्योकति 


वायु के समान त॒म्हारी शीघ्रगति ( तेज चाल ) सुमे मृदित 
कर देगी !! ४३ ॥ 


देपम सुन्दरकार्डे 


¢ 
दमाकाशमापन्ना हुचपयुपरि सागरम्‌ । 
प्रपतेयं हि ते पष्टाद्धयाद्वगेन गच्छतः ॥ ४४ ॥ 
पत्तित्ता सागरे चाहं तिमिनक्रभपाङ्ले | 
भवेयमाश पिवशा यादसामन्नयत्तमम्‌ ॥ ४५ ॥ 
जव तुम सुमे लिए हुए श्राकाशमा्मसे वड़े वेगसे जाने 
लगोगे, तव मे कदाचित्‌ भयभीत हो, समुद्र मे गिर पड़ी ्ौर 
यदि समुद्र के मगर मच्छ सुमे पकड़कर खा गए, तव तुम 
क्या करोगे ?॥ ४४।। ४५॥ 
न च श्ये खया साधं मन्तुं शनरुविनाशन । 
कलत्रवति सन्देदस्त्वय्यपि स्यादसंयशः ॥ ४६ ॥ 
हे शत्र विनामन । अत म त॒ण्हारे साथन जा सकुगी। 
कर्यो एक जनसी स्रीको उड़ाए लिए जारदाहै, यदह 
देख, निश्चय ही सत्तसगण त॒म पर सन्देह करेगे ॥ ४६॥ 
हियमाणां त मां दष रचा भीमविक्रमाः] 
नुगच्छेयुरादिष्टा रवणेन दुरात्मना ॥ ४७॥ 
प्मौर सुरे लिप हुए जते देख, दुसस्मा रात्रखकी श्रा्ञा 
पा, भग्र विक्रमशाली राक्तस लोगत्तम्दारा पीदा करेगे ॥० 
तस्त्वं परिवृतः शरेः शलघ्दगरपाणिमिः । 
मवेस्तवं सशयं प्राप्ठो मया रीर कलत्रवान्‌ 1 ४८ ॥ 
एकतोसायमस्ी, तिकस्तपर जवत्‌म शूल, मुद्गर 


धारी वीरः रासां द्वारा घर लिए जाश्रीगं) तव तम वदं स्द्रुट 
मपड जाश्रारं | £=।1। 


सप्तत्रिंशः समैः ३८६ 


सायुधा बहवो व्योम्नि राक्सास्स्वं निरायुधः । 
कथं शज्यसि सयातं मां चेव परिरक्षितुम्‌ ॥ ४६ ॥ 
फिर राक्तसो के पास तो तरह तरह के हथियार दगि मौर 
तुम भ्राकशमें निरल्रोगे। एेसीदशा होने पर, मेरी रक्त 
करनी तो जदो ताँ, तुम प्रागे जा भी कैसे सकोगे ॥ ४६ ॥ 
युध्यमानस्य रक्तोभिस्तष तैः क्ररकममिः | 


प्रपतेयं हि ते पण्डा द्धयार्ता कपिसत्तम ॥ ५० ॥ 
हे कपिश्रेष्ठ । जच उन क्र रकर्मा भयङ्कर राकस! का तुम 
सामना करोगे, तव॒ भयभीत दो, यँ अवश्य तुम्हारी पीठसे 
नीचे शिर पड्गी ॥ ५० ॥ 
अथ रक्तांि भीमानि महान्ति बलवन्ति च । 
कथाश्चत्साम्पराये त्वां जयेयुः कपिसत्तम ॥ ५१} 
अथवा युष्यमानस्य पतेयं पियुखस्य ते । 
पतिता च गृहीता मां नयेयः प॑पराकसाः 1 ५२१४ 
हे कपिश्रेष्ठ ! फिर यदि उन भयङ्कर च्रौर महाबली राकस 
ते युद्ध मे तम्द जीत ही जिया ्रथवा तुम हार कर भागे अरौ 
म गिर पदी मोर उन पापी राक्तसों के हाथ पड़ गई, तो क्या 
होगा ?॥ ५१॥ ५२॥ 
मां वा हरेयस्खद्धस्ताद्विशसेयरथापि वा । 
भव्यपस्थौ हि दृश्येते यद्ध जयपराजयौ ॥ ५२ ॥ 
अथवा वे राकस तुम्हारे दाथ से सुमे दान करले गए 
यामुमे मार दी डाला तव क्याद्ोगा ? क्योकि, युद्ध मे कोन 


जीते, कौन हारे, इसका पहले से छ भी निश्चय नदीं हो 
सकता ॥ ४३ ॥ 


३८८ खुन्दरकारुडे 


¢ 
यहमाकाशमापन्ना हुयपयुपरि सागरम्‌ । 
प्रपतेयं हि ते पृष्टाद्धयाद्वेगेन गच्छतः | ४४ ॥ 
पतिता सागरे चाहं तिमिनक्रभपाङ्कलते । 
भवेयमाश्च षवशा यादसामन्नघुत्तमम्‌ ॥ ५५ ॥ 
जव तम मे लिए हुए काशमा से वड़े वेगसे जाने 
लगोगे, तव यँ कदाचित्‌ भयभीत हो, सुद्र मेँ गिर पडी भौर 
यदि समुद्र के मरार मच्छ सुमे पकड़कर खा गए, तव तुम 
क्या करोगे ? ॥ ४४1 ४५ ॥ 
न च शच्ये सया साधं गन्तुं शतनरुविनाशन । 
कलत्रवत्ति सन्देदस्त्यय्यपि स्यादसंयशः | ४६ ॥ 
हे शत्र विनाशन ) त मे तुर्हरि साथनजा सकुगी। 
कर्योरि एक जनकरिसी स्रीको उडाए लिए जारहाषहै, यद 
देख, निश्चय ष्ट सात्तसगण तम पर सन्देह करगे ॥ ४६॥ 
हियमाणां त॒ मां दृष्ट रत्तसा भीमविक्रमाः 
नुगच्छेयुरादिष्टा रावणेन दुरात्मना ॥ ४७॥ 
शरीर मु लिए हृष्‌ जाति देख, दुरात्मा रावण की आत्ता 
पा, भयद्ुर विक्रमणाली राक्तस लोगतम्दारा पीदा करगे ॥४७) 
तस्त्वं परितः शुर; शूलणदगरपाणिभिः 
भवेस्त्वं शयं प्राप्तो मया वीर कलघ्रवाच । ४८ ॥ 
एकतोमायमे न्वी, तिसरपर जवत्‌म शल, मुद्गर 


धारी वीर रानर्मा दाय घर लिए जाश्नोम, चच तम वड सद्र 
मं पट्‌ जघान | ४८।। 


सप्तत्रिंशः सगैः ३८६ 


सायुधा बहमो व्योभ्नि राक्तसास्त निरायुधः । 
कथं शज्यसि सयातं मां चेव परिरक्षितुम्‌ ॥ ४६ ॥ 
फिर राक्तसो के पास तो तसह तरह के हथियार हगि मौर 
तुम श्राकाश से निरख होगे पेस्ी दशा होने पर, मेरी 
करती तो जहो तद्य, तुभ आगे जा भी कैसे सकोगे ॥ ४६ ॥ 
युष्यमानस्य रक्तोभिस्तव तैः क्रक्मभिः । 


प्रपतेयं हि ते पृष्ठा द्धयार्तां कपिसत्तम ॥ ५० ॥ 
हे कपिश्रेष्ठ । जव उन क्र रकम मयद्कुर राक्तस। का तुम 
सामना करोगे, तव॒ भयभीत हो, मँ अवश्य तुम्हारी पीठ से 
नीचे गिर पड्-गी । ५० ॥ 
अथ रक्षांसि मीमानि महान्ति बलवन्ति च । 
कथ श्चत्साम्पराये सां जयेयुः छपिसत्तम ॥ ५१ ॥ 
अथवा युष्यमानस्य पतेयं वियुक्खस्य ते । 
पतिता च गहीत्वा मां नयेयः पापराचसाः } ५२।४ 
हे कपिश्रेष्ठ ! फिर यदि उन भयद्भुर श्रौर महावली राक्चसो 
ने युद्ध मे तमं जीत दी किया अथवा तुम दार कर भागे प्रौर 
यँ गिर्‌ पदी रौर उन पापी राक्तसो के हाथ पड़ गह, तो प्या 
होगा १॥ ५१।५२॥ 
मां बा हरेयस्तद्धस्ताहिशसेयरथापि वा । 


यवस्थौ हि दृश्येते यद्धं जयपराजयौ ॥ ५३ ॥ 
्रथवा वे राकस तम्दारे दाथ से सुमे छीन करले गए 
या मुक्ते मार दी डाला तव क्या होगा ? क्योकि, युद्ध मे कोन 


जीते, कौन हारे, इसका पत्ते से चं भी निश्चय नदीं हो 
सकता ॥ ५३॥। 


३८८ सुन्दरकार्डे 


४५ 
श्रहमाकाशमापन्ना हूयपयुपरि सागरम्‌ । 
प्रपतेयं हि ते पृष्टाद्धयादेगेन गच्छतः । ४४ ॥ 
पतिता सगरे चाहं तिमिनक्रषाडले । 
भवेयमाशु षवशा यादसामन्नयुत्तसम्‌ ॥ ४५ ॥ 
जव तुम मे लिए हुए च्राकाशमाग से वड़े वेगसे जाने 
लगोगे, तच मै कदाचित्‌ भयभीत दो, समुद्र मे गिर पदी भ्रौर 
यदि समुद्र के मगर मच्छ सुमे पकड कर खा गए, तव तुम 
क्या करोगे १ ॥ ४४।। ४५॥ 
न च शच्ये खया साधं गन्तुं शत्रुविनाशन । 
कलत्रवति सन्देहस्त्व्यपि स्यादसंयशः ॥ ४६ ॥ 
दे शच्र चिनालन । त म तण्हारे साथन जा सकगी। 
क्या एक जन किसी शीको उड़ाए लिए जास्दाहै, यद्‌ 
देख, निख्वय टी रात्तसगण तुम पर सन्देह करेगे ॥ ४६॥ 
दवियमाणां तु मां द्ष्र राक्तसा मीमयिक्रमाः] 
श्रनुगच्छेयृरादिष्टा रावणेन दुरात्मना 1 ४७ ॥ 
श्मीर मुम लिए हए जाति देख, दुरात्मा रावणं की श्रात्ता 
पा, भयनुर विक्रमशाली राक्तस लोगत.म्दारा पीडया करेगे ॥४७। 
तस्त्वं परतः शरैः शलघ्दगरपाणिमिः 


मवेस्त्यं संशय प्राप्नो मया घीर फलत्रवान्‌ । ४८ ॥ 

ण्कतोसायमेस्त्री, तिमपर जवत्‌म शल, मुद्गर 

धारी वीर रान्नर्मा दारा वर लिण्जाश्नोगे, तव तम चड़ सषटुट 
भे पड़ जाच्रगे ॥ ४८11 
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सायुधा बहवो व्योम्नि राक्षसास्स्व निरायुधः ) 
कथं शच्यसि संयाव मां चेव परिररितुप्‌ ॥ ४६ ॥ 
फिर राक्षसो के पास तो वरह तरह के हथियार हदोगे ्रौर 
तुम आकाशमे निरस दोगे। ेसी दशा होने पर, सेरी रक्ता 
करनी तो जदो तर तुम रागे जा भी केसे सकोगे ॥ ४६ ॥ 
युध्यमानस्य र्ोभिस्तय तैः ऋरकमंभिः 1 
पतेयं हि ते पुष्डा दधया कपिसत्तम ॥ ५० ॥ 
हे कपिश्रेठ । जव उन क्र.रकमां भयङ्कर राकस! का तस 
सामना करोगे, तव भयभीत हो, मँ अवश्य तुम्हारी पीठ से 
नीचे गिर पड-गी ॥ ५० ॥। 
प्य रकतांसि भीमानि महान्ति वलबन्ति च । 
कथश्िस्साम्पराये त्वां जयेयुः कपिससम ॥ ५१ 
ग्रथवा युध्यमानस्य पतेय वियुश्छस्य ते 
पतिता च गृहीत्वा मां नयेयुः पपरात्तसाः ॥ ५२॥४ 
हे कपिभ्रेष्ठ 1 प्ठिर यदि उन भयङ्कर ओौर महाबली रा्तसो 
न यद्ध मे तर्द जीत दी लिया चरयवा तुम हार कर भागे श्रौर 
क गिर पड़ी श्रौर उन पापी रासो के हाथ पड़ गई, तो च्या 
होगा ?॥ ५९॥ ५२॥ 
मां बा इरेयस्खदधस्ताद्िशसेयरथापि चा । 
श्रव्यवस्थौ हि द्यते यद्ध जयपराजयौ ॥ ५२ ॥ 
श्रथवा बे राक्तस सुम्दारे दाथ से सुमे दोन कर ले गण 
या सुभ मार दी दाला तव क्या होगा ¶ क्योकि, युद्ध मे कौन 


जीते, कौन टारे, इसका पदले से कुछ भी निश्चय न्दीष्टो 
सकता ॥ ५३॥ 
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५ 
द्हमाकाशमापन्ना हुयपयुपरि सागरम्‌ । 
प्रपतेयं हि ते पृष्टाद्धयाद्वेगेन गच्छतः ॥ ४४ ॥ 
पतिता सागरे चाहं तिमिनक्रफपाङले । 
भवेयमाश्च पिवशा यादसामन्नयुत्तमम्‌ ॥ ४५॥ 
जव तुम सुमे लिए हुए आकाशमा्म से वदे वेग से जाने 
लगोगे, तच म कदाचित्‌ भयभीत दो, समुद्र मे गिर षडी श्रौर 
यदि समुद्र के मगर मच्छ सुमे पकड़कर खा गर्‌, तव तुम 
क्या करोगे ?॥ ४९ | ४५ ॥ 
न च शच्ये खया साधं गन्तुं शत्रुविनाशन । 
कलत्रवति सन्देदस्त्वग्यपि स्यादसंयगाः | ४६ ॥ 
हे शत्र विनाशन । प्रत मे तश्हारे सायन जा सकुगी। 
कर्योरि एक जन किसी कीको उडापए्‌ लिए जारदादै, यद 
देख, निगय द्री राक्तसगण तम पर सन्देह करेगे ।॥ ४६॥ 
दियसाणां तु मां दृष्टा राचसा मीमविक्रमाः। 
यनुगच्छेयुरादिष्टा रवणेन दुरात्मना ॥ ४७॥ 
च्रौर मुम लिप हुए जाते देख, दुयत्मा सवण की श्राज्ञा 
पा, भयदुर विक्रमशाली राक्तम लोग त.म्हारा पीदा करेगे ॥४७। 
तस्त्वं परितः शरः शरूलष्रुदगरपाणिभिः | 
मवेस्तवं संशयं प्राप्नो मया वीर कलत्रवान्‌ 1 ४८ ॥ 
ण्कतोसायमे स्री, त्िमिपर जवत्‌म शल, युदूगर- 
घारी वीर रारो वाय घर लिण्जाश्रागे, तव त॒म वदे सद्रुट 
में पट जाश्रने ॥ <! 1 
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सायुधा चहबो व्योम्नि राक्तसास्तं निरायुधः । 
कथं शाच्यति सयातं मां चेव परिरक्षितुम्‌ ।॥ ४६ ॥ 
फिर राक्सो के पासतो तरह तरह के हथियार होगे रौर 
तुम आकाशमे निरखदहोगे। देसी दशा होने पर, मेरी रक्ता 
करनी तो जरह तहो, तुम आगे जा भी कैसे सक्तोगे । ४६॥ 
युध्यमानस्य रकतोभिस्तव तैः करकममिः | 
प्रपतेयं हि ते पण्डा द्धथार्ता कपिसत्तम ॥ ५० ॥ 


दे कपिर । जव उन क्र रकममा भयङ्कर राक्तस! का तुम 
सामना करोगे, तव भयभीत हो, मै अवश्य तम्हारी पीठ से 
नीचे गिर पड गी ॥ ५०] 
श्रथ र्तापि मीमानि महान्ति बलवन्ति च । 
कथश्चत्साम्पराये सां जयेयुः कपिसत्तम ॥ ५१ ॥ 
अथवा युष्यमानस्य पतेयं वियुखस्य ते । 
पतिता च गृहीत्वा मां नयेयः पीपराक्तसाः ॥ ५२।४ 
हे कपिश्रेष्ठ ! फिर यदि उन भयङ्कर ओौर मद्यावली रासो 
ने युद्ध मे तमद जीत ही लिया अथवा तुम हार कर मागे श्रौ 
गिर पड़ी श्रौर उन पापी राकस ऊ हाय पड़ गड, तो क्त्या 
होगा ?॥ ५१॥ ५२] 
मां वा हरेयस्त्वद्धस्तादिशसेयरथापि चा । 
श्रव्यवस्थौ हि दृश्येते यद्धे जयपराजयौ ॥ ४२ ॥ 
थवा वे राक्तस तुम्हारे दाथ से सुभे छान करलेगए 
या सुभे मार दी डाला तच क्या होगा ? क्योकि, युद्ध मे कोन 


जीते, कोन हारे, इसका पहले से क मी निश्चय नदीष्टो 
सकता ॥ ५३} 
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शरहमाश्षशमापनना हुयपयपरि सागरम्‌ । 
प्रपतेयं हि ते पष्डाद्धयादेगेन गच्छतः | ४४ ॥ 
पतिता सागरे चाहं तिमिनक्रफपाङले | 
भवेयमाश्च विवशा यादसामन्नयुत्तमम्‌ ।॥ ४५ ॥ 
जव त॒म सुमे लिए हए ्माकाशमार्म से वदे वेगसे जाने 
लगोगे, तव मेँ कदाचित्‌ भयभीत दो, समुद्र मे गिर पडी श्रौर 
यदि समुद्र के मगर मच्छ सुमे पकड़कर खा गए, तव तुम 
क्या कयेगे ?॥ ४४ ।। ४५॥ 
न च श्ये लया साधं मन्तुं शत्रुविनाशन । 
कलत्रवति सन्देदस्त्वय्यपि स्यादसंयशः ॥ ४६ ॥ 
हे शत्र विनाशन । त म तम्हारे साथन जा सकरुगी। 
वर्यो ण्कजन किसी स्रीको उडाए लिए जारहाहै, यद्‌ 
देख, निन्य टी राक्तसगण॒ तम पर सन्देह करगे ॥ ४६॥ 
दियमाणां तरमा दृषा रात्तसा मीमयिक्रमाः 
सनुगच्छेषुरादिष्टा रावणेन दुरात्मना ॥ ४७ ॥ 
चीर मुखे लिए हुण् जाते देख, दुरात्मा राण की श्रान्ता 
पा, भयक्घुर विक्रमणाली राक्तस लोग तम्हासा पीदा करेगे ॥ ण 
तस्त्वं परिवतः शरैः शरूलष्टगरपाणिभिः। 
मवेस्त्वं सशय प्राप्नो मया वीर कलत्रवान्‌ ॥ ४८ ॥ 
एकसोसायमेस्त्री, तिसपर जवत्‌म श्ल, मुदूगर- 


धारी वीर रामो हारा वर लिण्जाश्रोगे, तव त॒म वदे सद्ुट 
मं पड ज(धाने ॥ ४८।। 
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सायुधा वहधो व्योम्नि राक्तसास्ं निरायुधः । 


कथं शच्यसि संयावं मां चेव परिरच्तितुम्‌ ॥ ४६ ॥ 
फिर राक्ञसों के पासतो तरह तरह के हथियार हेगि ओौरः 
तुम आकाशमे निरखदहोगे) रेसीदशा दोने पर, मेरीरक्ता 
करनी तो जदो तदो, तुम आये जा भी कैसे सकोगे ।॥ ४६ ॥ 
युध्यमानस्य रकोमिस्तव तैः कररकमभिः | 
प्रपतेयं हि ते पण्डा द्या कपिसत्तम ॥ ५० ॥ 
दे कपिश्रेष्ठ ! जव उन कर रकर्मा भयङ्कर राक्तस। का तुम 
सामना करोगे, तव मयभीत्त हो, मँ श्वश्य तुम्हारी पीठसे 
नीचे गिर पड-गी ।। ५० |] 
अथ रासि मीमानि महान्ति बलवन्ति च । 
केथश्चित्साम्पराये त्वां जयेयुः कपिसप्तम ॥ ५१ ॥ 
अथवा युध्यमानस्य पतेयं विुखस्य ते । 
पतिता च गृहीा मां नयेयः पपराक्तसाः । ५२४ 
हे कपिश्रेष्ठ ! फिर यदि उन भयद्भुर रौर महाबली राकस 
ने युद्ध मे तमहं जीत ही लिया अथवा तुम हार कर मागे श्नौर 
गिर पदी श्रौर उन पापी राक्तसो के दाथ पड़ गईं, तो क्ष्या 
दोगा १॥ ५१॥ ५२॥ 
मां वा हरेयस्त्वद्धस्ताद्विशसेयरथापि वा । 
अभ्यपस्थौ हि द्य्येते यद्धं जयपराजयौ ॥ ५२ ॥ 
थवा वे राक्तस तम्हारे दाथ से युे दान करलेगए 
या सुमे मार दी डाला तव क्या ोगा ? क्योकि, युद्ध मे कोन 


जीते, कौन हारे, इसका पहले से ङढ मी निश्चय नदी हो 
सकता ॥ ५३॥ 
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£ 
चहमाकाशमापन्ना हुयपयुपरि सागरम्‌ । 
प्रपतेयं हि ते पृष्टाद्धयाद्वेगेन गच्छतः ।। ४४ ॥ 
पतिता सागरे चाहं तिमिनक्रभपङ्ले | 
भवेयमाश्च पिवशा यादसामत्नयुत्तमम्‌ ।॥ ४५॥ 
जव तुम मुभे लिए हुए ्आाकाशमागसे वदे वेगसे जने 
लगोगे, तव मै कदाचित्‌ भयभीत हो, समुद्र मे गिर पड़ी श्चौर 
यदि समुद्र के मगर मच्छ सुमे पकड कर खां गए, तव तुम 
क्या करोगे ? ॥ ४४ ।। ९५ ॥ 
न च श्ये खया साध मन्तु शन्रुषिनाशन । 
कलनरवति सन्देहस्त्वस्यपि स्यादसंयशः ॥ ४६ ॥ 
हे शत्र विनाशन । श्रत र्ये तश्हारे सायन जा सकंमी। 
कर्योणि एक जन किसी ख्लीको उड़ाए लिए जारदाह, यद 
देख) निन्य दी राक्तसगण॒ तुम पर सन्देह करगे ॥ ४६॥ 
दियमाणां त॒ मां द्र रात्तसा मीमपिक्रमाः। 
अनु गच्छेयुरादिष्टा रावणेन दुरात्मना ॥ ४७ ॥ 
शरीर सुमे लिए हण जाते देख, दुरात्मा रावण की ्राक्ञा 
पा, भयद्रुर विक्रमशाली राक्तस ज्लेगतम्दारा पीद्या करगे ॥४ग 
तस्त्वं परितः श्रः श्रलष्चुदगरपाणिभिः 
मवेस्त्वं संशयं प्राप्नो मया चीर कलत्रबान्‌ 1 ४८ ॥ 
एतगोसायमे स्री, तिम पर जवतम शल, ञुदूगर 


घासो वीर रामा दाया चर लिषण्जाश्रोगे, तव तम वड़े सद्रुट 
मं पट जामे ॥ ४८|| 
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सायुधा बहवो व्योम्नि राक्तसास्तवं निरायुधः | 
सथं शच्यसि सयातं मां चेव परिररितुम्‌ ॥ ४६ ॥ 
फिर राक्षसो क पास तो तरह तरह के हथियार होगे सौर 
तुम आकाशम निरखदोगे। देसी दशा होने पर, मेरी रक्ता 
करनी तो जहो तदो, तुम आगे जा भी कैसे खकोगे ॥ ५६ ॥ 
यु्यमानस्य रक्तोभिस्तव तैः क्ररकमभिः 
प्रपतेयं हि ते पष्ठा द्धथार्ता कपिसत्तम ॥ ५० ॥ 
दे कपिश्रेष्ठ । जव उम कर रकर्मां भयङ्कर राक्तसः का तुम 
सामना करोगे, तव भयभीत हो, यँ श्रवश्य तम्हारी पीठसे 
नीचे गिर पद्मी । ५० ॥ 
श्रथ रक्तांसि मीमानि महान्ति बलवन्ति च । 
कथ श्त्साम्पराये सां जयेयुः कपिसत्तम ॥ ५१ ॥) 
अथा युध्यमानस्य पतेयं पियुख्धस्य ते । 
पतिता च गृहीत्वा मां नयेयः पौपरात्तसाः 1 ५२॥४ 
हे कपिश्रेष्ठ { फिर यदि उन भयङ्कर रौर मदहावली राक्तरसो 
ने युद्ध मे तम्टं जीत दी लिया अथवा तुम हार कर भागे चौर 
गिर पदी श्रौर उन पापी राक्तसो के दाथ पड़ गड, तो क्ष्या 
होगा १॥ ५१॥ ५२ ॥ 
मां घा हरेयस्छद्धस्तादविशसेयरथापि वा । 
भ्रव्यवस्थौ हि दश्यते यद्धे जयपराजयौ ॥ ५३ ॥ 
सथवा वे राक्तस तम्हारे दाथ से सुमे दानकरले गर 
या मुभे मार ही डाल्ला तव क्या होगा ? क्योकि, युद्ध मे कोन 


जीते, कौन हारे, इसका पदतले से ङ भी निश्चय नदीं 
सकेता ॥ ५३ 
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£ 
्हमाक्ाशमापन्ना हुयपयंपरि सागरम्‌ । 
प्रपतेयं हि ते पृष्टाद्धयाद्गेन गच्छतः ॥ ४४ ॥ 
पतिता सागरे चाह तिमिनक्रभषाङ्ले । 
भदेयमाय षवशा यादसामन्नयुत्तमम्‌ ।॥ ४५ ॥ 
जव तम सुमे लिए हए काशमा से वदे वेगसे जाने 
लगोगे, तव मँ कदाचित्‌ भयभीत दो, सखुद्र मे गिर पडी श्रौर 
यदि समुद्र के सगर मच्छ मुमे पकड़कर खा गए, तव तुम 
क्या करोगे ? ॥ ४४।। ४५ ॥ 
न च शच्ये खया साधं मन्तुं शतरुषिनाशन । 
कलव्रथति सन्देदस्तवय्यपि स्यादसंयशः ॥ ४६ ॥ 
हे शत्र चिनाश्तन। शरत मँ तुण्हारे साथन जा सक्रुगी। 
कयो एक जनक्िसी खीको च्डाए्‌ लिए जारहाहै, यद्‌ 
देख, निश्चय दी राक्तसगण तुम पर सन्देह करगे ॥ ४६॥ 
दियमाणं तु मां टष्र र्तसा मीमविक्रमाः। 
अनुगच्छेुरादिष्टा रावणेन दुरात्मना ॥ ४७॥ 
श्रौर मु लिए हुए जात्ते देख, दुरात्मा रावण की श्रान्ता 
पा, भयद्ुर विक्रमशाली राक्तख लोगत्तम्दारा पीदा करगे ॥४७। 
तेस्त्वं परिवृतः शरः श्रलयदगर्पाणिभिः | 
मवेस्तवं सशय प्राप्नो मया चीर कलव्रवाच ॥ ४८ ॥ 
एकतोसावमे खी, तिसरपर जवत्‌म शल, मुद्गरः 


धारी वीर रान्ना हाय वग लिए जाश्रोगे) तव तुम वड़े सुट 
मं पड जाघोमे 1 ४८।। 
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सायुधा वहवो व्योम्नि राक्तसास्स्वं निरायुधः । 
कथं शच्यसि सयातुं मां चेद परिर्तितुम्‌ ॥ ४६ ॥ 
फिर राक्तसो के पास तो तरह तरह के हथियार दोगि मौर 
तुम प्ाकाशमे निरखरहोगे) णेखीदशा होने पर, मेरीरक्ता 
करनी तो जहो तदो, तुम अगे जाभी ऊैसे सकोगे ॥ ४६ ॥ 
युध्यमानस्य रक्तोभिस्तय तैः कररकषमभिः । 
प्रपतेयं हि ते पण्डा द्यार्ता कपिसत्तम ॥ ५० ॥ 
दे कपिश्रठ । जव उम ऋ.रकर्मा भयङ्कर राक्तसः का तुम 
सामना करोगे, तव भयभीत हो, मै वश्य तम्हारी पीर दे 
नीचे गिर पड्गी ।॥ ५० ॥ 
अथ रक्तां सीमानि महान्ति यलघन्ति च । 
कथश्िस्ाम्पराये तां जयेयुः कपिसत्तम ॥ ५१ ॥ 
अथवा युध्यमानस्य पतेय वियुक्खस्य ते} 
पतिता च गृदीत्वा मां नयेयः पापराक्तसाः }। ५२॥ 
हे कपिश्रेष्ठ ! फिर यदि उन भयद्भुर श्रौर मदावली रासो 
ने युद्ध मे तम्दे जीत ही लिया च्रथवा तुम हार कर भागे ओौर 
सै गिर पड़ी श्नौर उन पापी राक्षसो के हाथ पड़ गड, तो कया 
होगा ?॥ ५१॥ ४२ ॥ 
मां षा हरेयस्द्धस्तादिशसेयरथापि चा । 
श्मव्यवस्थौ हि दृश्येते यद्ध जयपराजयौ } ५३ ॥ 
अथवा वे राक्तस तम्दारे दाथ से सुरे छौनकरल्तेगषए 
याम॒फेमारद्ी डाला त्तव क्याहोगा { क्योकि, यद्ध मे कौन 


जीते, कोन हारे, इसका पते से ङ मी निश्चय नदीद्यो 
सकता ॥ ५३॥ 


<= भ, 
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रहं वापि विषयं रदोभिरमितभिंता । 
त्वत्प्रयत्ने हरिशे मवेननिष्फल एव तु ॥ ५४ ॥ 
फिर यदि राक्तसोकीडारडपटसेमेरे प्राण दही निकल गए 
तो, हे कपिश्रेष्ठ ! तुम्हारा सारा परिश्रम व्यर्थ॑द्ी दोगा ॥५४॥ 
4 9 0 
काम त्वमसि पर्याक्षो निरन्त सवराक्तान्‌ । 
हीये शस्तै < 
राघवस्य यशो हीये्लया शस्तेस्तु राक्षसः ॥ ५५॥ 
यद्यपि त्‌ म निस्सन्देह शकेल सव राक्षसो को मार डाल 
सकते हो; तथापि थदि तमने राक्षर्मो को मार डाला, तो 
त्‌ म्हारे उस कायं से श्ररामचन्द्रजीके यशमे तोव्दरालगदी 
जायगा ॥ ५५॥ 
श्रथवादाय रक्षांसि न्यसेयुः संवते हि माम | 
यत्र त नाभिजानीयहरयो नापि राघवौ | ५६ ॥ 
ममे एक दोप यह भीद्धैकि यदि राच्तर्मो ते सुमे पकड 
पायाश्रौरलद्ामेलेश्राएतो फिर वे मुमे किमी रेमी जगह 
्टिपाटगे कि, जीं रोड दानरया श्रीरामच.द्रजी सुमे देख 
दीन पवे' ॥५६॥ 
श्रारम्मम्तु सदर्थोऽयं ततस्तव निगथक्ः | 
त्वया हि सह रामस्य महानाममने गुणः }! ५७ ॥ 
"प्रत मेरे पद्ध स्‌.मने जो एतना श्रम कियाद मो सव व्यये 
ला जायगा । शनन" यदी ठक होगा क्रि, त्‌.म श्रीसामचन्द्र जी 
को साथ तेकर यरो ्ाश्रो ॥ ८७ ॥ 
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मयि जीवित्तमायत्तं राघवस्य महात्मनः 
भराठ णं च महावाहो तव राजङ्लस्य च ॥ ५८ ॥ 
महाबलान श्रीरामचन्द्र जी का अर उनके सव भद्वयं 
का तथां तुम्हार वानरराज सुप्रीवके कुल का भी जीचनमेरे 
हरी उपर निभरद्ै॥ ५८) 
तौ निराशौ मदर्थं तु शोकसन्तापकशितौ । 
सह सर्वतहरिभिस्त्यद्यतः प्राणसंग्रहम्‌ ॥ ५६ ॥ 
यदि वे दोनों भ्राता, जा इस समय सन्तप्त श्रौर शोक से 
वेक्ल दहो रहेदै,सेरीश्रोरसे हताश दोगए्तो फिर निश्चय 
ही उनका जीना असम्भव है । उनके मरने पर बवानयो सेना भी 
पते प्राण॒ र्वो देगो ॥ ५६ ॥ 
भटे सक्ति पूुरुस्कत्य रामादन्यस्य ानर्‌ । 
ने स्पृशामि शरीरं ठ पुसो वानरपुद्धव ॥ ६० ॥ 
हे बानर ! तुम्हरे साथ चलनेमे एक यह्‌ भी श्रापति दहै 
कि, मेँ पतिन्नता हू-श्नतः श्रारासचन्द्र जो को होड, किंसो अन्य 
पुरुष का शरोर { अपनो इच्छा से } तर्ही" छू सकती ॥ ६० ॥ 
यदहं गाव्रसंस्पशे रघरशस्य ल्ताद्गता । 
द्मनीशा कि करिष्यामि विनाथ पिवशा सती ।६१॥ 
मुभे जो-राचणएके शरीर का स्पशे हृश्रा सो वरजोरी 


हुश्ना । क्योकि उस समयर्गेकरदी च्या सकती थी । मे विवश 


थी रौर उस खमय सुक पातिन्रवा को चचनि वाला मौ कोई 
या॥ ६१॥ 


> स 
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ग्रहं यापि बिष यं र्ोभिरमितजिंता । 
त्वत्मयत्नो हरिश्रेष्ठ मवेननिष्फल एव तु ॥ ५४ ॥ 
फिर यदि राक्षसो कीडाटडपट सेमेरे प्राण ही निकल गए 
त्तो, हे कपिश्रेष्ठ! तुम्हारा सारा परिश्रम व्यर्थं ही होगा ॥५४॥ 
कामः न्वमसि पर्यापो निहन्तु" सर्वराक्षसान्‌ । , 
राघवस्य यथो दीयेत्यया शस्तैस्तु राक्तसेः ॥ ५१५ ॥ 
यद्यपित्‌ म निस्सन्देह श्मकरेले सव राक्र्मो को मार डाल 
सकते दो, तथापि यद्वि त्‌ मने राक्र्मो को मार डल्ला, तो 
त्‌ म्दारे इस कायं से श्रौरामचन्द्रजीके यशमेसोव्रालगदी 
जायगा ॥ ५४ ॥ 
श्रयवादाय रक्तांसि न्यसेयुः संयते हि माम । 
यत्र त नामिजानीयहरयो नापि राघवौ ।॥ ५६॥ 
इसमे एकदोपयहसभीदै कि यदि राक्तमों ने ममे पकड 
पाया्रारलद्ामेल्तेच्राएतो फिर वे मुभे किमी देसी जगह 
दिपादेगे कि, जरो कोड उानर या श्रीरामच.द्र जी सुमे देख 
“द्री न पावे" ॥ ५६॥ 
श्रारम्भम्तु मटर्थोऽयं ततस्तव निर्थ्रः । 
त्वया हि सह रामस्य महानागमने गुणः 1! ५७ ॥ 
श्रत मेरे पीच्यित्‌.मनेजो इतना श्रमकियाद्सो मव व्यथे 


प्चल्ा जायगा । श्न यद्वीठोकष्टोगाक्रि,त्‌म श्रीरामचन्द्र जी 
को साथ नेर यरो ्राश्रो ॥ ५७ ॥ 
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मयि जीवितमायत्तं राघवस्य महात्मनः । 
भार्ण च महावाहो तव राजङ्सस्य च ॥ ५२८ ॥ 
महावलवान श्रीरामचन्द्र जी का च्रौर उनके सव भाया 
का तथा तुम्हार वानरराज सु्रीव के कुल का मी जीवन मेरे 
ही उपर निभर है ॥ ५८१ 
तौ निराशौ मदथ तु शोकसन्तापकशि तौ । 
सह सर्वहरिमिस्त्यच्यतः प्राणसंग्रहम्‌ ॥ ४६ ॥ 
यदि ये दोनो भ्राता, जा इस कमय सन्तप्त च्मौर शोक से 
विश्लष्टो रहेहै, मेरी श्रोरसे दताल्त हो गर्तो फिर निश्चय 
ही उनका जीना श्रसम्भव ह ! उनके मरने परं वानरो सेना मी 
पने प्राण गर्वो देगो ॥ ५६ ॥ 
मठ भक्ति पुरुस्कृत्य रामादन्यस्ष वानर । 
न स्पृशामि शरीरं ठ पुसो बानरपजञव ॥ ६० ॥ 
हे वानर ! तुम्हारे साथ चलनेमे एक यद्‌ भी आपति है 
कि, मेँ पतिन्रता हू-ख्रतः रामचन्द्र जौ को दौड़, किसी अन्य 
पुरुप का शरोर { अपनो इच्छा स ] नदी" छू सकती । ६० ॥ 
यदहं गात्रसंस्पशं रव्रखस्य बल्लादगता । 
श्ननीशा फं करिष्यामि विना विवशा सती ।।६१॥ 
सुेजो रावणके शरीर का से हृत्रा सो वरजोरी 


हश्ना । क्योकि उस समय कर दी च्या खक्तती थी । मेँ विषस्त 


थी शौर उख समय मुभ पत्तिना को वचाने बालाभी कोडैन 
या ॥ ६१॥ 


गि 
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ञं वापि विषद्येयं र्ोभिरभितनिंत । 
त्व्मयत्नो हरिश्रेएठ मवेलिप्फल एव तु ॥ ५४ ॥ 
फिर यहि राक्षसो की डाटडपट सेमेरे प्रण दी निकल गए 
तो, दे कपिश्रेष्ठ! तुम्दाया सारा परिश्रम व्यथे दही होगा ॥५४॥ 
कामं न्वमसि पर्याप्तो निहन्तु" सर्वरसान्‌ । ` 
हीये शास्ते < 
राघवस्य यश्रो दीयेच्चया शस्तैस्तु राक्तसेः ।} ५५ ॥ 
यद्यपि त म निस्सन्देद्‌ च्रकेते सव राक्षसो को मार डाल 
सकते हो; तथापि यदि तमने राक्षो को मार डाला, तो 
त्‌ म्दरे इस कार्यंसेश्रौरामचन्द्रजीके यशमे तोव्छालगददी 
जायगा ॥ ५४ ॥ 
श्रथवादाय रक्षांसि न्यसेयुः संवते हि माम्‌ 
यत्र त नाभिजानीयदरयो नापि रघौ ।॥ ५६ ॥ 
ममे एक दोप यष्ठमीद्धै करि यदि राक्तमो ने सुमे पकड़ 
पायाश््रौरलद्कामेल्तेश्राएतो फिर वे सुमे किमी देमी जगद्‌ 
चपा देगे क्रि, जाँ फो बानर या श्रीरामच.द्रजी सुमे देप 
~ दीन पावे" 1 ५६॥ 
ध्रारम्भम्तु मदर्थोऽयं ततस्तव निग्थकः | 
त्यया हि सह रमस्य महानागमने गुणः 1। ५७ ॥ 
श्रत मेरे रपि त्‌मने जो हतना श्रम कियादटैसो मव व्ययं 


चचचला जायगा । प्रन यद्ती ठक दोगा कि, त्‌म श्रीरामचन्द्र जी 
को साथ तेकर यों ्ाश्रो | ५1 


सप्त्चिशः समैः २६१ 


सयि जीवितमायत्तं राघवस्य महात्मनः | 
भ्रातर खां च महावाहो तथ राजङ्लस्य च ॥ ८ ॥ 
महावलवान श्रीरामचन्द्र जी का चनौर उनके सब भार्यो 
का तथा तुम्हार वानरराज सुभ्रीच के छल का भी जीवन मेरे 
ही ऊपर निभेर है ॥ ५८। 
तौ निराशौ मदथ तु शोकसन्तापकशिंतौ । 
सद सर्वक हरिमि्त्यच्यतः प्राणसंग्रदम्‌ ॥ ५६ ॥ 
यदि वे दोनो भ्राता, जा इस मय सन्तप्त श्रौर शोक से 
विक्लदोरहेरहै, मेरीश्रोर्से हताश हो गएतो फिर निश्चय 
हरी उनका जीना श्रसम्भवे दै । उनके मरने पर बानरो सेना भी 
पने प्राण गों देगो ॥ ४६] 
भ्‌ भक्ति पूरुस्फृत्य रामादन्यस्य वानर 1 
न स्पृशामि शरीरं त॒ पुसो वानरपुङ्गव ॥ ६० ॥ 
हे वानर ! तुम्हारे साथ चलने मे एक यद्‌ भी श्मापति है 
कि, मे पतिन्रता हू-त्रतः श्रीरामचन्द्र जी को छोड़, किसी श्रन्य 
पुरुप का शरीर { रपो इच्छा से } नदी" छू सकती ॥ ६० ॥ 
यदहं सव्रसस्यशे रागखस्य वक्लद्गत्ता । 
अनीशा ङि करष्पमि विनाथा विवशा सती ।1६१॥ 
मुेजो राके शरीर का स्पशं हुश्रा सो वरजोरी 


हरा क्योकि उस समयर्मेकरद्ी स्या सक्दीथी। मे वितशा 


थी नौर उस समय सुक पतिव्रता को बचाने बालाभीकोईन 
या] ६१॥ 


३६० सुन्दरकाण्डे 


ॐ [च 1 । [नषे ¢ 
प्रहु वापि चिपयेयं र्टोभिरभितजिता । 
त्वलयत्नो हरिधेष्ठ भवेनिष्फल एव तु ॥ ५४ ॥ 
फिर याद राक्तसो की डारडपरसेमेरे प्राणी निकल गए 
तो, दे कपिश्रेष्ठ ! बुम्दाय सारा परिश्रम व्यथे ही दोगा ॥५४॥ 
~ # ठि 
साम स्वमसि पर्य्ठि निहन्तु" सवराक्सान्‌ । 
हीये १.९ 
राघवस्य यशो हीयेच्चया शस्तैस्तु राकसः ॥ ५५ ॥ 
यद्यपि तम निस्सन्देह श्यकेक्ते सव राक्षसो को मार डाल 
सकते हो; तथापि यदि तमने रक्घर्मो को मार डाला, तो 
त्‌ म्दारे इस काय से श्रौरामच्न्द्रजीके यशमें तोच्छ्यलगदी 
जायगा ॥ ५४ ॥ 
श्रथयादाय रक्ांसि न्यसेयुः संवते हि माम्‌ | 
यत्र त नामिजानीयहःरयो नापि राघवौ ॥ ५६॥ 
इसमे एक दोप यष भीष कि यदि राक्र्मोने मे पकड 
पायाश्रौरलद्ामेनेश्राएतो फिर बे मुके किमी पेमौ जगह 
चिपादेगे कि, जहाँ कोड वानर या श्रीरामचद्रजी सुमे देख 
दीन पावे" ॥ ५६॥ 
ध्रारम्पम्तु मदर्थोऽयं ततस्तव निरथकरः | 
त्वया हि सह रामस्य महानागमने गुणः )) ५७ ॥ 
श्रत. मेरे पद वमने जो इतना श्रमकियादैसो सव न्य 


चला जायगा । छन" य्वौ ठोक होमा क्रि, त्‌म श्रीसमचन्द्र जी 
को साथ लेफर यरो श्राश्यो ॥ ५७ ॥ 


सप्तन्निशः सेः २६१ 


मयि जीवितमायत्तं राघवस्य सहासमनः। 
भरातुणं च महाबाहो तव राजङ्कलस्य च ॥ ५४८ ॥ 
मदावलवान श्रीरामचन्द्र जीका चौर उनके सव माद्यां 
का त्तया तुम्हार वानरराज सुप्रीव के कुल का भी जीचनमेरे 
दी उपर निभेरहै॥ त्म 
तौ निराशौ मदथ तु शोकसन्तापकशिती । 
स सर्वच हरिभिस्त्यद्यतः प्राणसंग्रदम्‌ ॥ ४६ ॥ 
यदि वे दोनों भ्राता, ज इस समय सन्तप्त श्रौर शोक से 
विल हो र्दे है, मेरीश्रोरसे हताश द्यो गए तो फिर निश्चय 
ही उनका जीना असम्भव दै । उनके मरने पर्‌ बानरी सेना भी 
छपे प्राण गवो देगो ॥ ५६ ॥ 
भ भक्ति पूरुस्फस्य रामादन्यस्य वानर | 
न स्पृशामि शरीरं तु पुसो वानरपुङ्गव ॥ ६० ॥ 


हे वानर ! तुम्हारे साथ चलने मे एक यद्‌ भी श्चापति दह 
कि, मेँ पतिन्नता हू-श्रत. श्रारामचन्द्र जौ को छोड, किसी अन्य 
पुरुप का शरीर { अपनो इच्छा से] न्दी" दू सकती ॥ ६० ॥ 
यदहं गात्रसंस्पशं रघ्मखुस्य वलाद्गता । 
दमनीशा ङ्गं कख्ष्यामि विनाथ पिवशा सती ।।६१॥ 
सुभेजो राचणके शरीर का खलं हुच्रा सो वरलोरी 


हुमा 1 स्योकि उस समयमे कर दी च्या सकती थी । मै विवश 


थी नौर उस समय मुक परततित्रता फो बचाने बालाभी कोन 
या} ६१॥ 


३६० सुन्दरकाण्डे 


अहं वापि विपद यं र्ठोभिरभितनजिंता । 
त्वत्प्रयत्नो हरिश्रेष्ठ भवेनिष्फल एव तु ॥ ५४ ॥ 
फिर याद रात्तसो कीडारडपरसेमेरे प्राण ही निकल गए 
तो, हे कपिग्रेण्ठ। तुम्हारा सारा परिश्रम व्यथं दही होगा ॥ध्४ा 
सामं स्वमसि पर्यापनो निहन्तु" सर्वराक्षसान्‌ । ` 
राघवस्य यशो रीयेन्चया शस्तैस्तु शत्तसेः ॥ ५५ ॥ 
यद्यपि तम निस्सम्देह च्केक्े सव राक्तर्मो को मार डाल 
सकते हो, तथापि यदि तमने राक्तमो को मार डल्ला, तो 
त्‌ म्दारे इस कार्यं से श्रीरामचन्द्रजीके यशमें तोवट्ाल्लगदी 
जायगा ॥ ५५ ॥ 
श्रथवादाय रक्तंसि न्यसेयुः संवते हि माम । 
यत्र त नामिजानीयहरयो नापि राघवौ ॥ ५६ ॥ 
इसमे एकदोप यमी रहै फि यदि राक्तमोंने मे पकड 
पायाश््रौरलद्धामेलि्राएतो फिर वे मुके फिमी देसी जगद 
द्विपा दमे कि, जाँ छोड वानर या श्रीयामच.द्रजी सुमे देय 
~ दीन पाच ॥ ५६॥ 
प्रारम्भस्तु मदर्थोऽयं ततस्तव निरथकः । 
त्वया हि सह रामस्य महानागमने गुणः 1! ५७॥ 
श्रत मेरे पीट त्‌मने जो इतना श्रम किया दसो सव व्यये 


चला जायगा । प्रन. यही रोक दोगाक्रि, त्‌ म श्रीराभचन्द्र जी 
को साथन्लेक्रर यां श्रो ॥ ५७ ॥ 


सप्तश्चशः सैः २६१ 


मयि जीवितमायत्तं यघवस्य महारसः । 
भरात्‌. च महावाहो तव राजङ्कशस्य च ॥ ५८ ॥ 
महावलवान श्रीरामचन्द्र जी का ओौर उनके सव भाय 
काततथा तुम्हार वानरराज सुप्रीवके क्लका भी जीवन मेरे 
ही ङ्पर निर है \॥५८॥ 
तौ निराशौ मदथं तु शोकसन्तापकशितौ । 
सह सर्वत दरिमिस्त्यच्यतः प्राणसंगरहम्‌ ॥ ४६ ॥ 
यदि बे दोनो राता, जा इस शमय सन्तप्त रौर शोक से 
विश्लदहोरहैदहै,मेरीश्रोरसे हतास हो गए तो फिर निश्चय 
ही उनका जीना असम्भव है । उनके सरने पर वानरो सेना भी 
शपन्‌ प्राण र्वा देसे ॥ ५६ ॥ 
भरे भक्ति पुरुस्कृत्य रामादन्यस्य वानरं । 
न स्पृशामि शरीरं तु पुसो वानरपुङ्गव ॥ ६० ॥ 
हे वानर! तुम्हारे साथ चलनेमे एक वह्‌ भी च्रापतिहै 
कि मे पतिव्रता श्रत. श्रारासचन्द्र जो को छोड, किसो अन्य 
पुरुप का शरीर { रपो इच्छा से } नदी" छू सकती ॥ ६० ॥ 
यदहं गाव्रसंस्पश्चं रा्रखस्य यलाद्गता । 
अनीशा किं ररष्यामि विनाथ परिवशा सती ।६१॥ 
सुमे ओ राबणएके शरीर का स्पशं ह्र सो वरजोरी 
हा } क्योकि उस समयमे कर दी स्या सक्ती थी । में वित 


थी रौर उस सभय सुक पतिन्रता को वचने वाल्ला भी कोई च 
या॥६१॥ 


३६० सुन्दरकार्डे 


दहं वापि विषद्ययं रदोभिरभितजिता । 
त्वत्प्मयत्नो हरिश्रेष्ठ मवेन्निष्फल ए तु ॥ ५४ ॥ 
फिर यड राक्तसो की डार पट सेमेरे प्राण द्टी निकल गए 
तो, है कपिग्रेष्ठ ! तुम्हारा सारा परिश्रम व्यथ ही होगा ॥५४॥ 
कामं त्वमसि पर्याप्तो निहन्तु" सर्वरा्तसान्‌ । ` 
राघयस्य यशो हीयेच्चया शस्तैस्तु रासः ॥ ५५ ॥ 
यदपि तम निस्सन्देह शकले सव राक्षसो को मार डाल 
सकते टो; तथापि यदि तमने राक्षो को मार डाला, तो 
त्‌म्दारे उस काय से श्रौरामचन्द्रजीके यश तोव्टरालगदी 
जायगा ॥ ५४ ॥ 
श्रथयादाय र्तांसि न्यसेयुः संवते हि माम | 
यत्र त नाभिजानीयहरयो नापि राघवौ | ५६ ॥ 
इसमे एक दोप यह भीरः कि यदि रात्तरमो ते मे पकड़ 
पायाच्य्रारलदामेनेश्राएतो फिर वे मुमे किमी रेसी जगह 
धिषा देने क्रि, जो कोई दानर या श्रीरामच.द्रजी सु देस 
हीन पावे ॥ ५६॥ 
ध्रारम्मम्तु मदर्थोऽयं ततस्वव निस्थकः | 
त्वया हि सह रामस्य महानागमने गुणः 1! ५७ ॥ 
रत मेरे पछ त्‌.मनेजो इतना श्रमकियादैसो सव व्यथं 


चला जायगा | छनः यही ठोकदोगाक्रि,त्‌म श्रीराभचन्द्र जी 
को साथ लेकर यरो नाश्नो ॥ ५५॥ 


-- = ` ज्य 


सप्तर््रिशः सगेः ३६१ 


मयि जीविततमायत्तं यघवस्य महारसनः | 
भरावु.णां च महावाहो तव राजसस्य च ॥ ५८ ॥ 
महावलवान श्रीरामचन्द्र जी का ओर उनके सव मार्या 
का तथा तुर्हार वानरराज सुभ्रीवके कलका भी जीदन मेरे 
ही उपर निेर दै ॥ ५८।१ 
तौ निराशौ मदर्थं तु शोकसन्तापकश्चि तौ 
सह सर्ब हरिमिस्त्यच्यतः प्राणसंग्रहम्‌ ॥ ४६ ॥ 
यदि वे दोनो भ्राता, जा इस क्षमय सन्तप्त श्रौर शोक से 
विश्लदो रेह, मेरी श्रोरसे हताश हो गए तो फिर निश्चय 
ही उनका जीना असम्भव है । उनके मरते पर वानरी सेना भी 
भने प्राण गों देमो ॥ ५६ ॥ 
भ भक्ति पुरुस्फत्य रामाद्न्यस्य वानर । 
न स्पृशामि शरीरं ठ पुसो वानरपद्धव ॥ ६० ॥ 
हे वानर । तुम्हारे साथ चलने मे एक यह्‌ भी श्रापतिदै 
किः मेँ पतित्रता हू-श्रतः श्रारासचन्द्र जौ को ह्धोड, किसी न्य 
पुरुप का शरीर [ च्पनो इच्छा से] नीं" छू सकती ॥ ६० ॥ 
यदह गात्रसंस्पश रामस्य वलाद्गता । 
अनीशा क्रिं करिष्यामि विनाण विवशा रती ।॥६१॥ 
मुभे जो रावणएके शरीर का खश हरा सो वरजोरी 
हा । क्योकि उस समयमे कर दी क्या सक्ती थी 1 सै विवश 


यी भोर उस समय सुक पातत्रता को वचाने बालाभी कोई न 
या] ६ 
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यदि रामो दश॒ग्रीषमिह हस्वा सवान्धवम्‌ । 
मामितो ग्य गच्छेत तत्तस्य सदशं मवेत्‌ ॥ ६३२ ॥ 
यदि श्रीरामचन्द्र जी चन्धुवान्धव सहित रावण को मार 
मुमे ज्तेफर यहाँ से जोय; तो एेसा कायं उनकी पदमर्यादा के 
'पनुकरूल दो ।॥ ६२ ॥ 
श्रुता दि दशा मया पराक्रमा 
महात्मनस्तस्य रणाषमदिनः । 
0 
न देवगन्धववेय्ुजङ्गारसा 
भवन्ति रामेण समा दि संयुगे ॥ ६३ ॥ 
उन" शन्रुनाशकारी मदात्मा श्रीरामचद्र जी का पराक्रम मने 
खनाभीदे च्नौर देखा भी है । चरतः मेँ कद सकती हं कि, युध 
मे क्या देवता, क्या गन्धव, क्या स्प श्रीर क्या राक्तस-कोर 
भी उनका सामना नहीं कर कता । । ६३॥ 
समीच्य त संयत्ति चित्रकुक 
महावलं +वासवतुन्यविक्र मम्‌ | 
सलच्मणं फो विपरेत राघवं 
हुताशनं दीप्रमिवानिलेरितम्‌ ।। ६४ ॥ 
हे कपिश्रष्ठ । जव वे महावक्ी श्योर इन्दर के समान विक्रम 
वलि श्रीरामचन्द्र जी युद्धकतेव मे श्रपना च्रदूभुत धनुप हाथमे 
ले ग्देष्टा जाते ट श्मार लदमण उनकी मदायता भे सावघान 
रहते हे, तव किमकी मजाल रै, जा उनके सामने खरा रहं 
सदे! मलावायुसे बद हृषृश्रागकी लोके सामनेमी 
क्तौई गडा रद्‌ सक्ता रै, ॥ ६४ ॥ 


सप्तिः समैः ३६३ 


सलदमणं राघवमाजिमदनः 
दिशागजं मत्तमिव उ्यवस्थितम्‌ । 
सेत फो वानरयख्य संयुगे 
५ [ 
युभान्तद्चय प्रतिमं शरािषम्‌ ।। ६१ ॥ 


जिस समय शन्‌ मदेनकारी श्रीरामचन्द्र जी लद्मण सहित, 
सतवाले दिग्गज की तरह युद्धकतेत्र मे ख्डे दहो जातिं शरोर 
प्रलयकालीन सूयं की तरह वाणो रूपी किरर्नो से श्राग वरसाने 


लगते ह, स समय उनके सामने ठहरने री किसी मे शक्ति 
द? ॥ ६५॥ 


स मे हरिभे प सकलच्मणं पतिं 
सथूथपं चिप्रमिहोपपादय । 
चिराय राम प्रति शोककर्शिता 
इरुप्य मां वौनरयुख्य हपितान्‌ ॥ ६६ ॥ 
इति सप्तिः समैः ॥ 


हे वानरशरे ठ ! तएव तुम क्त्दमण श्रौर सुभीच सित 
मेरे प्यारे श्रीरामषन्द्र जी को शीघ्र दी यदहो लिवालाच्रो। दे 
चीर मँ श्रीरामचन्द्र जी के वचियोगजन्य शोक से चिरकाल से 
कातर हू । सो सुमे अव शीघ्रत्‌म हपित करो ॥ ६६॥ 


सन्दरकाण्ड का सैँतीसरवो सगः पूरा हु प्रा । 


क्क लि) ९.० 





स्दिः दयः 
ए 
ततः स कपिशाद्‌ लस्तेन वाक्येन पितः । 
सीताुवाच तर छवा वाक्य' वाक्यविशारदः ॥ १॥ 
सीताजी के इन वचनो को सुन, वाक्यविशारद बानरश्रण्ठ 
हनुमान जी सीताजी से वोल्े॥ १॥ 
युक्तरूपं खया देवि मापितं शुभदश्ने | 
सरणं द्रीस्रमावस्य खाष्वीनां विनयस्य च॥२) 
हे खुन्दरि ! तुमने सखी स्वमाव-सुलम प्रौर पतिन्रता धिर्यो 
के चरित्रानुद्लषहीयेवात कदींह्‌॥२॥ 
सनतु प्रमथ हि सागर ग्यतिवततिंतम्‌ | 
म।मधिष्टाय विस्तीरं शतयोजनमायत्तव्‌ ॥ २ ॥ 


त्मन््री हो, इउसीसे तुम मेरी पीट पर सवार हो, सौ योजन 
ष्यं समुद्र का नदीं लोर सकतीं ॥ ३॥ 


द्वितीय कारणं यचच वरधीपि षिनयाच्िते। 
रामादन्यस्य नार्हामि सस्प्शमिति जानकि ॥ ४॥ 
दे विनयान्वितते ! [विनय से युक्त श्र्थान सशीत्ते ?] तुमने 
सो दूसरा फार वनकल्लाया कि, तुम श्रीरामचन्द्र नीको द्योढ 
चन्यं किमी पुरुप का श्चपनी इन्दा से नींद सकतीं ॥॥ 


2 विनयस्य -गृत्तम्य ¡ [ गो० ] 
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एतत्ते देवि सदश पल्यास्तस्य महारमनः 
फा हन्या त्वामृते देवि तरू याद्‌ चनमीच्शम्‌ ॥ ९ ॥ 
सोभीद्ेदेवि? ठीक दी दहै रौर उन मदात्मा श्रीरामचन्द्र 
जीकी पत्नी केषी कहने योग्य है। भला तुमको छोड, दे 
देचि ? (रेधी ्रबस्थामेभी ) प्नौर कौन सी एेसे वचन क 
सकती है ? ॥ ५॥ 
श्रोष्यते चेष काङ्करस्थः सवं' निरवरोषतः 1 
चेष्टितं यखया देषि भाषितं मम॒ चाग्रतः॥ ६ ॥ 
हे देवि ? तुमने मेरे साय जैसा वर्वाव क्या भ्नौरजो 
चाते' कर्ही--उन सच को श्रीरामचन्द्र जो मेर युखसे योक 
त्यो सुन लेंगे ॥३॥ 


काररोषेहुमिर्दवि रामग्रियचिकीपया । 
स्तेदभरकननमनसा मयेतरसदीरितम्‌ ॥ ७॥ 
देवि ! भने जो तमसे अपने साथ चलनेकेलिए कषा 
धा-सो इसके वहुत कारण ह । उनमे.से सुख्य तो श्रीरामचन्द्र 
जी का सुखोल्लास धा, दूसरा यह्‌ थाङ्कि, मेरा मन स्ते से 
शिथिलद्य रहय था॥ ७॥ 
ल्या दुष्प्रवेशा ददुस्वरन्वारमहोदधेः 1 
सामर्ध्यादात्मनस्वैव मयेतस्सथदाहवम ॥ ८ ॥ 
तीसरा ल्भा मे आना, हरेक का काम नदहीहै शौर न 
समुद्र का लोंघना री सहज है । छिन्त सममे यद्‌ सामध्वं है 
दसी से सेने कदा कि, तुम मेरे साय चली चलो ॥८॥ 
चा० रा० सु० -२७ 
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इच्छामि ता समनेत॒मचव रघुधन्धुना { 
गुरुस्तेहेन भक्तया चे नान्पयेतदुदाहतम्‌ ॥ & ॥ 
हि रघुनन्दिनि | मने जो कहा सो कुच श्नन्यथा नदीं कष 
क्योकि श्रीरामचन्द्र जी का मेर प्रति स्नेह श्रौर मेरी उनके प्रति 
भक्ति है, उपसे मेरी यह इच्छा हुदकि, राज दी तुले 
चल कर श्रीरामचन्द्रजीसेम्लादू ॥६॥ 
यदि नोत्पहसे यातु" मया साधमनिन्दिते। 
प्रभिज्ञानं प्रपच्छ स्वं जानीयाद्राघवो हि यत्‌ ॥ १० ॥ 
हे घुन्दरि । यदि मेरे साथ चलने कीतम्ारी इच्छा नदीं 
ष, तो मजे श्रपनी कोई चिद्धानी ही दोजिससे श्रीरामचन्द्र जी 
को प्रतीति दो॥ १८॥ 


एवमुक्ता हसुमता सीता सुरतोपमा । 
उचाच वचनं चेद्‌ वाप्पपग्रथताचरम्‌ ॥ ११॥ 
जवदहूनुरान जी नेडस प्रकार कहा, तव वेवकन्याकी 
तरह सीताजी प्रो मे श्रोषू मर (अ्रथीत्‌ गदगद कर्ठ से) 
धीरे घीरे बोलीं ।॥ १६॥ 
इद्‌ एमाभत्नान त्र. यास्त्वतु मम प्रियम्‌| 
शतस्य चित्रकरस्य पादे पूचेत्तरे पुय ॥ १२॥ 
मरौ चह सवश्रे्ठ विह्लानो त्‌ म श्रीरामचन्द्र जी को वतला 
देना कि; =चृट पचत के टशान कोण पर ।। १२॥ 
तापसाश्रमवासिन्याः प्राठ्वमू्तफत्तोरूके 
तस्मिन्सिददात्रत देश मन्दाकिन्या दूरतः ॥ १३॥ 


श्मष्टा्िश्तः सगः ३६७ 


जो वहुत से मूलफल जल से युक्त, सिद्ध लोन से सेवित 
सन्दाक्िनी नदी के समीप, तापसाश्रममसे ज्व हम जोग रहते 
थे ॥ ९३॥ 


तस्योपुव्रनपण्डेषु नानापूप्पसुगन्धिषु । 
विहत्य सत्िलक्लिन्ना ममाहं सथुपाडिलः \ १४॥ 
तव वदाँ के विधिधपुष्पों ङी सुगन्धि से सुबासित उपवनं 
मे जलक्रीडा करके भीगी देह तुम नेरी. गोद मेसो गये ॥१४ 
ततो मांससमायुक्तो षायसः पवंतुख्डयत्‌ । 
तमहं लौष्मुयम्य वारयामि स्म वायसम्‌ ॥ १५॥ 
उसी ससवमे, एक फोश्ना आकर मोक के लालच से 
मेरे चोच मारने लगा! मैँउस पर देले फेर उसे उडण्ती 
यी) १५॥ 
दारयन्द च मां काकस्त्रैव परिरीयते ! 
न चाप्युपारमन्ासाद्धकता्थी वलिभोजनः ॥ १६ ॥ 
ञन्तु चह मेरे चोचसे घाव कर, उसी जगह कीं द्धिप 
जाया करवा था । सने उसे बहुत उड़ाया, किन्पु मोंखभक्ती धनौर 
बक्ति खाने नाला बह काक न माना।॥ १६ 
उत्कषेन्त्यां च रशनां न्‌ दयां मयि परिषि । 
सस्यस(ने च वक्ते ततो च्छा खया यहम्‌ ॥ १७] 
ठव सो सुमे उस छोट पर वड़ा क्रोध जायां 1 इत्ते मे मेरी 
करनी खिसकू गई ! मै जव उसे उपर चढ़ाने लगी ठव मेरा 


वख खिसक गया । उस्सूमय उुन्दारी श्रर्थात्‌ श्रीरामचन्द्र जी 
कीद्ष्टिमेरे उपर पदी ॥ १७॥ 
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स्व यापहसिता चाहं क्रद्धा संलभ्जिता तदा] 

भक्षयृष्नेन काकेन दारिता स्वाघ्रपागता ॥ १८ ॥ 

स्ासीनस्य च ते भान्ता पनरुत्सङ्गमाविशम्‌ | 

्रद्धथन्ती च ग्रहुष्टेन स्याहं परिसान्तिता ॥ १६।। 

गर तुम मुमे देख करर्देस दिए) उस समय मुके क्रोध 
तोथादहीसाथदहीमुमेचडी लज्ाभी जान पडी! रस मक्त 
लोलुप कोए से चायल हई मै, सद्ग दो गई थी । मँ श्राकर तुम्हारी 
गोद मे पट्‌ रही । मुखे कुपित देख, तुमने प्रहृष्ट हो मुके सम- 
माया 1! १८। १६॥ ह 

वाप्पपूरेषुखी मन्दं वश्षपी परिमाजती । 

सक्षिता त्यया नाथ वायसेन प्रकोपिता ॥ २० ॥ 

उस समय श्योघुर्मरो सेमेराम॒खतरहोरष्ष थान्रौरमें 

धीरे धीर श्रास पोट रदीथी। उतनेमे तमने जाने लिया कि 
कौप ने मुने कुपितकर दिया) २०॥ 

परिश्रमाखमुक्ता च राषव्रादुऽप्यहं चिरम । 


पयायेण प्रसुप्नश्च ममाद भरताग्रजः ॥ २१॥ 
यक जानेके कारण में बहुत देर तक श्रीरामचन्द्र जीकी 
गोद मे पदी सोती रही, फिर पारी सश्रीरामचन्द्रजी मेरौ गोद 
म साए।॥ २८१) 
सतत्र पुनरवाभ यायसः स॒भपागमत्‌ । 
तत्तः रप्नप्रबुद्धां मां रायवाद्वुत्छयत्थिताम ॥२२॥ 
एतन मवा लात्रापुन श्राया) म उमात्तणु श्रीरामचन्द्र 


[क + 


दीङीमादसेसोकरयरठीया।॥ २२॥ 


अष्टा््िश. सरः ३६६ 


वयः सहसरागम्य विरराद स्तनान्तरे | 
एनः पुनरथोत्पत्य व्रिररोद स॒ मां भृशम्‌ ॥ २३ ॥ 
उस काक ने ्रचानक अरा मेरे स्तर्नो के वोचम चाच मारी 
यर रदत उदल कर. उसने सुमे घायल कए डाला ॥ २३ ॥ 
ततः सषङितो रामो सक्तः शोशितविन्दुमिः ॥२४॥ 
तव रक्त वृदं श्रीरामचन्द्र जी के शरीर पर गिरने से जाग 


छठे 11 २४॥ 
समां ्षटर महवत्राहर्िठन्नां स्वनयोस्तद। ॥ २४॥ 


खन्हने स्तनो के बीच मेरे घाच हुश्रा देखा ॥ २५ ॥ 


आशीपिष इव कृद्धः श्वसन्ाकेयममापत | 
केन ते नागनासोरु विक्त वै स्तनान्तरम। २६॥ 
श्रीराम चन्द्र जो सपं कौ तरह कृपित च्रौर फु फकारते हुए 
योले- दहै सुन्दरि ! तरे स्तनो के वीच किसने घाव कर 
दिया ?॥ २६॥ 
छः क्रीडति सरोपेण पथ्ववस्त्रेण मोगिना | 
बीुमाणस्ततस्तं वे पायसं सशुदेचत ॥ २७ ॥ 
द्ध पोच फन वाले सापके साथ यद्‌ खेल किसने खेला 
ई १ यह कह श्योरीं श्रीरामचन जीने इधर उधर दृष्टि 
खाती, स्योदही बह काक उन दिखलाईं पड़ा! २७॥ 
नखैः सरुधिरेस्तीच्णे मामिवामिशुखं स्थितम्‌ । 
पुत्रः किलत स शक्रस्य यायसः पततां वरः 1 २८ ॥ 
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उत काफकेनख,रक्सेसने हृएयेश्रौरवषह मेरौ श्रोर 
मुख कर वेढा हुयाघा । वह्‌ पर्चित्रेष्ठ निस्वय~दीइन््रका 
पुत्रया }र्८॥ 
धरन्तरगतः शीघ्र पवनस्य मतौ समः । 
ततस्तस्मिनूमहागाहुः कोपसंवतितेकणः ॥ २६ ॥ 
श्रीरामचन्द्र जीकी दृष्टि पडते ही वद्‌ पवन फे समान 
वेगसे कट प्रथिचीमे समा यया) उस समय श्रीसमचन्द्र जी 
ने मारे क्रोध के नेन्न देदे कर, ॥ २६॥ 
वायसे इतवान्क्ररां मति मतिमतां बरः । 
सदं सस्तराट्गृहय ब्राह्मं णाघ्रं स योजयत्‌ ॥ २० ॥ 
उमकौपएकोवडी बुरी तरट्‌ देवा, मीर कुश की चटाई से 
एक कुश खींच, उसको ब्रह्मात्र के मच से असिर्ेत्रित 
करिया ॥ ३० \ 
~ © [9 
स दीप्त छव कराल्लाग्निजव्वाामिषखो द्विजम्‌ । 
सतं प्रदीक्तं विक्षेप दभं त॑ वायसं प्रति॥ ३१॥ 
त्तो वद्‌ कुश कालाग्नि के समान प्रज्वलितो उठा। 
सङ्क श्रीतमचन््रजीने काक के उपर छौडा। ३१॥ 
ततस्तु वामं द्मः रोऽग्धरेऽनुजगाम तमू । 
प्रनु॒ष्टस्तद? काको जगाम विविधां गतिम्‌ ॥ ३२ ॥ 
तय वट कौवा उद करश्राकाण मेंगया श्नौर चह कुश 
से पीट; लय निवा । उम त्रप्ाचये पिद्धियाया ह्ृश्रा वद 
काठ, शिन री जग्म मया। ६२॥ 


५५ 


| 
1 
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आणाम इमं लोक सर्वं वै पिचचार ह । 
[० सुरे <€ 
स्‌ पित्रा परित्यक्तः सुरैश्च परमपिभिः । २३ ॥ 
श्रपनी रक्ता ॐ लिए चह कोश्रा इस प्रथिवी तकल्पर सर्वत्र 
वृसा पर उसको रक्तान दो सकी ! तवं वह्‌ अपने पिता, तया 
प्न्य देवतां मौर सहरिया के पास श्रषनी रक्ताके जिए 
गया । किन्तु सवने उसे दुर दुरा दिया ॥ ३३॥ 


व्रीन्लोकान्संपरिक्रम्य तमेव शरणं गतः । 
स तं निपरितं भूमौ शरण्यः शरणागतम्‌ ॥ ३४ ॥ 
तीनो लोको मे घूम फिर कर अन्त मे वह श्रोरामचन्द्र जी 
ही कौ शरण मे आया । शरणागत वस्सल श्रीरोसचन्द्र जीने 
उस शर्ण माए हए काक को पते सामने प्रयित्रौ पर पदा 
हु देखा ॥ ३४ ॥ 
बधाहेमपि काङ्तस्थः कृपया पर्यपालयत्‌ | 
न शमं क्षन्ध्वा लोकेषु तमेव शरणं गतः । २५ ॥ 
उस वध करने योन्य काक को दयावश होड दिया प्रौर न 
मासा । क्योकि चह सव लोकों म धूमा फिरा, किन्तु उसकी 
रत्ताकदींभीनद्ो सकी, इसीसे वह॒ गीरामचन्द्र जीके 
शरण ्आयाथा 1 ३५॥ 
परिधयनं विपणणं च प्त त्मायान्तमत्रवीद्‌ । 
५५ ध कै चै # 1 
मोषं कतु" न शक्य तु तराप तदुच्यताम्‌ ॥३६॥ 
उस काक को संतप्र प्रौर दुःखी ष्टो जाया हुश्रा देख श्रीराम- 
चन्द्र जीने उससे कटा--यदह ब्रद्याख व्यर्थतो ला नीं सक्ता 
भतः दुम्डरीं ववलाश्नों अय इसका प्रयोय कहो किया जाच ।३६ 
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िमस्तु दक्तिणा्ति सच्छर इत्यथ सोऽत्रषीत्‌ 
ततस्तस्यात्ति काकस्य हिनस्ति स्म स द्िणम्‌ ३७) 
इस पर उसने कदा कि, जच यदी वात है, तव मेरी दिनी 
प्मोंख इसके भेट | श्रीरामचद्रजी ने उस ब्रह्मास् से उसकी 
देहिनी श्रंख फोड़ दी ६५॥ 
द्या सदिशं नेत्रं प्राणेभ्यः परिरकतितः । 
स रामाय नमस्छृता रज्ञे दशरथाय च ॥ ३८ ॥ 
विदशटस्तेन वीरेण प्रतिपेदे स्वमाक्तयम्‌ | 
मत्ते काकमाप्रे तु ब्रह्मघ्न समुदीरितिम. ।॥ ३६ ॥ 
उस कोए ने श्रपनी दृदिनी शत्रोश्च गवा, श्रषने प्राण वचाए 
श्रीरामचन्द्रजी तथा महाराज दशरथ जी को प्रणाम कर 
मौर विदा मोग श्पने घर चला गया 1 (षे हनुमान! तम 


उनसे कहना कि ) प्रापने मेर पी तोएरु कौए पर ब्र्माख 
ष्वलाया था ॥ ६८॥ ३६ ॥ 


दस्मा्यो मा दरेयत्तः स्मे तं महीपते 
स रुष्व मरोस्साहः कणां मयि नरपंम ॥ ४०॥ 
सोदे मष्टाराज ! जिसने मुके हगाद उसे कर्यो लमा कर 


दिया? दहे नरर्भ् श्राप श्रत्ति प्रबल इत्साह का श्यवलेवस 
कर, मेरे उपर कृपा कीलिपए ।॥ ४० ॥ 


सया नाथवती नाथ घनायेव दि दश्यते । 
्ानृणंस्वं परो धरमंर्वत्त एव मया श्रुतः ॥। ४१ ॥ 
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तुग्ार ठेसे नाथ के रहते इस समय मै अनाथिनी जेसी 
दोरदीरह। मेनेतष्दीसेयुनादहैकरि,दयासरे वद्‌ कर मौर 
कोड धमे न्दी है ४१॥ 
जानामि खां महावीर्य महोर्राहं मदहवलम्‌ । 
श्रपारपारसक्तोभ्यं माम्भीर्यात्सागरोषमम्‌ । ४२ ॥ 
फिर सुमे यह्‌ भीविदितदरहैकि,त्‌म महापराक्रमी, महो 
त्सादौ जौर महावलवान हो । त स दुरधिगस्य चौर समुद्र की 
तरह गंभीर हो ॥ ४२॥ 
भर्तारं सघयुद्राया धरण्या वासवोपमम्‌ । 
एवम्विदां श्रेष्ठः सत्यवाल््लधानपि ॥ ४३ ॥ 
मौर इन्द्र की तरह सागरा प्रथिवीके स्वामीरो। तमस 
छ्खवेन्तासां मे सवेश्रेष्ठ सत्यवादी चौर वलवान भी हो ॥४३॥ 
करिपथमस्' रकस न योजयसि राघवः | 
त नागा नापि गन्धवा नारा न मरुद्गणाः ॥४४॥ 
सो याप अपने खो को रक्सो पर कयो नदीं चलाते। 
नतो नाग, न गन्धवे, न घुर न मरुदूगण ॥ ४४॥ 
रामस्य समरे वेगं शक्ताः प्रतिशमाधितुम्‌ \ 
तस्य वीयवतः ठं1श्चदयद्ास्त माय सन्म; 1 ९५ 
श्रीरासचंद्रजीके समरवेग को नदीं सग्दा्त सक्त । सो 
यदि श्रीरामचंद्र जीके सनम सेरा कुडंभी श्रादर रै, | ४५ ॥ 
किमथ न शरैस्तीच्रैः क्षयं नयति राक्तसान्‌ । 
भ्रातुरादेशमादाय क्ञदमणो वा परन्तपः ॥ ४६॥ 
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कस्य हैतोनं मां वीरः परिवराति महावलः । 
यदि तौ पुरुषव्याघ्रौ बा्चग्निसमततेजसौ ॥ ४७ ॥ 
तोवे र्यो श्रपनेपैनेवाणो से राक्षसोका नाश नीं कर 
डालते | ्रश्रवा वाईस पुत्र मह्‌व्रलवान वीर, लद्मण दी 
मेरी रक्ता क्यों नदीं कर्ते ? वायु श्नौर च्रम्नि के समान तेजस्वो 
वे टोनीं पुरुपर्षिह्‌ ॥ ४६ ॥ ४॥ 
सुराणामपि दुधी किमर्थ माद्पेकतः | 
ममेव दुक्तं फरिञिन्पहदस्ति न संशयः ॥ ४८ ॥ 
जो ठेवताश्रों केलिए भी दुर्धषं हं श्र्थात्‌ श्रेय ह, क्यो 
मेरौ उपेच्ता कर रहे ह । ( इसका कारण यदि कुद हो सकता 
ह) तो यदी कि, निस्पन्देह मेर करिसी जन्मातरकृत वदे पाप 
का फल यद्‌ सा उपस्थित हतार ।। ४८) 
समर्थावपि तौ यन्मां नावेक्षते परन्तपौ । 
वदेहा वचनं श्रुता करणं साश्रु मापितम्‌॥ ४६ ॥ 
क्यार बे दोनों शचुहता समथं होकर भी मेरी चोर ध्यान 
नदीं देते । सीता जी के कन्णायुक्त प्रार्‌ रोर कटे हुए इन 
वषनों को सुन, । ४६॥, 
प्रथात्रवीन्महातेजा दनूमान्सारुतासमनः | 
ध्वच्छोकिष्खो रमो देषरि सत्येन मे शपे ॥ ५० ॥ 
, महाजस्वौ पवनुत्र हनुमान जी कटने लमे-टे देवि । 
मं श॒यपूव्रक सत्य सत्य कहता ट कि, श्रीतमचद्र जी तुम्शरे 
वियोग-जन्यशो के कारण विषयान्तर से परायूमु हो र्ट 
ट॥ ५० ॥ 


----------~------------ ~ 


# नन्टीकविमुल,-न्डोतेन तिपयान्तरवारय परव" [ गो. ] 


र 
अ्माजिशः सखरोः ४०५ 


रामे दुःखाभिपन्ते च लदसणः परितप्यते । 
कथं चिद्धवती रश त काततः परिरोचितुप्‌ ॥ ५१॥ 
श्रौर बहुत द्वी दे। लदमण भी उनके दुःख से परितप् 
दं । अरस्तु, फिसी प्रकार मैते वुम्दासा पतालगाक्तिया है । अव्र 
यद्‌ खमय शेक करते का नही ह ॥ ५१ 
दमं हूतं दुःखानां द्रद्पस्यन्वम निन्दिते । 
ताबुभौ पुरषन्याघौ राजपुत्रौ महवन्लौ ॥ ५२ ॥ 
है सुन्दरि ! वदयपि इष समयतम्दुं कष्ट है, तथापि तम 
शीघ्र दी, इसे छुटकारा पावोगी 1 वें दोनों सहावली पुरुषर्सिह 
राजङ्मार ॥ ५२॥ 
खदशनक्रतोरसाहौ लङ्कां मरपीररिप्यतः | 
हत्वा च समरे करं रावणं सहयास्धवम्‌ ॥ ५२ ॥ 
हारे दशेन की लालमा से उत्साहित हो वन्धुबान्धव सहित 


दु राण को युद्ध मे सार कर अर तद्धा श्रो जलाकर, मस्म 
कर डालेने ।॥ ४३॥ 


रषपर्त्वां विशःलाषि तेप्यति स्वां पुरीं प्रति । 
भ. हि यद्वाथवो चाच्यो लच्मणय मद्ावक्तः ॥ १४ ॥ 
रोर दे विशालाक्षि ! श्रीरामचन्द्र तमकतो पनी श्नयोध्वा- 
पुरी कोले जायेगो । अव दन्द सद्यावी प्नोरामचन्द्र भौर 
लक्षण जी से जो ङ्ध कहना हो, सो चतलाश्नो ।। ५४ ॥ 


सुग्रीरो चापि तेजसी हरयोऽपि सपागताः | 
इयुक्तदति तस्मिरच सीता सुरपुतोपमा ॥ ५२ ॥ 
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धरर तेजसी घुप्राव तथा समागत वानरो सेजो कध कना 
दोसो भी वतल्लाश्रो। हनुभानजा का चचन सुन, देवतनया 
कीतरह्‌ सीताजोते॥ ५५॥ 
उथाच शोकसन्तप्ता दचुमन्वं शवङ्धमम्‌ । 
कौसल्या लोकमर्वरं सुपुवे यं मनखिनी ॥ ५६॥ 
शोकसन्तप्र ह्यो वानर दनुमान जी से कहा--मनस्विनी 
कौसल्या दवी ने जिन लोक-प्रति पालक पुत्र को उत्पन्न किया 
ह॥५६॥ 
तं ममायं सुखं प्रच्छ शिरा चाभिवाद्य । 
£ [94 
सज सवरतनानि भरिया याश्च वराङ्गनाः ॥ ५७ \, 
न ४ क 9 [५ [क ¢ 
एश्वर्य च वश्तिय परयर्वामाप दुलयपर्‌ | 
पितरं मातरं चव समान्योमिप्रसाय च ॥ ५४८॥ 
द्युग्र्रजितो रामं समित्रा मेन सुप्रजाः | 
प्रानुद्धन्यन धर्मासमा स्पक्ला सुखमतुत्तपम्‌ ॥१६॥ 
[ कौसल्या फो ] पिले प्रणाम गदकरत्‌ममेराश्रोरसे 
उनकी [ कौसल्या गी | कशल पूष्ना 1 मालाश्रो, स्तनो 
प्यारा चिर्गो ऋ्रौर प्रययो के दुलभ दश्वयंक्रा स्याग तथा 
साताष्वभिनाका प्रसन्न करफेजो श्रीराम कै श्मनुभामी वन, 
वनम प्राण ज्िनकेहानिस सुमित देवी सुषृत्रवनी कदलती 
द, जिन्टानि भटक मक्तिके वरश् हो, उत्तम -सुर््ाफोच्याग) 
॥ ५७ ॥ ४८ ॥ ५६॥ 
नु गन्ति कङन्स्थ भरत्रार पालियन्धने | 
सिदस्वन्धो सदायादूमनस्थी प्रियदुर्भनः ॥ ६० ॥ 
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रौर जो भाई की र्ता करते हष वन भे उनके पचे पीछे 
चलते टै, जो चिद्‌ ॐ समान कवे वाते, महाभुज, मनस्वी रौर 
देखने में प्ति सुन्दर टे ॥ ६० ॥ 
पिव्वदतते रामे साठवन्मां समाचरन्‌ 1 
हिय्माणां तदा वीरोनत॒ सां वेद लदमणः))६९॥ 
जो श्रीराम को पिता शओओौर युके माता समम वत्तोव करते 
है, उन वीर लदमण को, उस समय रावण हारा मेरयादहरा 
जानान तिदित हश्मा। ६१॥ 
बरद्धोपसेषी लदमीषाञरक्तो न बहु भापिता । 
राजपुत्रः प्रियः श्रेष्टः सदशः श्वशुरस्य मे ॥ ६२ ॥ 
देखो ब्द्धसेदी, शोभावान्‌, समथ, कम वोलने वाले, राज- 
कुमार, प्रिय, प्रष्ठ च्रौर मेरे ससुर के समान ॥ ६२ ॥ 
सत्तः प्रयतसो तित्यं रात्ता रमस्य लदभणः 1 
निथुक्तो धुरि यस्यां तु तायुरति वीर्यवान्‌ ॥ ६३ ॥ 
लदमण, मुभे भी अधिक श्रीराम को प्यारे ह ओर जो 
किती कार्यं मे नियुक्त किए जाने पर उस कायं को चड़ चतुराई 
से पूरा करते ड ॥ ६२॥ 
यं दृष्टा राघवो नैव वृत्तमायमसुस्मरेत्‌ । 
स ममार्थाय इुशलं वक्तव्यो वचनान्मम्‌ ॥ ६४ ॥ 


जिनको देखने से श्रीरामचन्द्र जी फो पिका की याद्‌ नही 
पाती, उन लदमण से मेरे कथनानुस।र फूशक कषटना ।॥ ६४ ॥ 


०८ सुन्दरकाण्डे 


म॒दुनित्यं शचिदमः प्रियो रामस्य लक्मणः | 


यथा हि वानरश्रेष्ठ दुःखक्षयकरो भवेत्‌ ॥ ६२ ॥ 
ह वानरश्रेष्ठ । जो ल<मण म्दुल स्वभाव, पवित्र, सरित्र 
चतुर मौर श्रीरामचन्द्र के प्यारे है, उनसे इस प्रकार त॒म 
क्टना, जिससे वे मेरे दुःख को नाश करे ।॥ ६१॥ 


स्वमस्मिन्कयनियगिः प्रमाणं हरिसचम । 
राववस्खरषमारम्भान्मयि यत्नपरो मेतु ॥ ६६ ॥ 
हे कपिश्रेष्ठ । तुम्ही ठस कायं के पूरा कराने के क्लिर 
ध्यवरथापक दो सो इस प्रकार कदना जिससे श्रीरामचन जी 
मेरे उद्धार के लिए प्रयन्नशील दो ॥ ६६॥ 


इदं त्र.यास्व मे नाथं शूरं रामं पुनः पुनः । 
जीवितं धारयिष्यामि मासं दशरथात्मजः ॥ ६७ ॥ 
मेरे शुर स्वासीसे यह वातवार्‌ वार कहना, कि ष्टे 
दशरथात्मज ! मँ एक मास तक शौर जीवित रही ॥ ६७ ॥ 
ऊध्वं मांसारन जीयेय सव्येनादं वीमि ते। 
रावरोनोपरुदा सां निष््या पापकर्मणा | ६८ ॥ 


मे तुमसे सत्य सत्य कती हैँ किं एक माससे ज्धिकर 
नीते पर मेँ जीनी न वचँगी । कर्योफि उस पापी रा्रणने बही 
सुरी तरद्‌ मुमे वद कररखादह। कष्ट ॥ 
तरातुमहेति बीर स्वं पत्तालादिव कौगिकीमू्‌ । 
ततो व्रगवं मुद्ा दिव्यं चृडामरि शप्‌ ॥ ६६ ॥ 
> प्रमाणं --व्यवस्थापरः । { गो°] (न 
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सो जिस प्रकार वाराह मगवान ने, पात्तलसे प्रथिवीका 
उद्धार किया था; उसी प्रकार श्रीरामचन्द्र जी मेय यहो से उद्धार 
कर ! तदनन्तर जानकी जी ने अपनी श्रोढनी के श्मँचलसे 
सखोल कर सुन्दर चूडामणि ॥ ६६ \ 
प्रदेयो राधघयेतति सीता दसुमते ददौ । 
प्रतिय ततो वीरो मणिरलनमदुक्तमम्‌ ।॥ ७० ॥ 
दलुमान जी को दी चौर कटा इसे श्रीरामचन्द्र जीकोदे 
देना । उस उत्तम मणि कोले हनुमान जी ने ॥ ७०॥ 
शरट्गुल्या योजयामास नहयस्य प्राभवद्भुजः ) 
मशिरत्तं कपिवरः म्रतिगृदयासिषाच् च । 
सीतां प्रदिशं ता प्रणतः पार्वतः र्थतः ॥ ७१] 
उसे पनी ओंशुली मे पदिना । क्योकि वह्‌ उनकी अजा 
सेनश्नासकी। धस सशि्रेष्टकोक्ते र प्रणाम कर कपि- 
रेष्ठ हनुमान जीने सीता जीकी परिक्रमा की । तदनन्तरवे 
दाथ जोड़ कर, उनके समीप खड़े हो गए ।1 ७१ ॥ 
हेण महता युक्तः सीतादशंनजेन सः । 
हृदयेन सतो रासं शरीरेण त निष्ठितः ॥ ७२ ॥ 
दरुमान जी सीताजी के दशन कर अत्यन्तं प्रसन्न हो रशे 
है । उनका शरीर तो सीताजीके पा यथा। किन्तु मनद्वारा 
श्रीरामचंद खी के पास पर्हुच गए ॥ ५२॥ 
मणिबरशुपगृदय तं महाह 
जनकरृपात्मजया धृतं प्रमाचात्‌ । 


१० सखुन्द्रफार्डे 


गिरिरिव पवनावपृतय॒क्तः 
सुखितमनाः प्रतिसंकरमं प्रपेदे ॥ ७३ ॥ 
इति अष्टा्रिश' सग. ॥ 
चड़ यत से जिस मृल्यवान मणि को सीत। जीने च्रपने 
श्रोंचलमें बोध कररख छोड़ा था, उसे दयुमान जी तेकर, 
श्रोधी के मकोरयो से मुक्त पर्त शिखर कीतरद्‌ प्रसन्न हृए। 
तदनन्तर उन्दने बहो से लोरने की पवेत्तशिलर पर की इच्छा 
की ॥ ७३॥ 
सुन्दरकाण्ड का च्रड़तीसर्वो सग पूत हुभ्ा । 
(त ‰&-- 
रकोन चत्वारि; सेः 
~~~ ॐ- 
मि दत्वा ततः सीता हनुमन्तमथात्रवीत्‌ । 
श्रमिन्नानममिज्ञातमेतद्रामस्य तत्त: ॥ १॥ 
तदनन्तर चूडामणि देकर सीता जी हनुमान जी से वोलीं 
फि इस चिन्दानी को श्री रामचद्जी भली भति जानते द ॥१॥ 
मितुष्षटरारामो व त्रयाणां संसस्िप्यति। 
वीरो जनन्या मम च रान्न दशरथस्य च| २॥ 
उस चूटामणि को देख कर, श्रीरामचन्द्र जी षो तीन जर्नो 
की याद श्रावेनी | मेरी, मेरी माताकी श्रौर महाराज दृशस्थ 
की॥२॥ 
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क क [क | 
स भूयस्त्वं सथुरताहे चोदितो हरिसत्तम । 
अस्मिन्कायसमारम्मे प्रचिन्तय यदुत्तरम्‌ २॥॥ 
हे कपिश्रेट । तुम इस कायं मे भली भोति प्रयन्‌ करना । 
क्योकि मणि देख कर वे युद्ध करने के ल्िर तुमको प्ररित 
करेगे । रतः इस कायै मे उत्साह की वर्धि करने क लि श्ागे 
कन्त ञ्य कमे का रमी से विचार करलो॥३॥ 
त्वमस्मिन्कायंनियेगि प्रमाणं हरिदत्तम । 
ह छमन्यर्नमास्थाय दुःखठयक्रो मव ॥ ४॥ 
हे कपिश्रेष्ठ । इस काये को पूरा करने के लिए तुम्दीं 
व्यवस्थापक हो । हे दमान्‌ । तुम यत्नवान्‌ दोर, मैरा दुःख 
दूरकरो॥॥ 
तस्य चिन्तयतो यतो दुःखक्तयकयो भवेत्‌ । 
स तथेति प्रतिज्ञाय मारतिमीमविक्रमः ॥ १ ॥ 
श्रव एसा यतन विचारो जिससे मेतादुख दूर द्चे जाय। 
सीता का एेसा वचन सुन, भीमप्रराक्रमी दूनुमान जी तो वहत 
अ्छा एेसा दी करूगा, कह कर, ॥ ५॥ 
शिरसावन्य वैदेहीं गमनायोपचक्रमे । 
ज्ञात्वा संप्रस्थतं देवी गनरं मारुतात्मजम्‌ ॥ £ ॥ 
श्मौर सोता जी को सस्तक नवा प्रणाम कर वदद से चलने 
को तैयार इए । तव पवननन्दन हतुमान जी को वर्धो से चलने 
के लिए तेयार जान 1६॥ 
चाप्पमदूगदया वाचा मथिली वाक्यमन्रवीत्‌ | 
शलं ददमन्बूया; सहितौ रामलद्मणौ ॥ ७ ॥ 
वा० रा० सु--र् 


४१२ सुन्दरकाण्ड 


जानकी दै ने गद्गद्‌ कण्ड से हतुमान जी से काहे 
हनुमान्‌ । श्रारामचन्द्र जी मौर लष्मण जी से मेरी राजीखुशी 
कह देना ।॥ ७॥ 

सुग्रीवं च सहामात्यं षद्धान्पर्वाश्व वानरान्‌ । 
त्र यास्त्वं चानरथ्रे्ट शलं धम॑संहितम्‌ 1 ८ ॥ 

दे वानरश्रेष्ठ ! मन्त्रिथो सहित सुप्रीव तथा अन्य बु वडे 
वानरो सेभीमेरी खुशी राजी के समाचार धमं सहितं ठीक 
ठीक कह देना ॥ ८॥ 

[ नोट--श्रादि कवि ने उक्त श्लोक मे “घमं सदितम्‌ ” दो शब्द 
दिए ह} इसमे जानफौजीश्रा यट श्रमिप्राय लान पड़ता हैकि, मै य्ह 
लि प्रकार उुरल से -ो दैमानरारी के साथ ज्यो का त्यो कट देना ] 

यथ! च स महाचाहुम' तारयति राषवः। ध 
श्रमादृदुःखाम्बुसरोषाखं समाधातुमर्हसि ॥ & ॥ 
शौर जिम तरह वे महावाहु श्रीरामचन्द्र जी सुमे इस शोक 
स्यागर क पार लगाव, उस तर उसका भक्ती भात्ति समाना 
1 ६॥ 
जीबन्वी मा यथा रामः संभावयति कौर्चिमान्‌ | 
तत्तथा दलुसन्वाच्यो पाचा धम॑मचाप्युषि ॥ १०॥ 

हे हनुमान ' चुम उम प्रफार उनसे कना कि, जिससे 
यशस्वी श्रीरायचन्द्रजी मेरे जीवित रते र्ते, ममे मिल 
जार्य । एन चनन कने स तुःरो वड़ा पुख्य फल प्राप येग 
1 १० ॥ 

नि्यमृन्पाहयुक्तारव वाचः श्रा न्वयरिताः। 
यरथिष्यन द(णुरथः पस्पिं पदयाष्ठय॥ {५ ॥ 
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ययपि श्रीरामचद्र जी तो सदा उल्साहब(न रहते दी हतो 
भी तुम्हारे यख सेमेरे सदेसे को दुन कर, प्राप्चिके लिए 
उनका पुरुषाथे बदेगा ॥ १२॥ 


मत्संदेशयुता वाचस्त्यत्तः श्रुलैव राघधरः । 
पराक्रभविधिं दीये पिधिवत्सविधास्यति ॥ १२ ॥ 
मौर मेरे सन्देहयुक्त तुम्हारे वचन सुन कर, वीर श्रीराम- 
चन्द्र जी यथाविधान श्रपना पराक्रम प्रकट करने को कटिवद्ध 
दोगे ॥ ९९॥ 
सीताया पचनं भ्रुखा हदुमान्मारुतास्मजः । 
शिरस्यद्धललिमाधाय वाक्य्ुचरमत्रवीद्‌ ॥ १३ ॥ 


सीताजी के इन वचनो को सुन कर, पवननन्दन हनुमान 
जीने दाय जाड करका ॥ १३॥ ` 


सिप्मेष्यति शाङस्थो हरय प्रेद तः । 
यस्ते युधि भिजिरपारीञ्शाक उयपनपिषप्यति ।। १४ ॥ 
हि देवि ! रामचन्द्र जी बहुत दी शीघ्र वड़े वड़े पलवान 
बानो श्नौर रीर्घोकौसेनाको साय जकर, यहां मावेगे श्नौर 
रात्रं को मार, तुम्हारा शोक दूर करगे ।। १४ ॥ 
न हि प्रयामि मर््यपु नापुरेषु सुरेष्‌ बा । 
यस्तस्य रिपतो वाणन्स्थातुमुत्पदतेऽग्रतः ॥ १५॥ ` 
क्योकि मनुष्व, देवता, अयबा.दैत्य योनिर्यो में सुमेतो 


पेखा कोड देष्व नदीं पडता, जो वाणो की वर्प करते इ ीराम- 
चद्रजीके सामने खदा र्ट सके ॥ १५ ॥ 


४१४ सुन्दरकाण्डे 


श्रप्यकंमपि पञस्यमपि वैवस्वत यसम । 
स हि सों रणे शक्तस्तव देतोर्िशेपवः । १६ ॥ 
हे देवि । श्रीरामचन्द्र जी सम्राम मेँ सूयं, इन्द्र सौर यम- 
राज का भी सामना कर सकते दहं श्रौर विशेष कर तुम्हारे जिए 
॥ १६॥ 
स दि सागरपयन्तां महीं शासितमीहते | 
त्वन्निमिक्तो हि रामस्य जयो जनकनन्दिनि ॥ १७॥ 
ह जानकी । वे तुम्हारे लि्‌ सस।गर श्रखिल भूमण्डल को 
जीतने फे लिय तैयारहुएद श्रौर जयमी उन्हींकी होगी ॥१५॥ 
तस्य तद्वचनं शरुसवा सम्यक्त्यं समापितम्‌ । 
जानकी वहु मेनेऽथ वचन चेदमतव्रवीद्‌ ॥ १८॥ 
हनुमान जी के युक्तियुक्त, परमाथेयुक्त श्रौर श्रुतिमधुर 


यचनां को सुन, जानकी जीन श्रति श्रादरपूवेक यष्टु वचन 
कष ॥ {८ ५ 


ततस्त प्रस्थितं सीता वीचमासा पुनः पुनः| 
मठ स्नेहान्वितं याक्य सौहादादनुमानयत्‌ ॥ १६ ॥ 
सीताजी नेजनेको तयार खड़े हनुमान जी कीश्रोर 
चार वार देख, रपे प्रति श्यपने स्वामी कास्ने््‌ प्रकट करने 
चाले सम्मानमुचर वचन कठ ॥ १६॥ 
यद्वि वा मन्यसे रीर वमेकाहमरिन्दम । 
कर्िमि यिन्नध्रते देणे विधानतः स्वो मभिप्यमि ॥२०॥ 
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हे शत्र्रो के दमन करने वाक्ते वोर ! यदि ठीक समफोतो 
एक दिन श्रौर य कहीं फिसो गुप्त स्थानमेंरहजाग्रो ओर 
विश्राम कर कल चते जाना ॥ २० ॥ 
सम वेदल्पमए्याय(; सनिष्यात्तम बानर । 
अर्प शोकस्य महतो बहुत ` मोक्तणं मवेत्‌ ॥ २१ ॥ 
क्योकि तुम्हारे मेरे पास रहने से मुक अभागी क! यह 
छपार दुःख, ऊं देर के लिर्‌ अवश्य घट जाता ॥ २१॥ 
गते हि हरिशादृल पुनरागमनयतु । 
„ प्राणानामपि सन्देहो सम स्यान्नात्र संशयः ॥ २२।। 
हे कपिश्रेष्ठ । तम्हारे यहो से लौट जाने पर चौर पुन 
यहो छाने के समयतकममे सदेह दहै कि.मेजोती रहूयान 
रह ॥ २२॥ 
तवादर्शनजः शोको भूयो मां परितापयेत्‌ । 
:खाद्दुःखपरमशं दीपयनिनिषे वानर ॥ २३ ॥ 


हे वानर ! तम्हारे न देखते काश्टेक भी समे सन्तप्त 
करेगा अर वर्तमान दुःख चे चद्‌ कर यह दुख केवल सुरे 
सतवेगा ही नहीं ; बल्कि मस्म कर डालेगा ॥ २३॥ 


मये च वीर सन्देदस्तष्ठतीव ममाग्रतः । 
सुमहस्खत्सहायेषु इय कषेषु हरीश्वर ॥ २४ ॥ 
है घोर | सुमे प्क संदेदश्चौरमोष्ै1 वह यह्‌ करि, दानर- 


वो सुप्रीव श्रपनी वानरी भ्नौर रीष्टो रो बडी भारी सेना 
॥ २९ ॥ 


सुन्दरकाश्दे 


कथ चु खलु दुप्पारं तरिष्यन्ति महोदधिम्‌ । 

तानि दहर्यघपेन्यानि तौ वा नखरतजौ ॥ २५॥ 
छम श्रपार महामागर के पार करसे श्रा पवेगे, वे दोनो 

ड श्रोर रद्य बानगे ऊी सेना, कैसे णर हो सकेगी ॥२५॥ 

त्रायाणामेप भूतानां सागरस्यास्य हने | 

शाक्तिः स्याद्रैनतेयस्य तय या मारुतस्य वा ॥ २६॥ 
दीन ष्टी जन इम महासागर को पार कर सकने ।यातो 

गरुड जी यातुमश्रथत्रा पवनदेव॥ २६॥ 

तदसिन्कार्यनियोगे वीरं दुरतिक्रमे । 

क्रि पश्यसि समाधानं ख दहि कषिगं वरः ॥२७॥ 
चरतए्वदैवार । इस दरतिक्रम काय कौ सफलताम 


तुमनेकन मा उपाय पिचास है! स्योफि तम काय का 
सफन करने वाने श्र जनो मे सवेश्रे्ट हो ।। २७ ।। 


कोपरमस्प स्वमेपफः कायस्य परिसाधने । 
पप्रिः पग्वीरत्र यगम्यप्ते $सोदय; ।' २८ ॥ 


दे गघ्रषटन्ता 1 णकत्‌र्ीं ट्स काय फो पृरारूर सक्तेष्टो। 
तप्य कोटेने वानी मफलना सर्दी को प्राप्र होगी ।२८॥ 


+ चै, # ० ] [| 
प्रतः मपद्रयाः मा गवर [त्प सपृब्‌। 
विजयी म्यपुगीं यायात्तरस्य मदृशं मत्रेत्‌ ॥ २६ ॥ 
जव शीरासयन्द्र जी समन्य गवम्‌ के चुद्ध भरं परास्त फ 
श्रीर्‌ पिलया ल मु श्रवनी गजवान ले जायं, तवयहरा 
नफ भ्वरूपातुन्प हा | २६ ॥ 
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शरेस्त॒ सटद्चलां कतया लङ्कां परवलाद नः 
मां नयेद्यदि काष्घसस्थस्नत्तस्य सदशं भवेत्‌ ॥ २० ॥ 
शच्रहता श्रीरामचंद्र जी जव अपने तीरो से लङ्कापुरी को 
पारदे श्रौर स॒मे यर्ोसे ले चलते, तव उनका यह्‌ कायं 
उनके स्वरूपातुरूप हो ॥ ३० ॥ 
तयथा तस्य विक्रान्तमनुरूप स हात्मनः । 
मवेदाहवश्चुरस्य वथा खञ्पपादय ॥ २१॥ 
श्रतएव हे चीर । जिससे महरम र्णएविलयी श्रीरामचद्र 
"जी के पराक्रम की ढाक वेदे, तुम वेसा दी प्रयन करना ॥२१॥ 
तदर्थोपहितं बकय' सहितं देतुसंहितम्‌ । 
निशम्य ददुमाज्शेषं९ वाक्यश्ु्नरमव्रवीत्‌ ॥ ३२ ॥ 
सीता जी के पूर्व॑कथित श्मथेयुक्त परस्परसगत श्रर युक्ति 
युक्त वचनो को सुन, दङमान जी श्राये कहने लगे ॥ ३२॥ 
देवि हय्‌ त्सेन्यानामीश्वरः प्लवतां वरः 
सुप्रीवः सखसंपन्नस्तवाथ कृतनिश्चयः ॥ ३२ ॥ 
है देवि । सुभ्रीव वानसो श्रौर रीद्धौ की सेनाश्रो के स्वामी 
है, वानरो मेँ श्रे्ठ द श्नौर चडे वलवान दह । वे तुश््ारा चद्धार 
करने फा निश्रय कर चुके ट ॥ ३३॥ 
स वानरसहघ्ाणं कोरीभिरमिसशतः | 
चिपरमेष्यति वैदेहि राकसानां निषरणः ॥ ३४॥ 


सोते हजारो श्रौर करो वानरो को साधन्त, राक्तसोका 
नास करने को यदो वहुत शीघ प्राचे शे ॥ ३४॥ 


१ रेषे -पू॑मदफ । [ गो ] 


= . 9 
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तस्य विक्रमसपन्नाः सखवन्तो महाचलाः । 
४"मनःसटुल्पसंपाता निदेशे हरयः स्थिताः ॥ ३५ ॥ 


उनकी श्राज्ञा मे रहने वाल्ते वानर लोग वदे शूर, बडे 
चिक्रमी प्रौर मन के ममान शीघ्रगामी है ॥ ३५॥ 


येषां नोपरि नाधस्तान्न पियं सज्जते गतिः । 
न च कर्मसु सीदन्ति महत्सछमिततेनसः ॥ २६ ॥ 


वे सव्र ऊपर नीय, छ्राडे, तिरे मवश्रोरश्रा जा सकते 
दै । प्रतुन तेजमग्पन्न वानरगण्‌ वड़े वड़े कास सहन हीमे 
कर डालते ह । ३९॥ 


ग्रसढृततेमरोर्साहैः समरागरधराधग 
प्रद्निणीकृता भूमिवाधुमागानुभासिमिः ।। ३७॥ 


उन मनेत्साही वानरान श्राफाशमाग से चल कर कितनी 
ष्टी वार उम सनागरा शरीर पवर्त सुररर्द्न्येत्री की परिक्रमा 
कर खानी र)! ८५॥ "ग्र" 


मद्वि रिश्च तुन्यश्वि सन्ति तत्र वनौकरमः 
मत्तः प्रहयवरर्‌ः फरिचन्मास्ति सग्रीव्ठरिनर्धं। | ३८॥ 


सुम्रीप दे पान मुकमे वढ रर श्रीरमेरे समान ्ौ मव 
प्रानर द्र मुम्मषटेटा वानरनो व्ंनःदैष्टो नीं ३८॥ 


रह तायदिट प्राप कि प्रनम्ने पष्टावत्ताः 
न दि प्रदाः प्रप्यन्ते प्रेष्यन्ते हीतरे अनाः | ३६ ॥ 


य्न एटतरम ताना -मनोय-वागनुल्यगमना | [ गो° | 
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जव मै ही यद्यं गया, तव उन महावलवान्‌ वानरस का 
तो कहनाद्री क्या पेसेकार्मोमे च्र्थात्‌ दूत वना कर, 
साधारण ज्लोगणी मेजे जाते ई, प्रधान नदी ॥ ३६ ॥ 
तदलं परितापेन देवि शोको व्यपैतु ते। 
एकोरपातेन ते सङ्कोमेष्यन्ति हरियथपाः | ४० ॥ 
हे देवि । इस वात की तम चिन्ता मतकरो ओर शोक 


व्यागदो। वे वानरय॒थपति एकी बलोगमेलक्का्मे शा 
जायेगे 1 ४०॥। 


मम्‌ पृष्ठगतौ तौ च चन्द्रपूर्याविवोदितौ | 
सखर्सकाशं सहास्यौ सृधिहवागसिप्यतः ॥ ४१ ॥ 


च्वनद्र नौर सूयं के समान वे महावल्लवनि नौर पुरुपसिह 
दोनो माई मेरी पीठ पर सवार दो, तुम्दारे पास आवेगे ॥४९ 


तौ हि वीरौ नरौ सहितौ र॑मरक्मणौ | 
आगम्य नगरीं ल्ल सायकरविंघिष्यतः ॥ ४२ ॥ 
वे दोनो पुरुषो वीरचर श्रोराम श्रौर लदमण एक साथ 
लद्धा मे श्चाकर इस लङ्कापुरी को तदस नहस कर डाले र ॥४२॥ 
सगां रावणं हस्वा राधरो रघुनन्दनः । 
तामादाय षरारोहे खपुरीं प्रतियास्यति ॥ ४३ 1 


हे ख॒न्दरि ! रघुनन्दन श्रीरामचन्द्र सपरिवार रावण को 
मार, शोर तुमको त, अयोध्या को जायेगे ॥ ४३॥ 


तदाश्वसिदि भद्रं ते मच स्वं कालकाटक्तिणी । 
न चिरादूद्रच्यसे रासं प्रखलन्तमिवानलम्‌ ॥ ४४ ॥ 


शरे सुन्दरकाण्डे 


देना। मेँ आशीर्वाद ठेतीहू कि, वुम्हारौ यात्रा निर्विन्न पूरी 
रो ॥ २४॥ 
[9 ९४ 
स राजयएुत्या प्रतिवेदिताथः 


कपिः कृतार्थः परिदृ्टचेता, । 


अल्पावरोपं प्रष्मीच्य कायं" 
दिशं दयदीचीं मनसा जगाम ॥ २४ ॥ 
दति चत्वारिंशः सगे" ॥ 
श्री हत्मान जी राजपुत्री सीता का समस्त दाल जान लेने 
से, सफलमनोरथ होन के कारण परम प्रमन्न हुए श्रौर थोदे से 


ययै हण कायं के विषय मे चरिचार करते हुए मनदार वे उत्तर 
दिशाकोप्रस्थानिति दो गर ॥ २५॥ 


सुन्दरकाण्ड का चालीसवों सगे पूरा हुध्रा । 
न= ४‰-- 
॥ ¢^ 
रकचत्वारि णः खगः 


सच वाम्मिः प्रशस्तामि्ंमिष्यन्पूजितस्तया | 
दम्माटेसादपाक्रम्य चिन्तयामास वानरः ॥ १ ॥ 
चर्टोस वलनेकेनमय मीताजीकी सुन्दर चचनावली 
दास सग्मानिन धो, गमनक्रनेकी च्छा से, हनुमान जी उम 


स्यानयषहट कर श्रीर्‌ दूरे स्थान परजा कर विचारने 
लये॥ १॥ 
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श्मन्पशेषमिदं कायं दृषटेयमसितेचणा । 
त्रीदुपायानतिक्रम्प चतुथं इद दश्यते ॥ २॥ 
इन कृष्ण -नेन्न-वाली जानकी जो कातो दशन भिल्ल गया 
छित एक दोरा कायं नौर करना रह्‌ गया है। सो उसके 
करने के लिए पदिल्ते तीन उपायो [ प्रधांत्‌ सास, दान शौर 
भेद ]सेतोकाम होता देख नदीं पड़ता; दो, चोये उपाय 
[अथोत्‌ दशर्ड या बलग्रदशन] से काम दो सक्तारहै॥२॥ 
त सम रक्तःसु गुणाय कल्पते 
न दानमर्थोपचि तेषु युञ्यते | 
न मेदसाध्या वलदर्पिता जनाः 


पराक्रमस्त्वेव ममेह रोचते ॥ ३ ॥ 
ये राकस वड़े क्र.र स्वभाव वाले हं--स्रतः सुशामद्‌ बरा- 
मद्‌ से यदहो काम नहीं निकल सक्ता उनके पास घन 
खस्पत्ति की कमी नक्ष, श्रत. उनको घन सस्पत्ति देने का लालच 
दिखाना भीव्पथेदही ह । बलदर्षित पुरुषो मे मेद डाल कर 
भी काम तिकालना कठिन ह । रतः शेष काय को करने के 
त्तिए [दश्डनीति] पराक्रम भ्रकाश्च करना दी समे ठीक जान 
पदता है॥ \॥ , 
न चास्य कायस्य पराक्रमारते 
तरिनिश्चयः फर्विदिदोपप्ते । 
हतप्ररीरास्तु रणे हि राचषाः 


कथंचिदीयुयंदिहाच मार्दवम्‌ ॥ ४ ॥ 


पाठान्तरे न्वरे लकच्यते । 
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कथं न खलम मरेरपुखामतं 
प्रसद्य युद्ध मम राकसैः सह । 
तथैष खल्वात्मथतं च सारवत्‌ 
समानयेन्मां च रणे दशाननः ॥ ८1 
इस समय कस्या कुदं जिससे रार्पोके साथ सदजमें 


सेस युद्ध ठन जाय कर्योकर राव्रण सुकरो रण्तेत्र मे खड़ा 


देख, अपनीसेनाकी श्मौर मेरे वल्ल की उर्छृषरता श्ररकृ्वा 
सानले।॥प८॥ 


ठतः समासाद्य रणे दशानन 
समन्त्रं सवक्तश्रयायिनप्‌ । 
हदि स्थित तस्थ मतं बलं चवर 
सदेन मखाऽदमिवः पनम ॥ & ॥ 
मन्त्री, सेना तथा अपने सुद्ररो के सहित रा्रणको युद्धम 
पाकर ञ्जी उङ्‌ गत भारो को तथा उसके वल्ल रो जान 
करे फिर सुखपूक यदहाँसे रवानाद्यो जधा ५६॥ 
इदमस्य वृशंपप्य नन्द्नोपमष्ुतमम्‌ । 
वनं नेत्रमनःङन्तं ननाद्रुमक्ञतपुनप्‌ ॥ १० ॥ 
हदं एिष्वेसयिष्यामि शुष्क यनपिवानक्लः | 
श्मर्पिन्मर्ने ततः कोपं करिष्यति दशाननः ॥ ११॥ 
( तदनन्तर हलुमान जी सन ही सन कने लगे कि, सव 
से सहन उपाय यद्‌ दै क्रि ) इस लिद्ुर रावण के नन्डनकानन 
तुल्य, तेच! शौर मन चो सुखी करने वाले, नाना लताश्ो रौर 
विविध प्रक्रार के दृर्ो से भरे पूरे इस अशोक वन को, मै चैसे 
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त नष्ट कर डाल जेसे सूखे वन को भ्भिदरैव नष्ट करते हं । इख 
वन के नष्ट होने पर रावण वश्यद्ी कद्ध दोगा | १०॥११॥ 


ततो महरसाश्वमहारथद्धिपं 
चलं समादेच्यति राक्तासाधिपः | 
व्रिशुनकालायमपटमायुधं 
ततो सददयद्रभिदं भविप्यति ॥ १२ ॥ 
तव वह्‌ घोदे, रथ श्रौर हधियो सहित, वरिशूल, खन्ध पटा- 
धारिणी श्रपनी वड़ी सेना मुमसे लदने के लिए भेजेगा । तव 
घडी भारी लडाई होगी ॥ १२॥ 
धहं तु तेः संयति चणएडग्रक्रमः 
समेत्य रचोभिरसद्यपिक्रमः । 
निहत्य तद्रायणएयो दितं बल्ल 
सुखं गमिष्यामि कपीण्वरालयम्‌ ॥ १२ ॥ 


ममी उन प्रचर्ट पराक्रमी राक्तमां काभयद्रुर पराक्रम 
छे माय सामनाक्गाश्रौर युद्ध करक रावण की भेजी हुं 
समन्त सनाकानाश कर, फिप्िन्यापुरी कोमजे मे चल्ञ 
जाङूगा ॥ १३ ॥ 


ततो मारुतवत्‌. टो मारृतिममिपिक्रमः । 
उत्वेगन महता द्र मान्भप्तुमथारमद्‌ ॥ १४॥ 
तदनन्तर भयदुर विक्रमणानी पवननन्नन सुमान 
पद ष्टा पवनकौनरह यदृ वेग संश्रशोफवन वृद 
द्ग्याटने लने॥ ६४॥ 
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ततस्तु हसुमान्वीरो बभञ्च प्रमदावनपु९ । 
मत्तद्विजसमापुपटं नानाद्र मसतायतम्‌ ॥ १९ ॥ 


तव वीर हनुमान ने मतबाले पक्षियों से जितत श्चीर 
विविध प्रकार केदर्तो से सुशोभित राण का अन्त.पुरवन 
विष्वस कर डाला!) १५ ॥ 


तदन मथिते ले भिनमैश्च स्तिलाशयैः । 
चूतैः पवत्रेस्व चभूवाप्रियदशनम्‌ ॥ १६ ॥ 


वह॒ वन वृता के गिर जाने, जलाशयो के नष्ट हो जनि त्रा 
पवेतशिखर्य के टूट जाने से हूत टी बुरा देख पड़ने लमा 
)! १६ ॥ 


नानाशङ्न्तधिसतैः प्रभिन्ने: सत्तिलाशयेः । 
ताप्रः किसलयैः क्लोन्तेः कलान्तद्रुमलतायुतम._ ॥१७।॥। 


चिविघ प्रकार के जलचर पर्तिर्यो के तितर वितर दो जाने 
से पुष्करिर््योके टटजाने से, लाल लाल नवीन पत्तों के 
सुरफाने से तथा लता सदित वृतो के तान्त हो जाने से ।१७॥ 


न वभौ तद्वनं तत्र दाव नलतहतं यथा ] 
व्याङुलावरणा रेजविंहला इव ता लताः ॥ १८ 1 


टावानल से भस्म हुए वन ङी तरट्‌ वह्‌ उपवन हो गया । 


श्रोदनी खखको हद उ्याङुल खिर्यो को तरद्‌, लताश्रो की दशा 
द्रा गड ॥ {८ ॥ 


1 
१ प्रमदावनम्‌ ~ श्रन्तःपुरवनम्‌ । (मर) 
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लतागररैशिवित्रगृहेश्च नारितैः 
महोगगर्व्यालमगेश्च निधनः | 
रिलागृहैर्मयथितेस्तथा गृ 
प्रन्टरूप तदभूृन्महदनम्‌ ॥ १६ ॥ 
लतागृह, चिव्गृह सव ही नष्ट कर डालि गण्‌ । वर्ह के सिह 
शादृल, खग तथा पत्नी पीडित हो कोलाहल करने लगे । वदां 
जो पल्थरके क्नेघरये उनको भीटदनुमानजीनेभिरा दिया। 
उस वदे भारी उपवन की सुन्दरनां विल्करुल नष्टभ्र्ट करदी गद्‌ 
{1 ६५॥ 
सा विहुलाशोकलताप्रताना 
वनस्थली णोकलवाप्रताना । 
जाता दशास्यप्रमदाचनस्य 
कपयलाद्धि प्रमदावनस्य ॥ २० ॥ 
हनुमान जाने बष्ठँ के श्रशोफ लतामरुर्पाो को नष्ट कर, 
टस उपवन की भूमि रो गोभारीन ऊर दिया । च्रषने वलसे 
गरसराजके ठस प्रमदावने ( श्रन्त.पुरवन ) रो हनुमान जी 
ने शौवन यना दाला ॥ >० ॥ 
स तस्य द्रत्याऽ्थपनेम हाकपिः 
महदव्यत्तीकरं मनयो महात्मनः । 
युय॒न्सुरेको बदुर्भिपाव्लः 
धिया ज्वत्तम्तोरगमाभ्थितः कृषिः ॥ २१) 
ह्नि णफचत्वार्स्छिः सग ॥ 
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महावलवान हतुमान जी रावण के मन को ठ्यथा पहुचाने 
वाले ( च्रशोक्वन कानाश) कायै को कर, ्रथवा रावणकी 
घडी भारी दानि कर नेक रामो के साथ युद्ध करने की 
कामना से, उस वाग के वड़े फाटक के ऊपर जा वैठे॥ २९॥ 
सखन्दरकाण्ड का एकतालीसवं खगं पृरा हुश्रा । 
सः &&- 
` द्विचत्वारिंशः सगः 
~° &ः- 
ततः परिनिनादेन इक्तमद्धम्वनेन च । 
चभूवुघ्राससंभ्रास्ताः घये लद्ूानिवासिनः ॥ १॥ 
्रशोकवन क पक्षियों के कोलाहल को तथा वहो के वर्तो 
के टूटने के शब्द्‌ कोसुनलङ्काके रहने वाले यव लोग वहत 
डर गए ॥ १॥ 
` विद्रुताश्व भयत्रस्ता शिनेदुश्रगपपिणः। 
रक्षसां च निमित्तानि क्रूशणि प्रतिपेदिरे ॥ २॥ 
उस शोक वनके शग श्रौर पत्ती डर करभे श्रौर 
रासो को विविध प्रकार के बुरे-ुरे शकुन दोने लगे ॥ २॥ 
ततो गतायां निद्रायां राचस्यो पिकृताननाः । 
तद्वनं दद्शुमे्नं तं च वीरं महाकपिम्‌ ॥ ३॥ 
श्तनेमे वे भयद्र शराकृति बाली राक्तसि्य जो भुराये के 


समय सो गदं थीं जागीं श्रौर उस चन को सव प्रकार से ध्वस्त 
चेखाश्रोर वीर हनुमान जी को भो वहीं देखा ॥ ३॥ 
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£ 
सताद्षटर महावाहुमहासच्चो मह्रलः। 
चकार सुमहद्रूपं राक्षसीनां भयावहम्‌ ॥ ४ ॥ 
महाचलवान दयुमान जीने राक्तसि्यो को देख उनको 
ठरने के लिए भयद्ुरूव धारण कर लिया ॥ ४॥ 
ततस्तं भिरिसङ्काशमततिकराय महाबलम्‌. । 
रादस्यो वानर ट्र पु्रच्छुर्जनकारमजाम. ॥ ५॥ 
तदनन्तर उन प्वताकार महाविशाल्न शरीरधारी महा- 
वलवान द्रलुमान जी को देख, रालसि्यों जनकनन्दिनी से पूर्ने 
लीं ॥ ५॥ 
कोऽय कस्य कुतो वाऽयं फिंनिमित्तमिहागतः | 
कथं त्वया सहानेन सवादः कृत इत्युत ॥ ६ ॥ 

द साते! यह कान है, किसका भेजा द्श्रा श्राया दहै, केँ 
सेश्ायाद श्यौर किस लिष्‌ यँ श्राया दै, तुमने इससे क्यो 
श्रीर्‌ क्या वातचीत फी ।। ६॥ 

प्राच्य नो विशालात्ति मा भूत्ते सुभगे मयम्‌ । 
सथादममितापाद्धे खया दि इतवएनयम्‌ ॥ ७ ॥ 

ट विशालानि । टरो मत रौर हमरो वतला टो कि, त्‌.मसे 
इमनेस्यास्याक्डाद) ७) 

परधात्रत्रीचदा साध्वी मीता सर्वाह्मुन्दरी | 
र्तसां मीमस्पारां विताने मम का गत्तिः॥८॥ 
षस पर सनी णवर मवाद्भमुन्दरी मीताने उनको उत्तर टेते 
ष्ण कष्ा--फामन्पी भयदर रान्र्मोकौमाया भना स्या 
जान स्मीष1॥ 
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युपमेवामिजानीत येऽयं यद्वा करिष्यति । 
प्रहिरेव रैः पादान्विजानाति न संशयः ॥ & ॥ 
यह तो वुं जान सकती हो क्रि, यह्‌ कौन है श्रौर क्या 
करने वाला है। स्योकि निस्सन्देद्‌ सोपके पैरकोसापदी 
पहचान सकता है ॥ ६ ॥ 
श्रहमप्यस्य मीताऽस्मि नैनं जानामि कोन्वयम्‌ । 
वेवि राक्तसमेत्ैनं कामरूपिणमागतम्‌ ! १० ॥ 
मै स्वय वहुन भयभीत हो रदी हू । मै क्या जासू यद्‌ कौन 
ह, किन्तु ्रनुमान स मँ नो यद्दी जानती हू कि, यद कोई काम- 
रूपी राक्तस दै ॥ १०॥ 
वेदा वचनं श्रुता रातस्यो बिदधुता दिशः । 
स्थिताः काथिद्गत्ताः काथिद्रावणाय निवेदितुम्‌)) ११; 
सीताजी की वाते सुन राक्तसियां चारो श्रोरभाग खदी 
हुं । कोई तो भयभीत हो छ्य दूर वरदो से हर कर खडी दो 
गर चौर कड एक यद्‌ दाल कहने फे लिए रावण के पास चली 
गद्‌ 1 ९१॥ 
रावणस्य समीपे तु राक्षस्यो षिढृताननाः । 
पिरूपं वानरं भीममार्यातुपरुपचक्रपरुः ।! १२ ॥ 
उन भयद्भुर च्राङृति वाली राक्तसिया ने रारण के पास 
जाकर विकराल रूपधारी चानरके चाने का संवाद कदा ॥१२॥ 
श्ररोकवनिकासष्ये राजन्भीमवपुः कपि; | 
सीतया इृतसवादस्तिष्ठत्यमित विक्रमः ॥ १३ ॥ 
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वे कहने ल्मी -हे राजन्‌ । श्रतोकवाटिफामें एरु भयद्कर 
रूप धारी वानर ्मया ह्र ह । वह्‌ प्रमित वलमम्पन्नदहै। 
उसने सीता जीसे बातचोवभी कीश्रोर्श्रव भी दह्‌ बरही 
छै॥ १३॥ 
च तं जानकी मीता हिं हरिणन्लोचना। 


प्रस्पाभिष दृषा पृष्ठा निवेद यितुमिच्छति । १४ ॥ 
हम लो्गान उस्न मगनयनी सीतासे वार वारपृ्धाकि, 
तम्दारी नौर वानर को क्था वात्तचत हु) फरिन्तु बद्‌ इक्तको 
यतलाना नहीं चाहती ॥ १४ ॥ 
वासवस्य मवैदुदुतो दूनो बैधषेणस्य वा। 
9 (० 4 
प्रपि बाऽपि रमेख सोतान्वेणणकाडतया ॥ १५ ॥ 
एमा समकमेतो वह सम्भवत. इन्द्र श्रधवाद्ुतेरका 
दृत दै सथगराम कासेजाहुख्रा दृत) सीता को खोजने के 
लिर्श्मायारै॥ १५॥ 
तेन त्यद्‌ भृतस्पेण यत्तत्तय मनोहरम्‌ । ४ 
नानादगगणाच्मय प्रमृष्ट प्रमदावनम्‌ | १६॥ 

ह महाराज 1 उस श्रटूभुतम््ग्यास वानर नतुम्दार्‌ सन 
मनेक पशु प्चियों स मुशाभितत, प्रमदावन को नष्टभ्रष्ट कर 
दातार 1 १६॥ 

ने तत्र फरिचदृटेणो यम्नेन न पिनारितः | 
यत्र मा जानी सीताम तेन न पिनारितः ॥ १८ 
उमवाटिमामएनाकारमभास्थाननष्रर्द, जा उन चष 
नवर द्ानाष्ा) पल्न्तु जर्टा पर सोना वरटा द, छतल उस 
म्थान द्धा उसने वया द्ियादहू॥ १५॥ 
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जानकीरटणाथ' वा श्रमाद्वा नोपल्लद्यते । 
श्रथवा कः श्रमस्तश््य सैव तेनाभिरक्चिता ॥ १८ ॥ 


यह्‌ नदीं का जा सक्ता कि ना उसने जानकी की रहा 
करने के ल्तिए क्रिया श्रथवा थक जाने के कारण उसते वट 
स्थान द्युता छोड़ दिया ह प्रया बह थक तो क्या सकता 
है, दहो नदहोसोताकीरक्ताके लिएदी उसने उस स्थानको 
छोड दियादै॥ श्८॥ 
चारुपललवपृष्पाटय' य॑ सीता स्वयमास्थिता । 
र्दः शिशुपादर्तः स च तेनामिरर्ठिवः ॥ १६ ॥ 
सीता जी जिस मनोष्टर पल्लवपच्नयुक्त शोभायमान विशाल 
शीशम के पेड़ क नीचे वटो ह्‌, वस उसी पेड़ को उसने छोड़ 
दियारै॥ १६॥ 
तस्योग्ररूपस्योग्रं तं दण्डमाज्ञातुसर्द सि । 
सीता समापिरा येन तद्न' उ िनारित्तम्‌ ॥ २० ॥ 
दे राजन्‌ 1 तुम उस उग्ररूपी वानर को उसकी उस उदृण्डता 
केलिए दण्ड दो क्योकि उसने एक तो सीता से बातचीत की 
है, दस्र प्रशोकवन नष्ट किया है| २०॥ 
मतःपरिगृहीतां ता तच ररोगणेश्वर । 
कः सीताममिभावेतत यो न स्याच्यक्तजीयितः ॥२९१॥ 


ि दे राक्षसेश्वर ! श्रापकी मनोनीता सीता से चातचीत कर 
केन जीता जागत्ता रह्‌ सक्ता दहै? ॥२१॥ 


-४० सुन्दरकाण्डे 


राचीनां वचः श्रुखा रावणो राक्तसेश्वरः । 
हुताग्निरिव जज्वान्ञ कोपसवर्तितेचणः ॥ २२ ॥ 
रक्तसिर्यां क इन वच्नोंको सुन कर, राक्तसराज रावण 
छताग्नि की तरह प्रज्वलित हो उठा ओर मारे क्रोध के उसकी 
"प्रोगि वद्ल गद्‌ ॥ २२ ॥ 
तस्य करदस्य नेत्राभ्यां प्रापतन्नल्तबिन्द्वः ` 
दीक्चान्यामित्र दीणस्या सार्चिषः स्नेहबिन्दयः ॥२३॥ 
मारे क्रोध के उसके नेत्र से श्रोमू दषकने लगे, मानों जलते 
इष टो दीपको मेसे जलने हए तल की वृ टपक पड़ी हो ॥२३॥ 
्रतमिनः मदशाञ्शुरानिरद्रगन्नाम रच्तसान्‌ । 
व्यादिदेश महातेजा निग्रहाथं हनूमतः ॥ २४ ॥ 
नदनन्तर महातेजस्वी रावण ने श्रपने समान शुर किर 
चास रात्तमा को, हनुमानजी के पकडनेकीश्रान्नादी।२४॥ 
तेपापशीतिमाहस किकगणां तरस्विनम्‌ | 
नयय्रस् वनात्तम्मल्टरूटमटगरपाणयपः ॥ २५॥ 
उनमेसे श्रसमी जार वेगवान किदुर्‌ कूट मुगदूर्यो वे 
मुग्र जिनी नें परलादालगाथा)कोदार्थामते वदँ 
से निस्ते ॥ >५॥ 
महोदग मद्रादष्ट्रा योरहभा मदायज्लाः । 
युद्धामिमनमः सवे हनुमद्ग्रदणेन्पृखाः ॥२६ ॥ 
उन मयकेवद वट पेटभथ । वरदे बडेरति ये) श्यत वे 
वद भयदुर दग पदृतेयथे। वं मदाव्रली राननम यद्धके लिष 
केयर) एनमान फ पटने की कामना म च ॥ २६॥ 
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ते कपि तं समासाय रोरणस्थमव स्थितम्‌ । 
अमिपेतुमहदेगाः पतङ्गा इब पावकप्र ॥ २७ ॥ 
वे शरशोकवन के तोरणद्धार पर, जहाँ दडुमान जी य, जा 
पहुचे । चे दयुमान जो पर्‌ एेसे कष्टे, जसे पतङ्ग दीपक की लौ 
के उपर फपटते ह ॥ २५॥ 
ते गदामिषिचित्राभिः परिव; काश्वनाङ्गदैः । 
जघ बानर श्रेष्ठ श्रेश्वादिस्यसनिभेः ॥ २२८ ॥ 


व दूयत गदान नौर्‌ सोने क वदो से भूषित परिधों 
प्सूरयको तरह चमचमाते पैने वार्णोसे कपिके उपर 
श्राक्रमण करने लगे ॥ २८॥। 


मुद्गरः पध्थिः शजञः प्रासतोमरशक्तेमिः। 
पियं हनुमन्त सहसा तस्थुर्रतः ॥ २६ ॥ 
उनमे से बहुत से मुगृढर, पटा, प्रास (फरसा) श्नौर तोमर 
शसो को दाथमेले,हनुमननजीको चासो श्रारसे पेरदर 
खड़े हो गए ॥ २६॥ 
सुमान पि तेजसी श्रीमान्पवततसन्निभः | 
पितादाविष्य लाड गूं ननाद च महास्वनम्‌ ॥३०॥ 
पवैताकार विशाल शरारधारी श्रीमान्‌ हनुमान्‌ जी अपनी 
पको धरथिवी पर पटक बडे जोर से गज्ञं ॥ ३० ॥ 
स भूत्वा सुमहमकायो दुमान्मारतास्मजः । 
धु्टमास्रोटयामास लङ्कां शब्देन पूरयम्‌ ॥ ३१ ॥ 


धष्र्‌ सुन्द्रकार्दे 


पवननन्दन हनुमानजी ने विशाल शरीरधारण कर श्रपनो 
पृ्धको फटकारा, तो उस फटक्रार का शब्द्‌ सारीलद्कापुरीमे 
सुनाई १डा । ३१॥ 
तस्यास्फोरितशन्देन महतो साचुनादिना। 
पेतुपिदद्वा गगनादुच्चेश्चेदमोपयत्‌ ॥ ३२ ॥ 
पनके उम भयद्ुर्‌ नाद त्रोर पूं फटकारने केशच्दरसे 
श्राकाणमे उइते हृष्‌ पक्तौ मून दा भीन पर गिर पदे। 
उस समर हनमान ज्ञा गरज कर कडनेलमे ॥ ३२॥ 
जयत्यतिवत्तो रामे लच्म णश्च मह वल्लः । 
राजा जयति सुप्रीमो राववेणामिपात्ितः ॥ ३३1 
श्मति बलवान्‌ श्रीरामचन्द्र जी कीजे, महाव्रलवान्‌ लदमण 
जीकी, श्रोरामचन्द्र द्वारा पालिन सुपावजाकीने॥ ३३॥ 
माऽह कोयलेन्द्रस्य रामस्याकिलिषटफमणः | 
हनुमाञ्शत्रसन्पार्ना निहन्ता मातारपजः ॥ ३४ ॥ 
म॑ उन कासलति श्रीरामचन्द्र जीका दाम है जिनके 
लियि काः काम कठिन नरीह । मेयनान हनमान दहै 'श्मौर 


युद्धमे शत्रस^यका नारुरने वालार्मे पवन कापुत्रद् 
¡ 2“ | 


न गयम" मे युद्ध प्रतिरज्ं भेत्‌ | 
शिलामिम्दु प्रहरतः पादपरच पनः पृनः ३५॥ 
उवे चना श्रीस्पेदासे वार वार प्रहार ऊर्न लगता 


र, नव णड रावणता क्या) मदम्ब गवणमरा सामना (श्रथवा 
ममानना) नही षर्‌ सन्ने ।॥ ३५ ॥ 
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समृद्धार्थो गमिष्यामि मिपततां सवरक्तपाम॥। ३६ ॥ 
मै समस्त रा्तसो के सम्मते लद्भापुरी को ध्वंस कर 


मौर जनक-नन्दिनी को प्रणाम कर तथा परपना काम पूरा कर 
चत्ता जाञ्गा । ३६॥ 


तस्य वत्नादशब्देन तेऽमवन्मय्शड्भिताः । 
ददृशुश्च हनूमन्तं सर्व्यामेधमिवोन्नतम. ॥ ३७ ॥ 
कपिश्रेष्ठ दयुमान जी के इस सदनाद को सुन, राक्तस भय 
के मारे त्रस्त दयो गण मौर सन्धाकालीन मेव के समान सुमान 
जी के वड़े लंबे शरीर को देखने लगे ॥ ३७ ॥ 
स्वामिसंदेशनिःशद्स्ततस्तं रक्षसाः कपिम्‌ । 
चित्रः प्रहरणैभीमेरमिषेतः तस्ततः ॥ ३८ ॥ 
तदनन्तर रावण की आज्ञा से निःशङ्क होकर वे राक्तस 
विविघ प्रकार के परखलठोंको लेकर चारों प्नोर से दहलुमान 
जी के उपर टूट पदे ॥ ३८॥ 
स तैः परितः शैः स्वेतः सं महाबलः । 
ध्रससादायसं भीमं परिधं दोरणाधितम. ॥ ३8६ ॥ 
जवर दलुमान जी को उन शुर रा्ठलो ने चारो ओरसे 
घेर लिया तवं दनुमान जी ने ठोरणदयार से लोहे का एक वडा 
मारी चैंडा निकाल तिया ।॥ ९ ॥ 
सतं परिघमादाय जघान च निश्लादराब्‌ । 
स पन्नगपिबादाय स्फुरन्तं पिनताखतः ॥ ४० ॥ 
वा० रा० सु-३० 
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विचचौरास््रे वीरः परिगृछ च मारुतिः । 
म॒ हया र्तसान्वीरार्किद्भरास्मास्तास्पजः। 
युदधाक।ठ्ची पुनवीरस्तोरणं सथपाधितः ॥ ४१ ॥ 
उस वेदे सेवेउन रान्नसो को मारने लगे अौर विनतानन्दन 
गरुड जी जिस प्रकार फडफड़ाते सपं को पक, श्ाकाशमे 
उदृतेह, उसी प्रकार हनुमान जौ उसवेडेकोल्िये श्राकाशमें 
पैतरे घदलने लगे । पवननन्दन दयुमान जी उन चीर किंकरो 
कासहार कर, फिरयुद्टका उच्छास उसी तोरणद्वार परजां 
ठे ॥ ४० ॥ ४१ ॥ 
तततस्तस्माद्यान्पुक्ताः कतिचित्तत्र राक्तसाः | 
निहतान्किकरान्सव न्रिवणाय न्यवेदयन्‌ ॥ ४२ ॥ 
तदनन्तर जा याड से राल्तममारे जाने से वच गधये, 
उन्दोनि राविणके पास जाकर कहा क्रि, किनुर नाम सव राक्घर्सो 
कोफपिने मार टाला ५२॥ 
स॒ ग्तसानां निहत महदत्त 
निशम्य गजा परिवृतलोचनः | 
समादिदशप्रतिम पराक्रमे 
परहस्तपुत्र समरं युदुजयम. ॥ ४३ ॥ 
उति द्रिचस्वाररिणि सगे ॥ 
रर्‌ प्म इ सना सर्‌ जान ऋ सवाद सुन) 
राचमरान रावराद्ास्यागाव्दल गद च्छर्‌ हनमान 
ललने ये लि उसने प्रहम्न कद्रजय श्चार श्यरमित पराक्रमी पुत्र 
सुश्रााद्रा ॥ ४६॥ 
सुन्दग्कार्टु का वयात्सवां समं पृरादुश्रा। 


चिचत्वारिशः सर्गः 
--ः-- 
ततः स किङ्करान्दत्वा हुमान््यानमास्थितः | 
वनं भग्नं मया भ्चैत्यप्रासादो न षिनाशषितः ॥ १॥ 
उन किद्कुर नाम र्तसो का संहार कर, सुमान जी 
सोचने लगे फि, मेने यह्‌ जशोकवन तो नष्ट कर डाला; कितु 
इस देवमन्दिर के घाकार के मल को तो नेष्ट कियाद 
नहीं ॥ १॥ 
तस्मारप्रासादसप्येवमिमं विध्वंस्याम्यहम. । 
[क १९ © 
इति संचिन्त्य मनसा हयुमान्दशंयन्यलम्‌ ॥ २ ॥ 
अतः इस प्रासाद कोभी लगे हाथ उजाड डाल । इख 
प्रार्‌ मन मे सोच विचार हनुमान जीने श्चपना चन्त प्रकट 
फिया ॥ २॥ 
+> प्लुत्य [4 
चेर्थप्रासादसाप्लुत्य मेरुशृद्धमिोश्नतम्‌ । 
श्राररोद दरिभरेष्ठो इनुमान्पौरतास्मजः ॥ ३ ॥ 


कपिभेघ्ठ पवननन्दन हनुमान जी एक दी दल्लोग मे मेरुपबेत 
के शिखर की तरह ङे उस वैद्य प्रासाद्‌ पर चद्‌ ग९॥ ३॥ 
रघ गिरिपङ्करश प्रासादं हरियूथपः । 
वभौ स सुमहातेजाः भ्रतिषर्यं श्वोदितः ॥ ४ ॥ 
सति तेजसम्पन्न कपियूथपति दलुमान जी, उस पवेत 
समान उचि प्रासाद के ऊपर चद्ने पर येसे जान पड़ने लगे, 
जैसे दूसरे सुय भगवान उद्य हए हो ॥ ट ॥ 
१ चैत्य देवासतन तद्रूपः प्राखाद.-- चैत्याः त ¡ [गोन] 
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संमधप्य दुधपं चेस्यप्रासादयररमम्‌ | 
टनमान्प्रज्यज्लू्नद्स्वा पारियात्रोपमोऽमवत्‌ ॥ ५ ॥ 


उस दध श्रौर श्रेष्टं चेस्यप्रामाद को श्रच्छी तरह से नष्ट 
कर, हलुमान जी अपनी स्वाभाविक कान्ति से, पारिया पवेत 
की तरह देख पड़ *॥ 


स॒ भृता सुमहाकायः प्रभावान्मासुतातमजः । 
श्यष्टमास्रोरयामास लद्रां शब्देन पूरयन्‌ ॥ ६ ॥ 


फिर दद्ुमान जाने प्रन, शरीर च्रार भीवडा करक्तिया 
श्मौर निभेय हो णेसे गज्ञ फि, उनकी वह्‌ गर्जना मारी ल्मे 
व्याप्तष्ठो गड ॥ ६1, 
तस्यास्फोटितशन्देन महता प्रो्रवात्तिना । 
ए 0 न्य क क 
पतु चह पास्ततर चत्यपाक्ता्त्व महताः ॥ ७ ॥ 
उनके उम श्रवणक्ठार वड सिहनाह मे भयभीत हा 
स्ानालमे उत द्रुण पदी नाच गिर पड़ शरीर उस चैत्य 
प्रासाद वः रन्तर मीमृद्धिनद्यागण॥७॥ 


सदायज्जयता रामा लतमपणर्‌च मदव्रज्ञः। 
ङा जयति सुग्रीवा गववेणाभिपालितः॥ ८ ॥ 


मरण्ये ऊानेन वाल व्रागमचन्त्रा तय हा, मष्टावली 


त्र 
लच्म जात रा आरानयन्द्र दो दारा रजित यानरराज 
सुप्रति कालम} 5] 


॥ -- ष्पम्‌ (रा) 


+ 
ध 


न 


४ 
# 
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| [व्‌ ¢ 
दासोऽहं फो षलेन्द्रस्थ रमस्याविन्तषटफमणः । 
हतुमाञ्शव्रसन्याना तहन्ता माहतारसजः ॥ & ॥ 
मँ उन कोशलपति श्रारामचन्र जी का दास जिनके लिए 
फोट काये कठिन नदीं हे । मे शत्र सेन्य का नाश करने बाला 
पवननन्दन हसुमान हं ।। ६ ॥ 
न रावशसहघ्' मे यद्ध प्रतिवल्तं भवेत्‌ । 
शिलाभिश्च प्रहरतः पादपेश्व सदस्चशः ॥ १० ॥ 
हजारो शिलाश्रा श्रौर पे से भह्यार करते समय, सहस्रो 
रावण भी मेरे समान ती हयो सकत ॥ १०॥ 
४ टि [4 सर (~ 
श्रदेयितखा पुरीं लङ्कामभिवाच च मेथिक्तीम्‌ । 
व [9९ फ [93 + ¢ 
समरद्धार्थो गमिष्यामि पिपत सवरत माम्‌ ॥ ११॥ 
मेँ सव रासो के मामनेही लद्भा को गदं कर, जानकी 
जीको प्रणाम कर खोर श्रपना उद श्य पूरा करके चला जागा 
॥ ११॥ 
एवधुक्सवा पहावाहुश्वंत्यस्थो हरियथपः । 
ननाद मीपनिद्ीदो स्वसा जनयन्भयम्‌ ॥ १२ ॥ 
चेत्य प्रासाद पर वेढे हुए; कपियूधपति दटुमान जीने ठेसा 
सिहनाद करिया क्ति, उस सुन रक्तप, वहुत डर गए ॥ १२॥ 
तेन शब्देन महता चेत्यपलाः शतं ययुः । 
गृहा पिषिधानचखान्रासान्खद्वान्प्रश्धान्‌ ॥ १३ ॥ 


उस सिहनाद को सुन उस वचेत्यप्रासाद के सकद रक 
राक्तस, विविध प्रकारके श्रख्~-प्रास, सद्ध ओर फरसा लेकर 
दौड़ पडे प्रौर ॥ १३॥ 


४४८ सुन्दरकाण्डे 


विदजन्तो महाकाया मारुति पयेव्रारयन्‌ । 
ते गद्‌।सिविंचित्राभिः परिषेः काथचनाङ्गदैः ।। {४ ॥ 
प्राजघ्नबनरश्रेष्टं चाशेश्चादित्यसन्निभेः । 
ध्यावें इव गद्धायास्तोयस्य पिपुल्लो महात्‌ ॥ १५ ॥ 


ग्कतिप्य हरिशरष्टं स चभो रक्तसां गणः । 
ततो वातात्मजः करद्धो मीपररूपं समास्थितः ॥ १६ ॥ 
महाकाय हनुमान जी फो चायो श्रोरसे षेर फर उन पर 
प्रहार करने लगे । वे धटदमुन गदा््रो श्रौरसोनेके वर््योसे 
भूषित परिघासे तथा सूये के समान चमचमाते वारणो से 
य पिश्रेष्ठ हनुमान जी को मारने लगे, इम समय हनमान नी 
फो चरे दए राक्तम रेखे जान पदुतधरे, जैसे रद्वा कावडा भारी 
जलमेतर ठो । पवननन्दन हनुमान जीकरुद्धप्रे श्रौर भयु 
स्प धारण फिषहुण्ये ॥ १४॥ १८॥ १६॥ 
प्रासादस्य महान्तस्य स्तम्भं हेमपरिष्कृतम । 
उत्पोटरयिता वेगेन दनमान्पवनात्मजः ॥ १७ ॥ 
पधननन्दुन हनमान नी ने उम विराल प्रासादा सषणं 
छा पना ण्य खमावेगस्ते उगयाद्‌ हिया ।। १७॥ 
ततस्त ओ्रामयपाम शतधार महाच्चः। 
ठत्र चाग्निः ममभ्वसासादश्चप्यदयतत ॥ ९८ ॥ 
यद्द्‌ यभा साप्ष्टलूयथा। उसे वे मायली हनुमान घुमान 


ल्मे । उनम निकली हृद्रश्यात फो यितमा मे चह भयषन 
भम्पम्रह गया {1 १=॥ 


चिवत्वार्रिति, मगं ४४६ 


दह्यमानं ततो च्छ प्रसाद्‌ हरियथपः। 
स राक्तपषशतं हसा वज णेन्द्र खरार ॥ १६ ॥ 


कषियुथपति ने उस प्राप्ता को भस्म होते हए देख, सैको 
राक्त्षो.को उम खभेसेवैसेही मार डाला, जैसे इन्द्र अपने 
वजर से अञुरों को मारते दं ।॥। १६" 


अन्तरिक्षे स्थितः श्रीमानिदं चचनमत्रवीद्‌ | 
मादशानां सरस्राणि तिनि महास्सनाम्‌ ॥ २० ॥ 


तरिततस्थित श्रामान्‌ दघुभान जौ कहने लगे कि, मेरे 
रेसे सदसो वानर उत्पन्न दो चुके दे! २2 ॥ 


बलिनां वानरेन््रःणां सु्रीषघशबर्तिनाम्‌ । 
श्रन्ति चसुधां द्रस्नां बयमन्ये च वानराः ॥ २१ ॥ 


वे खव वलवान्‌ वानरश्रे् सुप्रीव के वशवर्ती हैँ श्रौर में 
तथा वे खयं श्रन्य वानर, अखिल प्रथिव्रौसरुडल् पर धूमते 


फिस्तेदह्‌ ॥ २१॥ 
दशनागर्ताः केवित्फेचिहशगुणोत्तराः | 
केचिन्नागसदस्रस्य वभूवुस्तुल्यविकसाः ॥ २२ ॥ 

उनमेसे किसिमे दस दाथोके, क्सीमेसौ हाथी के 

चौर किसी मे एक हजार हायी के समान चल दै ॥ २२॥ 
सन्ति चौषदलाः! ेचित्ॐेविद्रयुवज्लोपमाः 
कप्रमेययलाश्चान्ये तव्रासरहगियुथपाः ॥ २३ ॥ 

१ श्रोपगला ;--श्रोयार्गाखंख्यारुबला 1( सोर 


४५ मुन्दुरफगण्ट 


ष्ीर फिनीमे ओष सुख्यक दधिर्यो जिनना वल्ल दै श्रीर्‌ 
कोड वायु के समान वल्लि दै । पन्य वानरपेसे मीहे 
जिनके वनका पारावार नहीं है 1 बँ एेसे बानर-युथपति 
ह ॥ २३५ 
[8 यर रि? प न ७ 
ईटमिधेस्त हरिमिव तो दन्तनखायुधेः । 
(व न ८ तै 
शते; शतसदसे श्च कोटीमिरयृतैरपि ॥ २४ ॥ 
टस प्रकारके नख च्रौर दन्त आ्रायुव वाले यदो वानरं । 
उनी स्यान सदस काटि प्रौर दस सहस्र ह ॥ २४॥ 
श्रागमिप्यति सुग्रीवः सवेषां बो निपृदनः। 
नेयमस्ति पुरी लङ्धान यूयंन च रावणः | 
यसमादिद्याद्नायेन बद्ध बैर महासमना | २५॥ 
उति चिच्रत्वाररिति समेः॥ 
उनको लेकर सुग्रीव चर्दा प्राविने श्रौर वे सव तुम्हारा सव 
कानालक्रंये। ननाचह लनम श्रौरन रावणदी 
येना 1 ज्याकि तुमने उदवाङुवशच के स्वामी महात्मा श्रीराम- 
व्न्द्रमर्वैरयोवाद्‌ ॥२४“॥ 
सुन्दर ्स्ठ ऋ तेतानीम्वों गम पूरा दुरा । 
= 
चतु॒त्वारिश्यः सगः 
~---:ॐ “~~ 
मदिष्ठ गत्तमेन्टरे प्रहस्तस्य सुवो वज्ञी । 
जम्वृमानी मदादप्ट्र निजगाम युधः ॥ १॥ 


चतुश्चत्वारिंश. समैः ४५१ 


इधर तो उन चेत्य प्रासाद के रक्तकोकानाश हु, उधर 
रावण की श्रा्ञा से प्रहस का पुत्र बलवान जम्बुमाली, जिसकी 
चदी डी दादे' थीं, धुप ले, नगर से वाद्िर निकला ॥ १ ॥ 
रक्तपाल्याम्बरधरः सण्बी सचिरङ्ण्डलः । 
महान्विवृत्तनयनः* चण्डः समरहुजेयः ।। २ ॥ 
चह उस समय लाल माला श्रोर लाल वख पिते हुए था । 
उसके ग्तेमे दार था रौर कार्नो मे सुन्दर र्डल थे । उसके 
नेत्र गोल ये चौर वह प्रचण्ड पराक्रमा शरीर युद्धमे दुर्जय 
था।२>॥ 
द्धव्रिुटप्रतिमो महाजललदसननिमः। 
महायूजशिरःस्कन्धो महादण्ट्रो महाननः ॥ ३ ॥ 
चह भस्म हुए पाड की तरह प्रथवा महामेघ की तरद्‌ 
कृष्ण वणे श्रौर विशालकाय था । उसको वड़ी बड़ी भुलाए, 
वडा सिर रौर वदे वड़े कन्धे थे । उसकी दादेः ओरौर उसका 
युख भी वडाथा1३॥ 
मदहाजवो महोरसादो महासन्लोरुविक्रमः । 
$श्ानगामातिवेगेन सायुधः स पहारथः ॥ ४॥ 
वह वडा वेगवान्‌ , वड़ा उत्साही, वड़ा वलवान्‌ श्नौर वदा 
पराक्रमी था । चह एक चडेरस्थ मेवंठ तथाश्रायुधोकोल्, 
वदे कपाटे से राया ॥ ४॥ 
धनुः शक्रधनुःप्र्यं सहद्रुचिरसायकम्‌ । 
दिष्फारयानो वेगेन पजाशनिसमसनम्‌ ॥ ५ ॥ 


९ विवृत्तनयन -मरडलीक्तनयनः 1 ¢ पाठान्तरे--शश्रागामाति- 
वेगेन वज्ञाश्यनिसमस्वन, । "` 


५२ सुन्दरकाण्ड 


उसफा धनुष दन्द्रधतुप फे ममान था जओौर वह श्रति 
सुन्दर वाणं कोलिणहुए था । उसने जे अपने धटुपकेा 
टोरातो उममे से वन्न गिरते के समान वडा भारी शन्न 
हष्मा ॥ ५॥ 
तस्य विप्फ। रघोपेण धनपो महता दिशः 
श्रादशस्व नमश्चव सहसा समपयत ॥ £ ॥ 


उसके महाधनुध की टकार के शच्डसे श्राकाश सहित 
समस्त दिशां शौर विहिशार सहसरा पृणे हो गयीं ॥ ६॥ 


रथेन खरयुक्त न तमागतथदीच्य सः 
टनुमान्पेगसंपन्नो हप च ननाद च ॥ ७ | 
वेगवान हनुमान जी, जम्वुमानी को गधाङे रथ षर माग 
देख, श्स्यन्त प्रसन्न हुए आर उन्दान सिह्टनाद किया ॥ ७॥ 
त तोरणपिव्दुस्थ हनुमन्त गद्ाकपिम | 
जम्बुमाली महाव्राहुवि व्याध निरितः शरः ॥ = ॥ 


महाकपि एनुमान जी को तोर्णद्ार कौ गौख पर वैटा देख, 
म्टायाह्‌ जदममानी ने उनके पैनेवाण मार कर, उनको वेध 
हाक्ञा॥ ८ । 
८... ख म किष £ 
प्मधचन्द्रे वदने रिरम्यकेन उणिना। 
^~ क. (4 
वाहोवि व्यथ नाराचेदृशमिरतं कपीश्वरम ॥ & ॥ 
उमने यथेषन्द्राकार वाख नुमान जी क मुख पर श्चौर 
फानक्तश्राफारन्धणर्क वाण उनङ़ मिरमर मारा ।उमनेदनु- 
मानजाक् उसा्रो मेन नागच मारे ॥६॥ 


चतुश्चस्वारिंशः सगं ४५३ 


तस्य तच्छु्यमे ताभप्र शरेणामिहत भुखम्‌ । 
शरदीवाम्बुजं फुल्लं विद्धं भास्करररिमिना । १० ॥ 


उस वाणके लगनेसे हतुमान जीका क्लाल सुख पेखा 
शोभायमान हुनर जैसे कि, शरदऋतु मे सूयं की किरर्णो के 
पडते से कमल शोभायमान दोता दे ॥ १० ॥ 


तत्तस्य रक्तं रक्तन रक्जितं शशमे युखम्‌ । 
तथाऽऽकराशे महापञ्च" सिक्तं काश्चनमिदुभिः ११॥ 
हसुमान जी का लाल लोहू से र्गा इश्रा सुल, एसा धुशो- 
भित हुश्रा, मानों आकाशम एक वड़ा कमल का फूल, जिस पर 
सोनेकीवृदे धिटकी दहं, शोभायमान दहो रहादहो॥ १९॥ 
चुकोप बाणामिहतो रा्तसस्य महाकपिः । 
ततः पाश्वंऽतिषिपुलां ददशे महीं शिलाम्‌ ॥ १२॥ 
वाणो फे लगने से दयुमान जी उस राकस पर कुपित हुए 
उस समय उन्हं पास ही एक वड़ी शिल्ला देख पटी ॥। १२॥ 
तरसा तां सथुटपाव्य चिक्षेप वलवद्यली । 
तां शरेदशमिः क्रद्धस्ताड्यामास राचसः ॥ १३ ॥ 


वलघान हलुमान. जीने तरन्त उसे उखा वदे जोर 
उसे उस रास के उपर फेंका! तव उस राकस ने दस 
वाण मार उसे चूर चूर कर डालता ॥* १३॥ 


विपन्नं कम तद्द्र हलुमांशचण्डविक्रमः । 
सालं विषलत्पाव्य आमयामात्न षीर्यवार्‌ ॥ १४ ॥ 
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प्रचण्ड पराक्रमी दसरुमान जी ने उम शिला का फेकना व्यथे 
हृश््रा देखा, "फ विशाल सालका वरन उखाडल्िया। फिर 
महावलवान दूनुपाननौने उपे श्रच्ली तरह घुमाया॥ १४॥ 
भ्रामयन्तं कपिं द्र सालवनं महावलम्‌ । 
चिक्षेप युव्रहस्ाराज्ञम्धम्राज्ती महावलः ॥ ६५ ॥ 
मरावली हनुमान जीका उम साल वृत्त को घुमाते देख, 
वल। जम्ुमालो ने बहन से वार चलार्‌ ॥ १५॥ 
सालं चतुभिर्चच्छेद्‌ वानरं पश्वभिभे। 
€गिररयेकेन बारोन दशभिस्तु रतनान्तरे ॥ १६ ॥ 


वार वारणो सेतो उमने उम वृक्तके ढुरुडे एर डानि श्रौर्‌ 
पोच वाण उसने दनुमाननजी ऊीनुनाम,ण्कभिरमे श्रीर्‌ 
दमद्ाती म मारे ॥ {६ ॥ 


म शरेः पृरतितसुः क्रोघन महता वतः 
तयम पारय गद्य आमयाममि "मारूति. । १७॥ 
उसने प्मन्यन्तस्स ददा बाणोासे हनुमानजी का शरीर 
भर द्िया। तव हनूमाननजी ने उत वैदे क्रो उणा कर 
घुमाया ॥ ४८॥ 
श्रतिवेगोऽतिदेगेन भरमयिन्यरा वज्ञोत्कटः । 
परियं पातयाएाम जम्बुमाेमटोरति ॥ १८ ॥ 
प्ग्रस्यन्त तगवनि प्रर ठत्फट्‌ वनसा हनमानजाने उम 


वदेकावदटा जार्म वुमारर, जम्त्रमानीः की द्यतीम 
मासं ॥ .<॥ 


तसम्यचैयणिगोनाम्तिन वाहन च जानुनी | 
न धनन रयो ना्ास्तत्राद्श्यन्व नेषयः ॥ १8 ॥ 


चतुञ्चत्वारिशः सगे. ४५५ 


उस वरैडेकी चोट से जम्बुमाली के सिर, अुजा, जघ, 
धनप, स्थ, तीर श्मौरस्थके घोडाकापतादहीनचललाकिःवे 
सन के सव को गए ॥ १६ ॥ 
स हवस्तरस। तेन जम्बुमाली महावलः । 
_ पपात निहतो भूमे चूरिताङ्धनिभूषणः ॥ २० ॥ 
सद्दावलवान जम्बुमाली नमान जी के वैदे के आघात से 
मर कर असीन्‌ पर गिर गया श्रौर उसका शरीर तथा श्रामू 
पण॒ चूर चूर शे गए । २०॥ 
जम्बुमालति न निहतं किद्भा रांश्च महाबलान्‌ । 
, ञुक्रोध रावणः श्रुत्वा कोपसंरक्तलोचनः ॥ २१ ॥ 
` जम्बुमाली रौर अस्सी हजार सदावली किधर नामक 


राक्तेसों के मारे जन्ति का सवाद्‌ सुन, रण ॐ दोनो नेत्र 
मारे क्रोध के लालष्टो गए॥ २१॥ 


स रोपसंवतिंतताप्रल्लोचनः 
प्रहसतपुप्रे निहते सदत्ते | 
श्रमात्यपुत्रानतिवीयविक्रमान्‌ 
समादिदेशाशु निशाचरेश्वरः ॥ २२॥ 
चवतुञ्त्वारखः सग. ॥ 


परहस्तपुत्र महावली जस्वुमाली के मारे जानै पर याक्स- 
राज रावण ने व्यन्त पराक्रमी श्रौर बलवान मन्तरिपु्रो को 
युद्ध करने के लिए जाने शाध्ज्ञा दी ॥२२॥ 
स॒न्दरकारुड का चोवालीरूवों सगं पूरा हृष्य 1 


व 


पञ्च चत्वारिंशः सग; 
--&- 
ततस्ते राचसेन्द्रेण चोदिता मन्तिणां सुरः । 
निर्ययुर्मवनात्तस्मासपप्च सप्तार्चिचंसः ॥ १॥ 
तव वे तिके समान कारिवाज्ते सात मव्िपुत्र, राक्तस- 
राजकीप्रेरणासे रावण के भवनसे निकक्ते॥ , ॥ 
महाचक्लपरीवारा धनुप्पर्मे महाचलाः 
~ कतास्ाखविदां श्रेष्ठाः परस्परजयेषिणः | २॥ 


वे सवके सव वद व्रलवान, प्रन्रविध्ा मे कुशल, परख 
जानने वाला मश्रष्ट, हनमान जी को जीतने के प्रमिलापी 
श्मतल पराक्रमी पार धनपधारीये॥२॥ 


हेमजालपरिकिप्तष्यजवद्धिः पतार्जिभिः। 
तोयदस्वननिषेपिर्वानियुक्तप्रहाग्येः ॥ ३ । 
वेपसे र्थोमे बैड फर चने, जिनके डर्‌ सोने की जाल्ली 
के उधार पट हुय ये, ध्वजा पत्ताकाएं लगी हुई थी, घोट जुते 
हुये ये श्रोर उनङ चलने पर चाल र गङ़्गद्ाहट जेमा श 
होता या॥ः॥ 
तप्नुङाखनचिक्रामि चापान्यमितव्करमाः। 
पि्फराग्यन्त नहृ्ाम्तटित्वन्व उराम्बुद्राः ॥ ४॥ 
य प्रसित विक्रमणाा म्व्रिपुत्र प्रसन्नष्ट सुवर्णरचित 


विचिव्र वनृपा णे दृणू्गत) दासिनी युक्त मेना की तरह जान 
पन्तय ॥ 


[1 


पश्चषत्माररिशः सर्गः ४५७ 


जनन्यस्तु ततस्तेषां चिदिखा किषुःयन्ददान्‌ । 


वभूयुः शोकसंभ्रास्ताः सवान्धवयपुृज्जनाः 1 ५ ॥ 
किङ्करो का मारा जाना सुन, उन मन्त्रो की माता 
घन्धुवान्धच श्रौर हेती नतिदारो सहित, ्यस्यन्तम्शोकसन्तपत हो 
रही थीं।॥ ५॥ 


ते परस्परसंघर्पाततप्रकाश्चनभूषणाः । ~ 
५ ¢ 9 [न 
रभिपेतुदनूमन्तं तोरणस्थमवस्थितम्‌ ॥ & ॥ 

“ओँ शरा परह" सँ प्रागे पुव” एेली श्रापस मे हिस 
करते श्रौर विशद्ध सुवणं के श्राभूपण धारण किए हरुव 
मन्त्रङ्मार तोरणष्ार पर वेह हए चुमान जी के पास जा 
पहुचे ॥ ६॥ 

सृजन्तो वाणष्ष्डि ते रथगितनिःखनाः । 
यृ्िमन्त इवाम्भोदा विचेरनेच्छ ताम्बुदाः ॥ ७ ॥ 


वे रास पतते धनुर्पो से वादल से जलक्ती धृष्टि को तर 
याणधृष्टि करते श्रौर रथों की गडगडाट सुनाते वपाकालीन 
मेधो की तर धमते थे ॥ ७॥ 


यवकीशंस्ततस्तामिदलुमागरारवटिमिः 
सममवस्संवृतताकारः शेरा डव वृष्टिभिः ॥ ८ ॥ 


उस वाणवष्टि से मान जी वार्णो के भीतर वैतसे टी चिम 
गए जेसे पव॑त्तराज जल की वृष्टि से छिप जाता ६ ॥८॥ 


स शरान्मोघयामरास् तपामाश्चचरः कपिः । 
रथवेगं च वीराणां पिचरनिमलेऽम्बरे ॥ € ॥ 


रि ८ 
पञ्च॒ चत्वारिंशः सग : 
-ध- 
ततस्ते रासेन्द्रेण चोदिता सन्वरिणां सुताः । 
५ चि य 
निरययुर्भवनात्तरमापप्त सप्तार्चिचंसः ॥ १ ॥ 
तव वे स्रभ्नि के समान काम्तिवाक्ञे सात मच्रिपुत्र, राक्तस 
राजकीप्रेरणास्त रावण के भवनसे निकले ॥ ८॥ 
महावक्तपरीवारा धनुष्मन्तो महाबलाः । 
_ कतास(खषिदां श्रेष्ठाः परस्यरजयेपिशः ॥ २॥ 
वे सव के सव वदं वल्लवान, श्रख्विद्या मे कशल, च 
जानने बाला म श्रषट, हनुमान जी को जीतने के अमिला्पौ, 
तुल पराक्रमौ श्रौर धनुपधारी ये ॥२॥ 
हेमजालपरिविपतष्वंनवद्धिः पताकिभिः । 
तोयदस्नननिषेपिर्वाभियुक्तेमंहाग्यैः ॥ २ । 
चे ण्से ग्योम वेठ कर चले, जिनके ऊपर सोने की जाली 
के उधार पड़े हुये थे, ध्वजा पताकां लगी हुई थी, घोड़ुं जते 
हरये ये प्नौर उनके चलने पर वादल ॐ गङड़गद्ाषुट जैसा शब्द्‌ 
होता था॥३॥ 
तप्तङ्रश्वनकित्रायि नापान्यमितविक्रमा' | 
विप्फारयन्त संदृशस्वटिखस्त दनाम्बुदाः ॥ ४ ॥ 
वर श्वसित विनमणाली मव्रिपुत्र प्रसन्नष्टो सुवणेरचित 
विचित्र वनुपा रो टप्रारे, दामिनी युक्त मेघो की तरह जान 
पते धे ॥ 


पञख्चष्वत्ारिशः सर्गः ४५७ 


जनन्यस्तु ततस्तेषां बिदित्या किष्रोन्दतार्‌ । 
बभूबुः शोकसंभ्नान्ताः सवान्धवसुहृज्जनाः ॥ ५ ॥ 
किद्कयो कामारा जाना सुन, उन मन्त्रिपुत्रौ की माचाए, 


चन्पुवान्धव शौर हेती नतिदासे सहित, श्रर्यन्तशोकसन्तप्च हो 
रही थीं।॥ ५॥ 


ते परस्परसंघ्पाततप्रकाश्वनभूषणाः । 
अभिपेतुनमन्तं तोरणस्थमवस्थितम्‌ ॥ ६ ॥ 

“शं अगे परु" मेँ आगे पच” ेसी श्रापस मे दिसं 
करते श्रौर विशुद्ध सुवणं के आभूषण धारण किए ह्व 
मन्न्रक्कमार तोरणद्वार पर वेढे हए हरेमान जी के पास जा 
पहुचे ॥ ६ ॥ 

सृजन्तो बाणघृष्टि ते रथगजितनिःसखनाः ) 
यृ्टिमन्त इवाम्भोदा षिचेरुनेच्छ ताग्बुदाः ॥ ७ ॥ 


च राक्तस पने धनुर्पो से वादलसे जलकी वृष्टि की तर 
वाणवृष्टि करते श्रौर रथो की गद्गड़ाहट सनाते वषौकालीन 
मेधो फी तरह घूमते थे ॥ ७ ॥ 


सवकीणेरततस्तामिहसुमागशरवृष्टिमिः । 
श्रमवरसंृत्ाङ्ारः शेंलरा डिव वृष्टिभिः ॥ ८ ॥ 


उस वाण्वृष्ट से दमुमान जी वाणो के भीतरवेसेदी दिप 
गप जेसे पच॑तराज जल फी बृष्टि सेदिपजातादै)॥=॥ 


स शरार्सोघयासाक्त तेपामाश्चचरः कपिः । 
रथवेगं च यीराणं तिचरचिमक्तेऽम्बरे ॥ & ॥ 


पञ्च चत्वारिश्ः सग: 
--&ः- 
ततस्ते यक्तसेन्द्रेण चोदिता मन्त्रिणं सुगः । 
निरवयु्मवनात्तस्मारप्त रप्तार्विवचसः ॥ १ ॥ 
तव वे श्मत्नि के समान कारितिचाल्त सात मव्रिपुत्र, राकस 

राज कीप्रेरणास रावण के भवनसे निकले॥ *॥ 

महावलषरीषारा घनुप्पन्तो महावलाः । 
ञ कृतास्राखविदां श्रेष्ठाः परस्परजयपिणः ॥ २ ॥ 


वे सके सय वदे बलवान, श्यस्मविद्या मे कुशल, भ्रख 
जानने बाला मश्रष्ट, हनमान जीका जीतने के श्रमिलापौ 
श्रतल पराक्रमी श्रौर घनपधार ये ॥२॥ 


हमजापारलेप्तध्वजव्ाद्धः पताकामः। 
तोयदम्बननिपेपिर्थाजियुक्त महारथः ॥ ३ | 
वेतेमेग्यामे वरे कम चन) जिनकेङग्म सोने की जाली 
के उधार पडे हुय थे, ध्वजा पताकां लगी हु थीं, घोडुं जुते 
हुये ये भौर उनके चनने प्रर वाल श्री गउगङाष्टट यैमा शब्द 
होताया॥३॥ 
तष्तद्ाश्चनवित्रामि चापान्यमितपिक्रमा | 
पिष्दागयन्त नंहृशाम्नटिवन्व दरम्बुदाः ॥ ४॥ 
यर सिन विद्रमणानी मच्रिपुव्र प्रसन्नष् सुवणेरचित 


व्वचिव्र वनधान्धो टद््ारत, दामिनी युक्तमेना ऊ व्रर्‌ जान 
प्तय! ५॥ 


पश्चश्त्मारिशः सर्गः ४५७ 


जनन्यस्तु ततस्तेषां चिदित्था किक्योन्हतार्‌ । 


बभूबुः शोकसंभ्ान्ताः सवान्धवपुहृञ्जनाः ॥ ५ ॥ | 

किङ्कसो का सारा जाना सुन, उन सन्त्रिपुत्रो की माता, 

वन्धुवान्धव श्रौर हेती नातेढायो सहित, श्रस्यन्तशोकसन्तप्त हो 
रही थी। ५॥ 


ते परर्परसंघर्षात्तप्रकाश्वनभूषणाः । प 
[8 ¢ ५ {~ 
अभिपेतुदहेनमन्तं तोरणस्थमवस्थितम्‌ ॥ ६ ॥ 

“मं छागे पर्हुचू”‹ मे अगे परहुचू"" ठेसी श्रापस मे दिस 
करते शरोर विशुद्ध सुरण के आमाभूषण धारण किए एच 
मन्निर्ुमार तोरणद्वार पर वेढे हए ददेमान जी के पास जा 
पहुचे ॥ ६॥ 

यजन्तो चाशवृष्टि ते रथगजितनिःसखनाः ) 
बृटिमन्त खाम्भोदा षिवेर््नेचछ ताम्बुदाः ॥ ७ ॥ 

वे रान्न ्रपते धनुरपो से वादल से जल की वृष्टि कौ तरह 
वाएदृष्टि करते चौर रथां कौ गद्गडाहट सुनते व्षांफालीन 
मेधो की तरह घूमे धे ॥ ७ ॥ 

अवकीरस्ततस्ताभिदेलुमागशरवृष्टिमिः ] 
श्रमवत्संवृताकारः शेलरा दिव वृष्टिभिः ॥ 2 ॥ 


उस वाखदष्टि से दुमान जी वाणो के मीतर वैसे दी धिप 
गप जैसे पव॑तराज जल की ष्टि से दिप जाता दहै ॥८॥ 


स शरान्मोषयासास तेषामाश्युदरः कपिः । 
रथवेगं च नीरां पिचरच्विमत्तेऽम्चरे ॥ £ ॥ 


+ सुन्दरकाण्डे 


तदनन्तर हनुमान जी ण्सी शीघ्रतासे आकाशमे जा पेतरा 
लने लगे फि, उनके वेगपृर्वैक रथो का चलाना भ्रौर बाणं 
का लद्य व्यर्थं जाने लगा । श्रथात्‌ उनके च्लार वार्णोमे से 
एक भी हनमान जी के शरीर ने नदीं लगताथा॥६॥ 
स तैः क्रीडन्धनुप्मदधिव्योम्नि वीर प्रकाशते | 
धतुप्मद्धियंथा मेवेपरतिः प्रसुरम्बरे ॥ १० ॥ 
हस प्रकार पवननन्दन हनुमान जी उन धचु्ांरियो के साथ 
समय तक खेलते रहे । उम समय श्राकाशमे, दचुमान जी 
नद्रघनुप से भूषितमेवाकेसाय क्रीदा करे हुए, च्राकाश- 
ष्वारी पवनदृव की तरह जान पडते य ॥ १८॥ 
स करता निनदं घोर त्रासयस्तां महाचमूम्‌ । 
चकार हनुमान्येग तेष रक्षःसु वीयवान्‌ ॥ ११॥ 
पराक्रमी धनमान जीने उसमसनाको उरने कलिर्‌ भयन्रुर 
सिहनाद्‌ क्रिया प्रार्‌ व उन राच्मोंकीश्रोर कपटे ॥१॥ 
तलनाभ्पदनन्कां पिचिन्पद्भ्यांद्का रिचत्प्रस्तपः | 
एु्िनास्यदनर्कारचन्नखः कांसिचिद्यदारयत्‌ ॥१२॥ 
शत्र षन्ता हनमानन रान्षमीसेनामसे प्िमीक्रो थपेदे 
से, किलीनलानोत्त, र्मी तेषो सेश्रौरकिसीका नसो 
स चीग फार फर मार टाला। १२॥ 
प्रममानागमा न्नंद्विदृच्स्यामवगन्कपिः । 
फचत्तस्य {सनादन तत्रच पन्ना आत ॥ 9 11 


# पाटान्नग- "८ पा" 1 
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हनुमान जीने फिसीको छाती की ठोकर से श्रौर किसी 
को जो्धोको रगड़से सार निराया। कितने ष्टो राक्तस तो 
हनुमान जी के सिंहनाद को सुन कर दी प्रथिवी परगिर कर 
मर गए ॥ १३॥ 
ततस्तेष्ववसत्नेषु भूमौ निपतितेषु च । 
तत्सेन्यमगमत्सवं दिशो दश भयादि्तम्‌ ॥ १४॥ 
जव वे सातो सन्त्रिपत्र इम प्रकार मारे जाकर प्रथिवी पर 
गिर गए, तथ उनकी सेना भयभीत हो, चारो ओर भाग 
गई ॥ १४ ॥ । 
विनेदुविसरं नागा निपेतुयु पि वाजिनः 
भग्ननीडध्यजच्छत्रेभू श्च कौर्णाऽमवद्रथेः ॥ ११५॥ 
सेना के हाथी चिघारने लगे, घोड़े भूमि परलोटपोट हो 
गए | रर्थोकीदूदी हुई ध्वजा, ध्वजा के उड श्मौर 
दो से रणक्तेत्र भर गया ॥ १५॥ 
सवता रुधिरेणाथ सखबन्त्यो दशिंकाः पथि । 
रिविधेश्च स्वरैलं्धा ननाद चिक्रतं वदा ।॥ १६ ॥ 
रास्तेमेरक्तकी नालियों वहने लगीं! सारी न्द्ध में 
विविध प्रकार के विकट स्वरयो म आतनाद्‌ सुना पड़ने 
लगे ॥ १६॥ 
स तान्प्रृद्धान्वि निहत्य राक्सास्‌ 
महावलस्वरुडपराक्रमः कपिः । 
ययुतसुरन्येः पुनरेव राकसैः 
तदेव यीरोऽमिजमाम तोरणम्‌ ॥ १७॥ 


इति पय्ठचत्वारिशः समे: ॥ 
च्र^ ॐ ^. >© 


[1 


४६० सुन्द्रकाण्डे 


सहावली, नौर प्रचस्ड पराक्रमी वीर दनुमान जी उन 
प्रधान राक्षसो फो मार, पुनः युद्ध करने फी इच्छा से, चरनग 
मार फिर फाटक पर जा वेठे ॥ १७॥ 
सुन्द रक्ाण्ड फा पतालीसर्वो सगं पूरा हृश्रा | 


न ४ 
पट चत्वारिष्चः सग. 
दः &- 
हतान्मन्विसुतान्युदष्वा वानरेण महात्मना । 
रायणः सवताकारश्यकफार ष्मतिपुत्तमाम्‌ ॥ १॥ 
जय रावण ने सना फि,घीर दूनुमान ने सातां मत्रिपु्त्र 
को मार डाला, तव वट भयको पने मन मे छिपा, पुन 
सोचने लगा॥ १॥ 
< ए्ररूपानव्रूपान्ता दधर्‌ चव राक्नमम | 
प्रघसं सासक्ण च पश्च सेनाप्रनायक्रान्‌ ॥ २॥ 
विरूपान्न, यषा, दुयर प्रवम श्रौर भातकण नामक पोच 
सनापतिया र ॥ २॥ 
यं द्िदेश दशग्रीवो वीरान्नयपिशारदान्‌ 
तन मद्ग्रदरे व्यप्रान्वायदेगसमानूययि ॥ ३॥ 
जोक्डछमेवाु तीतर वेगवान श्चरौर रगा-सीति विश्ताग्द 


णच शुर थ.रादसरः नेव्यग्ररा. दनुमाननजा मो पठ्यते फी 
उनदाश्रतादी',६॥ 


५य्-- {विन्न | (म) 
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यात सेनग्रगाः स्वे महावसपरिग्रह्मः । 
सवाजिर्थमातङ्घाः स कपिः शास्यतामिति ॥ ४ ॥ 
रौर कहा कि, तुम सव लोग वड़े वलवान सेनापति हो, 
घोड़ा रथो तथा हधियो से युक्त वड़ो भारी सेना च्रपने साथ 
ले जारो श्रौर उस वानर को उसकी करनी का मजा चल्ान्नो 
॥ ४॥ 
यत्तेश्च खलु भाव्यं स्यानमासाच चनाल्तयम्‌ | 
कमं चापि समाधेयं देशकाल्लाविरोधिनम्‌ ॥ ५ ॥ 
त॒म सव लोग वडी सावधानी से उस वनचरकेपासजा, 
देश फाल्ल का विचाररखमे हुए कामको पूरा करना ॥ ५॥ 
न हयं त कपिं मन्ये कर्म॑णा प्रतितर्कयन्‌ । 
सवथा तन्महद्भूतं महावलपख्हम्‌ ॥ ६ ॥ 
जव में उसकी करनौ पर विचार कर्ता ह, तव वह्‌ घु 


वानर नीं जान पडता--चल्कि चह तो कोई महावली प्राणी 
जान पड़ता है ॥ ६॥ 


भवेदिन्द्रेण वा वुष्टमस्मद्थः तपोकलत्‌ | 
सनागयपृगन्धवां देवापुरमहरषयः ॥ ७ ॥ 


मेरी समम मेतोर्न्र ने मको श्रमने तपोवलसे हम 
लोगो का नाश करने के लिए उत्पन्न शिया है| नाग, गन्ववे, 
यत्तो सहित, देवतार्ञा, देत्यों रौर महरवियो को ॥७॥ 


युष्माभिः सहितः स्वर्या सह्‌ विनिर्जिताः | 
तेखस्यं पिवातव्यं व्यलीकं पिश्विदेव नः ॥ ८ ॥ 


६२्‌ सुदरकार्डे 


मेरी श्याक्ञासे तथामेरेसाथमभी तुम लोगो ने उन देव- 
तारो को जीतादहै। इसीसेवे लागद्टम लोगो का श्मनिषट 
करना चाहते ट । श्रवश्यएेसादही है॥८\ 
तदेय नात्र सन्देह प्रसद्य परिगृद्यताम्‌ । 
@नावमा्यश्च यष्मामिरैरीर्धरिपराक्रमः ॥ & ॥ 
इसमे ङु मी सन्देह नरी है, श्रत्तः वरजोरी तुम उसको 
पट्‌ करल श्रामो । बह्‌ वानर धोर श्रौर तीर है । रतः तुम 
तोग फर्टीं उसको तेच्छ मत समना ॥ ६ ॥ 
दष्टा हि हरयः पृथः मया विपुलविक्रमाः 
दाली च सदसुभ्रीषो जाम्बर्वारच महाव्तः | १०॥ 
पू्वरालमे मे चदे चड़ पराक्रमी एव व्रलवान्‌ वाक्ली, सुप्रीव, 
जाम्बवानादि वानरोको देश चुका १०॥ 
तीक्तः सेनापतिश्चेव य चन्ये द्विविदादयः | 
नेव नेपा गतिमामान तेजो न पराक्रमः ॥ ११॥ 
सेनापति नील तथा द्िविदादि जोश्रौर्‌ दूसरे वानर 


उनमे नतो एला मयद्रुरवेगरह,नद्मावेजद्ै श्रौरन पेसा 
पराक्रम ह ॥ ११॥ 


न मिन बल्लाःसाही न स्पपरिकन्पनम्‌ । 
महत्पर्मिदं तयं कपिर्पं व्यवस्थितम्‌ ॥ १२॥ 
उनम मक्रिमीननण्मी वुद्धि, न पेता चलरहै, नरेमा 
उस्मादद्ै मार्‌ न उनमे न्पत्न्पना ॐ ( शदीरकश्राकारष्ो 
वटाने वरदाने शरयत्रान्तप वदलने ती) ष्मो शक्तिद । प्रत 
षु रालमो {यह ना चानर्‌-ल्प याय कद्‌ वदु वलिष्ड प्राणी 
हे ॥ २॥ 


ॐ पाटना याने मवद्धिभ्य 


पट्‌ चस्वारिशः सगेः ४९३ 


प्रपतन महदास्थाय क्रियतामस्य निग्रहः । 
कामं लोकालयः सेन्दा: सपरपसुरमानवाः ॥ १२ ॥ 
तुम लोग वड़े प्रयत्न से उसको पक्डना । सुमे मालुम दै 
क्षि, इन्द्रभरधुख देवता, देव्य शओरौर मनुष्यों के सर्हित तोरन 
लोक ।। १३॥ 
सवतामग्रतः स्थातु" न पर्याप्ता रणाजिरे । 
तथापि तु नयज्ञेन जयमाकाड चता रणे ॥ १४ ॥ - 
युदधत्तेत्र मे तुषारा सामना नदीं कर सक्ते। तो भीरण। 
नौति का ज्ञाता जो जयामिलापषौ दो, उसको उचित टे कि, ॥१४। 
श्रातमा र्यः प्रधत्नेन्‌ युद्धतिद्धिहि चश्च | 
ते स्वामिचचन' सर्पे प्रतिगृह्य महौजसः \ १५ ॥ 
भयत्नपूवक अपनी रक्ता करे । कर्योफि युद्ध मे चिजयश्री 
घडी चचला होती है । श्रथात्‌ यदह कोई देके साथ नदीं कष 
सकता कि, मुक की जोत होगो ; रावण को श्रालला मान मे सय 
महाप्रलवान्‌ ॥ १५॥ ) 
सथरसेत्महावेगा हतोशसमतेजसः । 
रथेम॑त्तेदच मातङ्खेवानिमिश्च महाजैः।। १६ ॥ 
शस्परेश्च धिरिधेस्तीर्णः सपमेश्चोपचिता वत्तः | 
ततस्तं दद्थुर्वारा दीप्यमान महाक्रपिम्‌ } १७॥ 
तथा अमि -के समान तेजस्वी राक्तस सेनारति रथ, मतवाले 
हाथी, शीच्नगामी घोडे रीर त्रिविध प्रकार के पनेशर्खनो से 


युक्त पनी सपनी सेनाएे सन प्रस्यानित हए श्रौर्‌ युद्धतेत्र भें 
ता चत रोगा चे लाति" खोर हनमान नी फो दश्वा 1१६।१७५॥1 


०८ 
१ 
[० 


सृन्दरकार्डे 


रर्मिमन्तमिगोधन्त स्वतेजोरश्पिमालिनम्‌ । 
तोरणस्थं नरारमत्वं महावेगं मदापलम ॥ १८ 1 
मद।मतिं महोत्साहं महाकाय पदहायुजम्‌ । 
त समीच्यैवर ते सरवे दिश्चु सर्गासवस्थिताः ॥ १६॥ 
उम ममय उम फाटक उपर वेठे हु, उदित सूयंकी 
तरह चमकील मदावलवन, महाविकमवान्‌,) महावेगवान्‌, 
महावुद्धिमान्‌ , महाउत्सादी, मदा पि श्रौर महायुज दनुमान जी 
कोदेख श्रौर उनसे उर करवे सव रक्तम दूर दी दृर खदे 
हए ॥ १<॥ ६६ ॥ 
तेस्तः प्रहर्शैर्भोतिरमिपेतुस्ततस्ततः । 
तम्य पश्च।यसास्तीच्याः रितोः पीतमृखाः शराः ॥२०॥ 
रार चारो न्म्रोरसे मयद्ुर प्रघ शबर चलाने लगे । लो 
के चने हएपने, पलै रगकरे पोच वाण ॥ -०॥ 
शिरस्पतपलतपत्रामा दुधरण निपातिताः। 
मतेः पञ्मिराव्रिद्ः शरः शिरि वोनरः॥ २१॥ 
जो समनपुप्य क श्राङरार कध, टुधर नामक रास ने 
धवुमरान जा सार । करपाच बख॒द्सुमान जा च मस्तक म 
जा र लन ॥ २ ॥ 
उन्पपात नदन व्योम्नि दिशा दश विनादयन्‌ | 
ततस्तु दृधगो गीरः सरथः सव्यद्तमकः ॥ २२॥ 
नयता टरनुमानज निदटनाद क्रतं श्रौर उमर रसिटनाद 
संदमन दिनाध्चाद्ते प्रतिध्वनित दसन 3 श्रा गशम दयुलाग मार 
पर पच गम | तत गय ग्य स उद द्रुण दुधर ने चछरपनं धनुष 
पर गटा करता =) 


पद्‌ चत्वारिंशः सगे. ४६५ 


क्िरञ्शरशतैस्तीच्णेरभिपेदे मल्लः । 
स कपि्वारयामास् तं व्योति शरवप्णिम्‌ ॥ २३॥ 
सौर सेकडां वाण द्ोडता बह हनमान जी का पीहा कर्ने 


लगा । उस वाणब्ृष्टि करने वाले राकस के छोड वार्णोषफो 
प्राकाशमें रद्‌ कर हनुमान जोने वसे दी रोका) २२॥ 


बर्टिभन्तं पयोदान्ते पयोदमिव मारुतः । 
घर्येमानस्ततस्तेन दुधरेणानिलात्मजः ॥ २४ ॥ 
जैसे शरद्‌ ऋतु मे पवन, वदला को जल व्र्पाने से रोकता 
ह । छन्तु जव दुधर राक्तस बाणवृष्टि से हनमान जी को सताने 
लया ॥ २९॥ 
चङ़।र निनदं भयो व्यवधंत च वेगवान्‌ । 
स द्र सहसोत्पत्य दुधर्स्य रथे हरिः ॥ २५॥ 
तब वेगवान्‌ हनुमान जो पुन गजे श्नौर उन्होने श्रपने 
शरीर को बढाया । तदनन्तर वे एक साथ वहुत दूर से उद्ल 
कर दुधर कैरथ पर द्‌ पडे. ॥ २५॥ 
निपपात महावेगो विचुद्रशिगिरािव । 
ततः स मथिता्टाश्वं रथं भगनाक्तङषरम्‌॥ २६ ॥ 
जोरसे चैसेही रथ पर गिरे, जसे चिल्ली पाड पर 
भिरती है । उनके गिरते दौ षोडे -सदित वह्‌ रथ, मय धुरे 
श्र कूबर के चकना चूर दो गया ॥ २६॥ 
विहाय न्यपतद्‌ भमौ दुषरस्प्यक्तजीतितः 
तं षिरूपा्नयुपाक्तौ दृष्टा निपतितं युपि ॥ २७ ॥ 


६६ सुन्दरकाण्डे 


श्रौर दुर राक्षमरयसें प्रथिवी पर गिर क्र सर गया। 
तव दुर्धर को प्रथिवी पर मरा हत्या पडा देख, वरिरूगच श्रौर 
युपाक्त ॥ २० ॥ 
सञ्धावरोपौ दुधरपाबुप्पेततुरलि्दिमौ । 


स ताभ्यां सहसोत्पत्य विष्टितो विमलेऽम्बरे |! २८॥ 
नोट" विमल्तेऽम्परे ' का पवां यहद कि उस समय श्राकश 
घाफःथा। बादल नर्द यै । जिनमे फोट श्रपने फो दपा सकता । 
ठोर्ना राच महक्रद्धदो उद्लेध्रौर हनुमानजी को 
विमल श्राकाशमें जा घम ल्िय।॥ २८॥ 
ुट्गरास्यां महावराहुर॑चस्यमिदतः कषिः | 
तयोव मवतोवेगं विनिहत्य महाघल्लः ॥ २६ ॥ 
मर उनटदोर्नोनेसमृदरगतसेदनमाननजोकी वाती पर 
प्रहार किया । तव हनमान जीने उनक प्रहारफो सद्‌ कर श्रौरः 
छन वगदल्तक तषो चय कर | २६॥ 
निपपात पुनम मां मुगणसमक्क्रिमः। 
स मातिदर्तमाताच रगृत्पादठ च वानरः | ३० ॥ 
ग्ट ङे मसानवेगकमाथव प्रथिवी पर श्रा । तदन. 
न्तर उन्न पक मान. तपे क समीप जा उप्तको उस्वाह 
लिया ॥ ३० ॥ 
तावम राचमौ वीरौ जवान पपनासनः । 
ततम्त्विन्दगन्तान्वा वानरेण तसिना ॥ ३१॥ 
पिर उमी पट्‌ श्रायते उन्धाने उन सल्तमोःको माय 


ठाला1 चनलयान हनुमान उाद्रारा उननीनो णो मसा 
रान, ।। ३ ,' 


पट्चस्वारिश. सग॑. ४६७ 


अभिपेदे महोवेयः प्रदस्य प्रवसो दरम्‌ । 
¢ 
सापकणश्च सक्रद्धः शूलमाद्राय वीयेवान्‌ ॥ २२ ॥ 
सहावेगवान प्रघस नामक राकस सेनापति श्रटृहास करता 
हुश्मा, हतुमान जी के निकट गया श्रौर व्तशाली सासकणे भी 
शुत हाथमे ले शौर अव्यन्तक्रद्धदो॥३२॥ 
एकतः कपिशादूलं यशस्विनमवस्थितम्‌ । 
पष्सेन शिताग्रेण प्रघकषः प्रत्ययोधयत्‌ ॥ ३२ ॥ 
यशसी हनुमान जीके एक श्मोर जाकर उपरिथित हश्च) 
तव प्रस, पैनीर्नोककेपटेसे हनुमान जी से लङने लगा ॥३३॥ 
सासकणश्च शुलेन राकसः कपिसत्तमम्‌ । 
स ताभ्यां वितेगतरिरस र्दिग्धदनुरुहः ॥ ३४ ॥ 
रक्तप भासक्णं ते हाथ मे त्रिश ले हनुमान जी पर 
आक्रमण किया । उन गोन के सयुक्त प्रहार से हनुसान जी के 
सव शरीर मे घाव हो गए श्रौर उनके रुधिर बहने लगा ॥३४॥ 
खमवद्यानरः करद्धो बालघयममप्रमः । 
सत्पा्र भिरे गृध समृ गन्याल्तपादपम्‌ ॥ २५ ॥ 
तव प्रात.कालीन सूर्यं के समान कान्ति वाले दतुमान जी 
श्रस्यन्तक््‌ द्ध हुए | खग, सांप श्रीर्‌ पेड सदिति एक पहाड्‌के 
शिखर को उखाड कर ॥ ॥ ३५ ॥ 
जघान हनमान्वीरो राकौ कपिकु्रः । 
तेतस्तेप्ववसन्नेष्‌ सेनापतिष्‌ पश्चदु ॥ ३६॥ 


उमसे वर कपिश्रेष्ठ हनमान जोने उन दोनर्को भी मार 
डाला । उन पर्चो रांत्तस सेनापति्यो को मार ॥ ३६॥ 
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वत्तं ठदयरपं च नाशयामास वानरः | 
अरवैरान्गज्नामान्योधेरपोधानथै रथान्‌ ॥ ३७ ॥ 
हनमान जीने वची हृ रन्तप्त-सेना का सहार किया । 

( उनके, मारने के लिए उन्ह फिसौ वस्तक्तौ आवश्यकतान 
पडी । ) न्दने वोडं से घोडे को, दाथी से हाथी को, सैनिक 
सेसेनिककोश्रौरर्थसेरथको (सारमार कर) नष्ट कर 
डाला ॥ २७ ॥ 

स्‌ कापनाश्यामासि सहन्त इवापरान्‌ । 

दतेनगिस्तुरद्ध श्च भग्नाक्तेशच महारथैः । 


हतश्च राक्तमेम्‌ मी रुद्धमार्गा समस्ततः ॥ ३२८ ॥ 
उन्होनि उन राक्तर्सोका पैसेही संहार किया, ससे इन्द्र 
सुरो काकरतेद्ध्‌। उन मरे दृण हायियो, वोड, ददे हष 
वड -वड रर्थासे तथा मरे हर्‌ राक्र्षो से यह रणत्तेत्र पट 
गयाश्लर्र श्रारकरेमाग वद हौ गण ॥ ३८॥ 
तत कपिस्तार्प्वाजिनीपतीरणे 
निरत्य वीरान्सवत्तान्सपादनान्‌ । 
तदेव वीर परिग्र्तोरणं 
क्रृतत्तणः फाल दव प्रजाचय ॥ ३६ ॥ 
उति षट्‌ चव्वारि मशः 
पांच वीर मनापतिया रो उनफीसेनातथरा वाहनों सहित 
युद्ध मं मारकर श्र श्रवमर्षा, वर दनमान प्रलग्रकालीन 
भ्रनाल्तयकारा ालष्छो नरद, पुन उभी फाटक कः उपर जा 
स्ठे॥ ३६॥ 
सुन्दरकाग्टु ्ता द्ियालिमर्वो सगं परा श्रा | 


~~ £ -- 


र ४०१ 
शप्नचत्वारिष् स, सोने की डोरियों से 
रह चमचमाता था। 
छ यपर सवार, दैव- 
सेनापतीन्पश्च स तु प्रमापिरदर निकला ॥ ६॥ 
हनूमता सायुचरानपव, 
समीद्य राजो समरोद्धगोन्युखं 
कुमारम प्रसमेचताग्रतः ॥ 
" रा्तसराज रवण ने, जव जाना कि, दनुमान +. 
पांच सेनापति्यो को उनकी सेना तथा बाहनो सदत न ९. . 


डला है, तव उसने लडने के लिए उद्यत श्रौर श्रपने सामने ` 
चेठे हुए अरयकुमार की श्रोर देखा ॥ १॥ 


स तस्य दष्टयपणसंप्रचोदितः 
प्रतापवान्काश्चनचित्रक्ुकः | 
समुपपाताथ सदस्युदीरितो 
द्विजातिशुख्येपिपेव पावकः ॥ २ ॥ 
राणकेताकनेभरकरीदेरगरी कि, भरतापी रौर अद्‌- 
सुत सुबरेभूपित धलुपवःरी श्रक्तयरमार तुरन्त यैसे उठ खडा 


हुश्रा, चसे ब्राह्मणे द्वारा श्राहुति पड़ने पर न्न की शिखा 
उठती दे\२॥ 


ततो महद्ालदिषबाकःप्रभं 
प्रतप्रनाम्बूनदजालसन्ततप्‌ । 

रथं समास्थाय ययौ स वीयैवान्‌ 
महाहरिं तं प्रति नैच्छ तमः} ३॥ 
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बलं तदयरेषं च हावली, रावणकुमार, सूयं के समान 
अरयैरान्पजञेन स्थ पर मवार हो, हनुमान जीसे 
हनमान जीने वर्च ध 2 
८ उनके, मारने के लि वचा =, _ 
पडी । ) उन्देनि घोडे तप्तजाम्बूनद्‌जात्तशोमितम्‌ । 
से सेनिकको प्ररं ररनविभुपितध्यजं 
< ॥ ०.५ मनोजवप्टारकरैः सुयोजितम्‌ ॥ ४ ॥ 
३ कृश वदी तपस्या करके प्रा हुश्ना था श्नौर रत्नज्ञडित 
जा पताका से भली मति सुतलित था। मनके समान 
तेज चलने वाले च्राठ घाडे उसमे जु हुये थे ॥ ४॥ 


सुराुराश्रृष्यमसर -गरिणं 

रनि र्‌ एमादितम्‌ । 

सतः 
8 शरम्‌ ॥। ९ ॥ 

25 = 22 ४" > के सहारे चलने 
चाः ८4 4.8 © ढे की राति 
रने << ~. («` श्राटं वर्त्रो से 
युक्त, जि < %श्मीर तोमर 
स्वेहृण्थ 6 

पर ५ 
। 
1 

द्ियाकूग. 2९ 


स॒ {र भः ॥ ६ ॥ 
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जो समस्त स्राम की सामभ्री से युक्त, सोने की डोरियो से 
कसा हृश्रा एवं चन्द्रमा श्मौर घूयं की तरह चमचमता था। 
इस भ्रकार के सूर्य के समान चमकीलि, स्थ पर सवार हो, द॑व- 
तारो के समान परक्रिभी अत्तयङ्कमार बाहर निकला ॥ £& ॥ 
स पूरयन्खं च महीं च साचर्ला 
तुरद्धमातद्धमहरथस्वनैः । 
चरौ; समेतैः स टि तोरणस्थितं 
समथमासीतयुपागमक्कपिम्‌ ॥ ७ ॥ 
सेना के घोड़ों की दिनहिनादट, दाधिर्यो कौ चिघार श्रौ 
रथो फे चलने की गड्गडाहट से काश, प्रथिवी च्रौर पर्वतो 
को प्रतिष्वनितत करता हुश्मा अक्तयङ्कमार सेनाको साथ लिए 
हुए, फाटक पर वैडे हुए अति समथेवान्‌ हनुमान जी के निकट 
श्रा पहुंचा ॥ ७॥ 
सतं समासाय हरिं हरीक्तणो 
युगान्तकालाग्निभिव प्रजातये । 
प्रवेस्थितं विस्मितजातसंभ्रमः 
समेषताक्तो वहुमौचचक्षुपा ॥ र ॥ 
सिह समान क्र.र दृष्टि वाला ब्र्तयज्कमार, विरिपितं दो 


कर प्रसलयकलीन प्रजाक्तवकारी शरभ्निदेव के तुल्य दुमान जी 
को, ्राद्रफीद्षटिसे देखते ल्लगा।॥८॥ 


सतस्यवेगं च कपेमरारभन 
म © 
पराक्रमं चारिषु पाथिचाससजः । 
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विचारयन्स्वं च बलं महावज्ञो 
{ [ £ [ष्‌ धते 
हुमत्तये सयं इयाभिवधते ॥ € 1 
मद्टाधलवान्‌ क्तय, धेचवान्‌ हनुमान जी का वल श्रौर 
शतन, के प्रति उनके पराक्रम तथा पना बलावल् विचार कर, 
ग्रीष्मकालीन सूयं की तरद्‌ त्रषनी उग्रता वदनि लगा।६॥ 
स जातमन्युः प्रसमीच्य विक्रमं 
स्थिरं स्थित. संयति दुनिवार्णम्‌ | 
समारितारमा हुमन्तमाहषे 
प्रचोदयामास शरे स्विमि शितै. ॥ १०॥ 
दचुमान द्वारा गाक्तमा का विव्वरस सोच प्नौर संमाम के 
लिए उदयत श्रौर दुर्निवार्यं हनुमान जी के ऊपर एकाम्रचित हो 
श्र्तय कुमार ने तीन पने वाण चला छर, उनफेो युद्ध के लिए 
ललकारा ॥ १० ॥ 
ततः कपिं तं प्रमसीच्य गर्वित 
चित्रम ात्रुपराजयोजितम्‌ । 
श्रमै्तता् ममुदीरमानस्‌ 
स वाणपाणि. प्रगरहीतक्रामकः | ११॥ 
तदनन्तर हनुमान जी को उन त्राणो से श्रविचलित द॑, 
तर्‌, को पापिन ऊरने कै योग्य, वल से गित शरीर युद्ध के 
निष उत्ादिन दसत, फु्ीनि छन्नयने वाण मदिन धनुष फो 
हायमे लिया॥ 2 ॥ 
य हैमनिप्कातदचाच्दएटल. 
ममामनादु।शुपगक्रमः कपिम्‌ । 
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तयोवेभृदाप्रतिमः समागमः 
सरासुराणामपि संञ्रमप्रद्‌ः ॥ १२ ॥ 
सुवणं चने वाजू श्रोर सुन्दर कुण्डल धारण किए, पुसी 
छोर पराक्रमी क्त्य ने हमुनान जी पर आक्रमण किया । उन 
दोनों का यद्‌ अनुपम युद्धसमागम, देवतार््रो रौर दैव्यो को 
भी भयप्रद्‌ था) १२॥ 
ररास भूमिन' तताप भातुमान्‌ 
ववौ न वायुः प्रचचाल चाचतः । 
कपेः मारस्य च बीच्य संयुगं 
ननाद च चौरुदधिश्च चु्चमे ।॥ १३ ॥ 


हनुमान जी जरौर शर्य कीलड्ाई देख, भूमिसे एक 
प्रकार का शब्द निकला, सूय की र्मी सन्द्‌ पड़ गड, वायु का 
चलना वन्द्‌ हो गया, पहाड़ कोप उठे, आकाश गूजने लगा 
भौर समुद्र खलवलाने लगा ॥ १३॥ 
ततः स पीर. सुश्खौन्पतत्रिस. 
सुव ण पुद्ान्सविषानिषोरगान्‌ । 
समाधिसंयोगविमोकत्यषित्‌ 
५ । [न ु 
शरानथ तःन्कपिमूष्त्यपातयत्‌ ॥ १४ ॥ 
निशाना वेधने, वाणका सन्धान करने शौर वारणो के 
चलाने मे रल चौर ्मक्तयज्मार ने सुबणंमय, सुन्दर पुंखयुक्त 
एव विले सर्पा के तुल्य तीन वाण दनुमानली के सिरमें 
मारे ॥ १९६ ॥ 
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त तैः शरेमू धिनि समं निपातिते. 
तरख ग्दिग्ध विवृत्तलोचनः । 
नपरोदितादित्यनिभे शरांश्मान्‌ 
ठ्यरोचतादिर्य इांश्चुमालिकः ॥ १५॥ 
एक साथ तीन वाणो के लगने से हनुमान जी केसिरसे 
खून फी धारा वह निकल्ली, उनके नैनो के सामनेघरुमरी श्नि 
लभी । कितु चस समय हनुमान जी एेसे शोभायमान हए, जैसे 
उद्यकोलीन सूय शोभायमान दत्ते ह्‌ । उनके मस्तक भे परिघे 
हुपपवाण फरिरणो' की तसह शोभा देने लगे ॥ १५॥ 
ततः स पिद्धौधिपमन्व्रिसत्तमः 
समीचेयत र।जव्ररात्मञं रे । 
उदग्रविव्रायुधचित्र काकं 
जहप चापूयतत चाहयोन्युखः ॥ १६ ॥ 
तवं सुरव के मत्रिप्रमर, श्रादनुमान जी उस राक्तसराजफे 
पुत्र प्रक्तयकुमार फो, जो श्रल्वुचम रौर यदर.ञुत श्रायुर्धो शरीरः 
धनुपफोरेलद राया, दख कर, प्रसन्न हुए श्रीर्‌ श्रपना 
शरीर वद्वाया तथा वे उससे युद्ध फरने फो उग्रत हए ॥ १६॥ 
स मन्दरग्रस्य उवांगुमान्िको 
परिषृदकोपो बलयीयमंयुत. | 
एमागमत्त सवरल सादनं 
ददद नेत्रारिनिमरीविभिस्तदा ॥ १७॥ 
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मन्दराचल पर स्थित से की तरद्‌ कान्तिमान्‌ , बल चौर 
विक्रम से युक्त हलुमान जी प्रत्यन्त क्‌ दध. हुए श्रौ नेत्रागिनि से 
सेना सद्ित अक्तङ्कयमार को भस्सप करते गे ॥ १७॥ 
ततः स पाणासनचित्रकायुकः 
शरम्रवरपो युधि राक्तसाम्बुद्‌ः । 
शरान्पुमोचाश हरीश्वराचल्त 
वलाहको वृिमिधाचज्लोत्तमे ॥ १८ ॥ 
जिस प्रकार मेघ पर्वतो पर जल की वृष्टि करिया करते ह; 
उसी प्रकार उस युद्ध मे भक्ञयङुमार रूपी वादल, ददुमान 


रूपी पवेत पर, पने प्रद भुत धलुष से वाणरूपी जल की वष्टि 
करते लगा ॥ १८ ॥ 


ततः कपिस्तं रणएचण्डदिक्रमं 
विष्द्धतेजोवलवीयं संयुतम्‌ । 
इमारमकतं प्ररमीष्य संयुगे 
ननाद दर्पाद्धनतुल्यनिःसखनः ॥ १६ ॥ 
जव हनुमान जीने देवा कि श्रक्तयक्षुमार वड़ा प्रचण्ड 
पराक्रमी हैश्नौरयडीतेजी से तथा पराक्रमङे साथ वाण 


चलता हुश्रा युद्ध कर रदा है; तच वे प्रसन्न हो, मेघ की तरह 
रजे ॥ १६॥ 


स बालमभावायुधि ब्रीयैदपितः 
्रवृद्धमन्युः दतजोपभेकणः । 
समासप्तादाप्रतिमं कपिं रणे 
गजो सहाङूपमिवादृतं रणैः ॥ २० ॥ 
का० रा सुर्‌ 
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फमउप्र होने के कारण श्रक्तयङ्गमार श्मपने वल पराक्रम 
का वडा ग्वं रसताथाश्रौर मारेक्रोधके उसके दोनो नेष्र 
सुरे रो गए थे | जिस प्रकार हाथी घास फस से के इए श्रये 
छुपे मे चला जातादै; उसी प्रकार वद्‌ ्नुमानजीके पास 
युद्ध करता हुमा चला जाता था ॥२०॥ 
सतेन याशे प्रसभे निणतिते 
चकार नादं घननादनिःस्यन | 
सथुत्पपातान्चु नभ स मारुति 
मोरुविशे च च 
युमोरुविष्षेपणयोरदशन- ॥ २१ ॥ 
वहत घार्णो क सगने से हनुमान जी गजत्ते हए श्राकाश 
ष्ठी श्योर उडे। उम समय उनकीरमुजार््रो पौर जोध के दिलने 
से इनका सूप दग्र, वडा र लगता या॥ २१॥ 
सपरत्पतन्तं सममिद्रषद्ती 
स सत्तसानां प्रवर प्रतापवान्‌ । 
रथी गधिभ्रेएठतम. किरव्य. 
पयोघरं शलमिवार्मवृष्टिमि ॥२२॥ 
जव एटनुमान जी उक्र श्ाञ्ाण मे पर्टुयै तव रा्तस- 
मष्ट, गर प्रयग, प्रनापौ ण्व बलवान श्रल्यग्रमार्‌ उन पर वाणीं 
प्वर्पा ्॑सद्यद््ने लगा, तस नैव पचतपर श्रना ढी 
वर्प मरने (२ 11२== ॥ 
म नान्मर्गन्वस्य िमोप्रुयन्पि. 
चयार रः पवि वयासेविने। 
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शरान्तरे मारुतवद्विनिष्पतन्‌ 
मनोजवः संयति चण्डविक्रमः | २३ ॥ 
युद्ध मे भयङ्कर विक्रम दिखाने चले श्रौर मनसेभी 
अधिक बेगगामी चीर पवननन्दन हनमान जी, पवनदेव की 
तरद्‌ व।ो की घात को वचाते वर्णो के वीचमेघुम रहैये 
॥ २३॥ 
तमात्तयाणासनमादवोन्धुखं 
खमास्ठणन्त' विशिखे; शरो ततमे. । 
वेत्ता वहुमानचक्ुषा 
जगाम चिन्तां च स मारुदात्मजः ॥ २४॥ 
जव ह्टनमान जीने देखा कि, अच््य नेतो विविध प्रकार 
के चार्णोसेश्रषाशदहीषफो ठक दिया, तवतो हनमान जी 
अत्य को बहुत सम्मान कीदृष्टिसे देखकर, मन्दी मन 
सोचने लगे ॥ २४ ॥ 
ततः शरेर्भिनथुजान्तर कपि. 
कुमारगीर्येगा महात्मना नदच्‌ | 
महापरजः कमं पिशेपत्वयित्‌ 
विचिन्तयामाक्त रणे पराक्रमम्‌ ॥ २५॥ 
इतने मे जव वीर य्तयङ्कुमार ने हनमान जी की ातीमें 
श्रनेक वाण मारे, जिससे उनका वक्तःस्थल कत विद्ठत दो गया 
तब कायपटु, महाचाहु दनुमान जी गर्ज रोर श्नक्तय के युद्ध 
सम्बन्धी पराक्रम के विषयमे चिचारने नगे २५॥ 
पबालवहालदिवाकरमरमः 
करोत्ययं कमं महामहायल- । 


८ सुन्दरकाण्डे 


न चास्य सर्वाहयकमंशोमिन 


प्रमापरे मे मतिरत्र जायते ॥ २६ ॥ 

रौर मनी मन कहने लगे कि, प्रात"कालीन सूये की 
तरद्‌ कान्तिमान, महावली एव धेयंशाली अक्षय ने वीर पुरुष 
की तरद्‌ काय कियाद) युद्ध के समस्तकर्मा में यद्‌ छुशल 
ह । प्रत. एेसे रशकुशलवीरका वध करते की इस समय 
मेरी न्दा नहीं होती ॥ ८६ ॥ । 

धयं महारा च महां धीयत. 
समादितश्वातिमद्‌य सथुग । 
+ ¢ ॥ि 
प्रसंश॒य करम गुणोद यादं 
सनागयत्तेमनिमिरच पित ।) २७॥ 

य वय सम्पन्न प्र्तय, वदा बलवान है, यद्ध करने कफो 
नरपर द तरार प्रनिलय क्ते शमहिप्यु द तथा कायेङुएन द| 
फार्यमुल श्रौर युणयान रोने ऊ सारण, नाग, यदद श्रौरः 
प्रापयां ह्वागा यद सम्मान पिय जनि योग्य द्‌ ॥ २७॥ 

पराक्रमो्साटविगृद्धमानम 
समीन्ने मां प्रमुखग्रत. स्थित । 
परक्मा छन्य मनानि कम्पयत्‌ 
सुगमुरागामपि शीघ्रगामिनः ॥ २८॥ 
देगा) परान पीर उन्माद से एके मना उत्माहर्कमा 
हषा । चद मेते नायते गगमेराश्रोर देम रहा 


ण्ट 
योङ भो मनम मनमीन -ग्ने पानाद्‌ ॥ रर ॥ 
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न खल्धयं नामिभवेहुपेक्ितः 
पराक्रमे स्थ रणे पिवते | 
परापरं त्वे द समास्य रोचते 
न वधेमानोऽग्निरूपे्ितु चम ॥ २६ ॥ 
युद्ध मे इसका जेसा उत्तरोत्तर पराक्रम वदता जा रदा रै, 
उस पर ध्यान दे कर, यदि सँ अव इसकी उपेक्ता कर, तो यह्‌ 
निस्सन्देद मुभे पराजित करेगा । अत. इसरा घात करनादही 


सुरे श्रच्छा जान प.डता है, स्योक्रि वदती हद आराग की उपेच्ता 
करनी ठीक नदं ॥ =६ । 


हति प्रवेगं तु परस्य तकंयन्‌ 
सखकमंयोगं च विधाय बीयेवान्‌ । 
चकार षेग तु महावरलस्तदा 
सृतिं च चक्रेऽस्य यथे महाकपि. ॥ ३०॥ 
इस प्रकार महाबली हनुमान जी शत्रु के पराक्रम को 
विचार कर श्रौर ्मपना कत्तंज्य रियर कर, बडी शीघ्रता से 
चसे वघमे तत्पर हुए ॥ ३०॥ 
स तस्य तानषहयान्महाजवान्‌ 
समाहितान्मारालिदतने । 
जघान दीर- पथि बायुरविषे 
तलप्रहरैः पवनतस्मज्ञ. कपिः \ २१ ॥ 
रेखा निश्चय कर पवननन्दन सदावली हनमान जीने 
धाकाशगामो मरौर बडे भार मो ठोने चात्ति तथा अनेकं प्रकार 
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के चक्र ऊाटनेमे कलल, गक्तयकेरथ के श्राठेां पोको 
प््राकाशद्ी मे थपड मार्‌ मार कर मार डाला । ३१॥ 
ततस्तलेनामिहतो महारथः 
स तम्य पिद्वाधिपसच्तिनिरजिनः। 
प्रभग्ननीडः? परिभृक्तकरवरःर 
पपात मुमा हतवाजिर्वरात्‌ ॥ ३२ ॥ 


मूर््ीवङेग्रमाय टनुमान जी के चपेां सेउस बडे स्थ 
केषोदमाः गण श्रौर उकं रथीवरैटक दृट्‌ गई रौर युग॑- 
धर [रथता वद भाग जिसमे जुग्रों जुडा रताद] खुल 
जानिके एरक, रथ द्मद्ालसे गिरा ॥ :२॥ 


मृत परत्यस्य मटारधा ग्ध 
सकामः सद्धरः खपृटपतन्‌ 
तपोभियोगादपिस्यरधीयवान्‌ 
परिहाय दहं एस्नामिवालयम्‌ ॥ २३३ ॥ 
मह्ाउनपान ग्ययञ्मन्यति ननो, हाथ मे तलयाग 
शार वनपनेक्र, किर द्ारणमेर्वमे ही जा पर्टुचा, समे 
लप प्रभावन उप्मनपन्यीच्प्वि दे स्याग कर, स्वरम मे परहुच 
सनद ३३। 
ततः कपिम्तं िचगन्यममभ्धरे 
पतत्रिगजानिदनिद्टमेपितै | 
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तमेस्य तं मारततुल्यपिक्रमः 
क्रमेण जग्राह स पादयोददम्‌ | ३४ ॥ 
तव पवनतुल्य पराक्रमी हद्ुमान जी ने, राकाशमे घूमते 
फिरते श्नौर युद्ध करते दए श्रक्तयङ्कमार के दोर्नो पैरो को वड़ी 
च्द्‌ता सेपकड़ा ॥ ३४ ॥ 
स तं समाधिष्य सहस्रशः कपिः 
महोरगं गृह्य उवाणडजेश्रः । 
परुमोच वेगादिपवृतुन्यधिक्रमो 
मदीतते संथति वानरोत्तमः ॥ ३५॥ 
जेसे गरुड़ किसी वड़े सोप को पकड़ ककमोर डालते द, 
उसी प्रकार श्रक्तथ को सदसो बार मकफोर श्रौर घुमा कर, 
पने पितता पवन ॐ समान पराक्रम-शाली हनुमान जो ने, 
संम्रामभूमिमें दे पटका । ३५॥ 
स भग्नवोहूरुकरीशियोधरः 
तरनयुटः निम थितास्थिसो ननः 
प्रमिन्नसन्धिः प्रविकीैवन्धनो 
दतः रित चायुसुततेन राक्षसः ॥ ३६॥ 
उस पटक से ्रक्तय की वाह्‌, जोचे, कमर, सिर श्नौर 
भधर चूर चूप्दोगये। दी नौर श्रोखे भी निकल पड़ीं 
सव जोह सुल गए । शरोर के जोन के बन्धन भी विखर मए। 
इस प्रकार पचननन्दन हनुमान जी ने उसे रक्तप को सार 
दाला ॥ १६॥ , 
महाकपिभू मित्ते निपीच्य तं 
चकार ररोधिपतमंरद्धयम्‌ । 
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महपिभिश्चक्र चरमदाचतः 
(4 4 
मेद्य भृतेश्च सयक्तपन्नगेः || ३७ ॥ 
(र 2, 0 [+ 3 ¢ 
सुरैश्च सेन्द्र शजातपिस्मयेः 
हे कुमारे स॒ कपिनिरीत्तितः ।। ३८ ।! 
एतुमान जी उसी पर करद प्रदे यौर इस प्रकर उन्न 
राचणकेमनमे महाभय उन्न कन दिया} श्रक्तयक्ुमार के 
मारं जाने पर महि प्रह यत्न प्रीर पननम तथा इन्द्र सहित 
समस्त देवगण वहाँ जा बिन्पितरा, हनुमानजी को निषारने 
लगे ॥ ३७॥ ३८॥ 
निहस्य तं दत्रिपुतोपमं रगे 
ुमारमन्तं धषतजोपमेनगम्‌ | 
तदय चीगेऽमि्नसाम तोरगः 
सखदचणुः कान उ प्रजातये | ३६ ॥ 


दनि सम्रचत्यास्णि सगः॥ 
यदम वक नमाः दग प््रीर नान नेत्र वाक्ने श्र्नय- 
नै ऋ 
कुपार कावप नग दार टसं व्ययदषनपा, वोर दयमान, 
प्रलदसानीन कान दमत, स्लटत त दपर पुन जारव्रदे।॥३६॥ 
सुन्दरा कामवालीम्या सम पुग एवा 


~ 


"~ = भ 


्ष्ष्वतवारिशचः सगं: 
६ -£&ऽ- 
ततस्तु रचोधिपति्महात्मा 
हनूमताऽश्रे निहते ज्ञमारे । 
मनः समाधाय तदेन्द्रकल्पं 
समादिदेशेन्द्रजितं स रोषात्‌ ॥ १ ॥ 


तदनन्तर हनुमान जी द्वाया चक्तयङ्मार के सारे जनि 
पर, राक्तसराज रावण ने धैय धास्ण कर तथा कुपित दो इन्द्र 
के समान पराक्रमी इःद्रजीत मेवनाद को युद्ध मे जने की 
प्माह्नादी ॥१॥ 


त्वमच्? विच्छस्रविदां वर्षः 
सुराषुराणामपि शोकदाता । 

सुरेषु सेन्द्रेषु च रण्टकर्मा 
पितामहाराधनसश्िरास्चः । २॥ 


राज्ञा देते हुए उसने मेषनादे से कटा--तुम त्र्या का 
चलाना जानत्ते चाले, शख चलने बालों मे भरे नौर सुरो एवं 
श्रसुर्योको भी शोक ङे देने वाले हो । इन्द्रादि समस्त देवता 
ठुम्हारे य॒द्धविक्रमकोव्खनुजेड्‌ भौर न्द्ाजीका श्राराघन 
कर तुमने अर्स को पायादहे। २) 
तवाष्ुबरम सद्य नासुरा चे मरुद्गणः 
न शेकुः समरे स्थातु" सुरे्वग्समाभ्रिताः ॥३॥ 


? परस्रवित्ू-नघ्लास्लवित्‌ । [ गोऽ ] 


धनष सुन्दरकारडे 
तुम्हार श्रन्गं कै सामने, उनचास ५वनो सहिन दैवगण, 
षु का सहारा पाकर भी, युद्ध मे खड नर्द रह्‌ सकत ॥३॥ 
न करिचत्विषु लोकेषु सयुगे न गतभ्रमः 
युजवीयामिगुप्तस्च तपसा चाभिरच्तितः 
देशकालवि मागन्नस्त्वमेव म एिसत्तमः ॥ ४ ॥ 


व्रिज्तोकीमे समे रेखा कोट नी देख पडता, जो युद्ध में 
तुमसं परास्त न टुश्रा हो । तुम श्रपने भुजवल श्रौर तपौवल से 
सेव प्रकारसे घरक्धित दा | तम देश भ्रौर काल के जानने वाजे 
मरार युद्धिमानामेश्रष्टहो।४॥ 
न तेऽस्त्यशक्ये समरेषु कमणा 
न तेऽस्त्यकाय मतिपूवमन्यण 
न सोऽस्ति करिचत्तिषु सग्रहपु १ वै 
न पेद यस्तेऽद्धवहं चल च ते॥५॥ 
युद्धप्लाम फार पमा फाय नटा, निसं तमनफर मत 
हो । विवक पूवर विचार मरने पर, तमस काठ चाप्त श्रविदिति 


नारद सङ्गा | व्लिारामण्साकाद नदी रह, जौ तु 
सम्य रार शारीरिक पतदान जाननाषहा॥५॥ 


ममादुदरं ठपमो पतंचते 


ष्टा चत्वारिंशः समे. ४८५ 


न लां समासा श्ररणावमद्‌ 
र £ 
सनः श्रमं गच्छति निरिचताथम्‌ !\ & ॥ 
तपोबल, शारीरिक चल, पराक्रम श्रख्रवल श्रौर युद्धकला 
मे तुम मेरे समान दो । रणसद्भट के समय सुमे जव तुस्दाय 
स्मरण ष्टो श्राता है, तव मुभे पने विजय का निश्चय ष्टो जाता 
है श्रौर तव मेरे मन की समस्त चिन्ताए घमौर विषाद्‌ दूर दो 
जाते हं ॥ ६॥ 
निहताः किङ्कराः सर्वे जम्बुपा्ती च राक्तसः । 
अमात्यपुत्रा वीराश्च पञ्च सेचाश्रयायिनः ॥ ७ ॥ 
देखो, च्रस्सी हजार किर, राक्तस जम्बुमाली, मन्तपुत् 
श्नौर वीर पोच सेनापति, हाथी, घोडे मौर रथो सहित वदी 
वलवान सेना-ये खच मारे जा चुके ई! ७॥ 
वलानि सुसमृद्धानि सारवनागग्थानि च | 
सहोद्रस्ते दयितः इमायोऽ्श्व खदितः । 
न हि तेष्वेव मे सायो यस्त्वय्यरिनिप्‌द्न ।। < ॥ 
तुम्हारा प्यारा सगा भाई अक्तयङ्कमार शी साराज्ा चुका 
1 हे शनरनिषृदन। मेँउन सवमे बुम्दारे समान वल्ल का 
होना नहीं मानता, तुम उन खच रे चद्‌ कर वलवान ह्‌! ॥८॥ 
हदं हि दश्च मत्तिमरपहद्वक्ं 
कपेः प्रभावं च पराक्रमं च । 


१ श्राखाच - विचिन्त्य } [गो] २ स्यावमर--र्एखद्ररे । [गो०] 
३ मे मनः थम न गच्छुति -िपाद्‌ न गस्डुति। [गोर 
ु 1 
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त्यमास्पनस्चापि समीच्य सारं 
ऊुरुप्प वेगं स्वयसानुरुपप्‌ ॥ ६ ॥ 

मतः रव तुम उस चन्द्र की श्रन्त.रक्ति रौर पुरुपाथ 
तथा श्रपना वल विचारे कर, सामध्य्ाचुसार सपना चल 
दिाश्रो ॥६॥ 

बरजञवमदंस्त्वथि सनिकष्ट 
यथागते शाम्यति शान्तशत्रौ । 
तथा समीदयाताचर्त पर्‌ च 
रामारभस्राह्विदां अग्ष ।! १०॥ 

ह पत्विदामें श्र! पेमा कसो जिससे तुम्दारे युद्धततेत्र 
मेजतिष्टीमेयानेना कनात दोना वद हो जाय । श्रतः तुम 
्रपना पौर वानर अ वल्ल विचार कग, काय श्राग्स्म करना 
॥ १० ॥ 

न र्थारे सेना गणशाश्च्यपन्ि 
न वल्सादाय पिगाकलमारम्‌ । 
न मार्तस्यास्य गनैः प्रमाणं 
न चानङ्न्पः फररने हन्तुम! ११॥ 

ट यौर! शपे माधसनाने नाने की मी दुद्धं प्रावन्यरुता 
नष्टी ह, व्यार का वनव्रानसञ्च्र्‌ क सामने नरुं ठहरवी। 
नमान के न्विण्वदाभारा वयभी निष्फल दै) क्योकि वष्ट 
वायुसापुत्ररै प्रर वाय्‌ गनिकादढारुरीष्याद् १ त 
वर रमन्‌ दुद्र नरहू फर सहता प्िरियटिफटो कि, जव वह 
समीप शदे तव त्से म्ना शार दपेर्टासे मारतो यष्ट भी 


ठी नती क पपिनन्य द । उसके उवः चूमों यपे 
कश्मर न््यादयनत्नार 711१: ॥ 


च्रष्टचस्वाररिशः सगे; ८७ 


तमेवमथं अरसमीच्य सम्धक्‌ 
स्यकपंसाम्याद्धि संमादहितास्सां । 
५ (= 9 वरीयः 
स्मरंश्च दिव्यं धरुषोऽस्त्र 
व्रजाचतं कमं समारमस ।। १२ ॥ 
अतएव पृक्ेकथित वातो को ध्यान ठे रख, श्मपना प्रयोजन 
सिद्ध करने के लिए न्यूनातिरिक्त एकाम्रचित दो नौर धनुष 
सम्बन्धी श्रखवल का सहारा लेकर, तुम गमन च्रो प्रीर 
निर्भिन्न अपना कायं खारम्भ करो अथात्‌ विना सन्तराभिपिक्त 
पख्प्रयोगके तुम दूनुभान को नहीं पङुड सकोगे । छत. श्यनो 
के सर्न्त्रो को याद कर, तुस जानन 1 १२॥ 
न खल्वियं मतिः श्रेष्ठा यखां सुप्रपयाम्यहम्‌ । 
ि ड | 
हयं च राजधर्माणां तत्रस्य च पतिपदा ॥ ६२॥ 
तुमो युद्ध मे भेजना निश्चयदी श्रीक नीं हे, परन्तु छया 
क्या जाय ! राज धस का विधान सौर रचियोवित कर्वज्यपालन 
इसके लिए सुमे विवश करता द ॥ १३॥ 
नानारशस्त्रेश्च संग्रामे वैशारचसरिन्दरन । 
श्रवश्यमेव योद्धव्यं साम्यश्च पिजयो रणे ॥ १४ ॥ 
जोदहो, दे शत्रुहन्ता! युद्ध मे विविध श्रखोंके प्रदारकी 
विधि को प्रवश्य जान क्तेना चादिए श्चौर विज्रयप्राप्ति के लिए 


मार्थं होना चाप श्र्थात्‌ जयम्राप्ति के लिए सव श्रो के 
_भ्यौग जान लेने चादिए ॥ १९ ॥ 


ए कम्य- प्रपीय! [ सो. 


८८ सुन्दरकाण्डे 


ठतः पितुस्तहचनं निशम्य 
प्रदक्तिणं १ द्नसुततप्रमावः | 
चकार भर्तारमतित्रेण 
रणाय वीरः प्रत्तिपननघुदिः ॥ १५॥ 
श्परपने पित्ता के एेसे वचन सुन, देवों के समान प्रभाव वाला 
मेघनाद, रावण कौ परिक्रमा कर्‌ श्र युद्ध करने का निश्चय 
कर, विना्तषण भर की देर किण, वहां से चल दिया | १५॥ 
ततस्तैः स्वगरौरिष्टेगिन्दर निखतिपूजितः। 
युद्धोदवः कृतोरमाहः संग्राम प्रत्यपद्यत }! १६ ॥ 
द्रजीत श्रपने उष्टमिदो दारा सम्मानित दुश्रा । तदनन्तर 
वह्‌ युद्ध ऊ सिर उत्साहित दा, रणच्त्त्रम जा पहुचा।। ६६॥ 
श्रीमान्पदमपक्लाशाचो राचसाधिपतेः सुत. । 
निजंमाम मदातैना सप्र हव प्सु 1 १७॥ 
टम समय वह रावण का पुत्र, ऊमनदल फै समान यदे 
पदु न्त्र वाना) परमनजसयी उन्द्र जीत), युद्ध करने के उत्साह 
पूष, युद्ध करनी वसदहा श्रारो वदा जम पृणमासीके 
दिनि समुद्र वटरनाह॥ ९४॥ 
स॒ परिराजानिलतुल्यवेम 
` यय्ालयचतुि सत्रवारग्यदष्ट्र्‌ । 
१ दयनुवदमा - दर --। [ गाग] २ स्याम" स्विपणुभि.- 
गिरेर मयद्‌ {ग~ | 


ष्ट चत्वारिशः सग. ४८६ 


रथं समाथुक्तमसङ्वेगं 
समारुरोहेन्द्रजिदिन्द्रकल्पः \ ९८ ॥ 
इन्द्र के समान इन्द्रजीत, गरुड की तरद शीघ्रगामी र पैने 
दिं बाहे चार रसि्होसेजुते रथ पर सवार ह्र ॥ १८॥ 
स रथी धन्विनां भ्रएः शस्रज्ञोऽखविदां षरः । 
रथेनाभिययौ चिप्र हनुमान्यत्र सोऽभवत्‌ ॥ १६ ॥ 


समस्त धनषधारियो श्रोर समस्त शखरा एवं श्रो के चलाने 
की विधि जानने वालो मे श्रेष्ठ, सोर युद्धविद्या मे पटु इष्ट्रजीत 


तुरन्त रथ पर खवार हो, वहो जा पर्चा, जदं हट्सान जी 
ये॥ ६६॥ 


स तस्य रथनिर्घोषं ज्याखनं का्चंङस्य च | 
निशम्य हरिीरोऽसौ संप्रहष्टतरोऽमधद्‌ ॥ २० ॥ 
वानरभ्र छ हनुमान जौ उखके रथ के चलने की गडगडाट 
भोर धनुष के रोदे की टङ्कार के शब्द को सुन, श्रत्यन्त प्रसन्न 
इए ॥ २०॥ 
स॒ महर्चापमादाय शितशल्यांश्व सायकान्‌ । 
हयुमन्तमभिप्रेत्य जमाम रणपरिडितः ॥ २९ ॥ 
रणपर्डित मेघनाद धर्ष श्रौर तेज कर लगे हुए शर लेः 
इनुमान जी के सामने जा पर्चा । २१ 
रस्मिस्वतः संयति, जातहषं 
रणाय निगच्छति बाणपाणी | 
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दश्च सर्वाः कलुषा चभृबुः 
मगाश्च रद्रा वहुधा विनेदुः ।। २२॥ 


जिन समय मेघनाद हर्षितो, हथमेतीर्‌ ले कर निकला 
उस समय दश्वा दिशा मलीन हो गं, श्रगाल् श्रादिं जन्तु चरा 
यर भयकर चीत्कार करते लगे ॥ २२॥ 
समागतास्ते तु नापया 
€ (~ 
मटपयश्चक्र चराश्च? सद्धा: | 
ममः समिय च पाज्नसषा 
विनेदुरच्यः परमगप्रहुष्टाः ॥ २३ ॥ 
उम मप्राम फा देखने के लिण्नाग, यत्त, महर्षि, ग्रहतया 
सिद्धाकेदलकंदलतथा विविव प्रकार के पक्ठिगिण॒ भी श्रत्य- 
न्त प्रसन्ना, जोरसे चिघ्ठान हर्‌ श्रीर्‌ प्राङा कौ श्राच्छा- 
दिति फते द्रुण वरहो जा उपम्थित दुष्‌ ॥॥२३॥ 
# 0 | [+ 
मायान्तं सगथ दध्र तृखंपिरद्रलिवं कपिः। 
गिननाद महानाद व्यवधत च वेगवान्‌ ॥ २४॥ 
एन्द्रजीत खारवन यट, वदो शी्रतासे प्राति देस, ्रति 
वेगत गम्भीर गर्जन फे हण, दनुमान जी से पना शरीर 
वदाया } २ ॥ 
इन्द्रजित्‌ र्थं दिव्यमाग्पिठरिचयचका्ृलः 
धनुविस्फयामाम तरिदरूनितनिःम्यरम्‌ ॥ २५४॥ 


नरा -ग्दरुचःग्गि ! (म, 


ष्टचत्यारिश सरम. ९६१ 


दिव्य रथ पर चद्‌ श्रौर विचित्र धलुषदहाथ मेले; इ 
जीत ने अपने घतुष को, जिसकी चमक विजली के समान यी 


श्रौरं जिससे वडा शब्द्‌ दोताथा, रोदा चदा कर तयार 
किया) २५॥ 


ततः समेताधतितीच्णवेगो 
महावलौ तौ रणनिवि शङौ । 
फपिश्व रक्तोधिपतेशच पुत्रः 
सुरासुरेन्द्राषिव अद्धवैरौ ।। २६ ॥ 
ववे दो्तो प्रति वेगवान्‌ म्टावली ददुमान जौ श्नौर 
राचणङकमार इष्द्रनीत, जो निर्भय द्यो युद्धकरते ये श्रौर 
जिनका देवता च्मौर दैत्यां कौ तरह वैर वेध गयाया, 
श्रामने सामने हए ॥ २६॥ 
स तस्य वीरस्य महारथस्य 
धसुभ्मतः संयति संमतस्य । 
शरभरवेगं व्यहनसपरबृद्धः 
चचार मागं पितुरममेयः }॥ २७॥ 
उख मह्यरथी चौर इन्द्रजीत केषधतुष से ्टे इए तीयो कौ 


मार कोपिता के सान श्ररमेच बलशाली हदुमान जी ्ाकाश 
मं घूमते हुए पैतरे दल, यचाने लगे ॥ २७ ॥ 


ततः शरानायततीद्णशन्यान्‌ 
सुपत्रिखः काञ्नचित्रपुहान्‌ । 
मुमोच वीरः परघीरहन्ता 
सस्नतान्यजनिपतवेगान्‌ | २८ 1 


द २21 2-^~ रच 


॥ 
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यद्‌ देख शचरु्न्ता इन्द्रजीत ने बहुत से ठेसे वड़े वड़े बाण 
छोड, जिनङी फाले बडी तेज यी गोर जो पखयुक्त, सुवणं से 
चिधरित श्र वख के समान वेगवान ये।॥ स ॥ 
स॒ तस्य तत्स्थन्दननिःस्यनं च 
म्रदद्धमेरीपयदस्वनं च । 
विकृष्यमाणस्य च कार्युकस्थ 
निशम्य पोषं पूृनरुत्पपात ॥ २६ ॥ 
दसुमान जी उसके रथ, मृष््न, अती रौर नगद फे शब्द 
फो तथा प्रति भयद्रुःर्‌ उस वलुप के टार शब्द को सुन, फिर 
श्याकाशमे उद्युल कर पटच गए ॥ २६॥ 
भ 
एराणामन्तरेन्वा् व्यवतेत मदाक्रपिः। 
हरिस्तम्याभिलच्यस्य मोत्नर्येन्तच्यसंगरहम्‌ ॥ ३० ॥ 
वे मदे वारणो ऊीचर्पा मर्षनग वलते श्रौर उसके 
निशाने त्ते वचाते, घम र्दवे ॥३०॥ 
शागरामग्रतस्तस्य एनः ममसिवर्ठ॑त | 
प्रसार्य दृस्तौ द मायुन्पपातानिलान्मजः ॥ २३१ ॥ 
यीन वीचभेवेवरार्णो रे नामने श्राजाते श्र फिर वर 
सहर जातय । वे दानाद्ावाऊो पमार प्राखशमे उदरे 
ध 1 ३१॥ 
` ताउमी वरेगनपन रयेकमगरिणारदी । 
1 १ क्न £ 
मृवभृतपनोग्राट चनूदयु द्रमृचमम्र्‌ 1 ३२॥ 
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वे दोनों ही वेगवान श्नौर ग्णपस्डित ये ! चे दो दी सव 
प्राशिर्यो के मन को दरने वाल्ला उत्तस युद्ध. करते ये ॥ ३२ ॥ 
हनूमतो वेद्‌ न राक्तसोऽन्तरं 
न मारितिस्तस्य सहात्मनोऽन्तरम्‌ । 
परस्परं निर्विषहौ बभूवतुः 
समेत्य तौ दैषस्तमानविक्रमौ ॥ ३३ ॥ 


नतो दन्ुमानजीको मेघनाद मे कदी किसी प्रकार की 
कमी मालुम पदी प्नौरन मेघनाद्‌को दनुमान जीकी कम- 
जोरी देख पडी ! दोनो दी समान पराक्रमशाली ये 1 श्रवएव 
दोना भापस से श्रसद्य पराक्रमी दो गए ॥ ३३ ॥ 
ततस्तु लच्ये स पिहन्यमाने 
शरेष्वमोपेषु च संपतस्सु । 
जगाम चिन्तां सहतीं महात्मा 
समाधिसंयोगसमाहितारमा ॥ ३४ ॥ 


तदनन्तर धैयंवान राक्तसराज का पुज मेघनाद अनेक 
अमोघ वाण चला कर भी जव हुमान को विद्ध न कर पाया, 
तव समाधि योग करते बाले की तरह्‌ एकामचित्त दो, मेघनाद 
विचारने लगा 1 ३४] 


ततो मति राकसराजघनुः 
चकार तस्मिन्द्सिीरयुख्ये । 
्मवध्यतां तस्य कपेः समदय 
केथं निगच्छेदिति निग्रदा्थम्‌ ॥ ३५ ॥ 
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दनुमानजी को भ्रवध्य जान कर, इनको पकडने का 
क्या उपाय करना चाहिए, यदी मेघनाद एकाभ्चित्त हो सोचने 
लगा ॥ ३५॥ 


तततः पेतामं वीरः सोऽसमन्नविदां वरः । 
सन्द्ध सुमहातिजास्तं हरिवरं प्रति ॥ ३६ ॥ 
तव श्रन्व जानने बालो मे श्रेष्ठ मेघनाद ने पितामह च्ष्मा 
जीकं दिए हए व्रह्मा काप्रयोग हदुमान जी के उपर 
फिया॥३६॥ 
वध्योऽयमिति त्तास्या तमस्त्रेणास्त्रतसविव्‌ । 
निजग्राह महावराहु्ास्तात्मजमिन्द्रनिद्‌ ॥ ३७ ॥ 
उस च्रस्र के म्म-वेचामेवनादने व्रह्मा्तसे भी दूटुमानजी 
को श्रचव्य लान, हनुमान जी फो व्रह्मास्र से घोध लिया) २५॥ 
तेन वद्धस्ततोऽस्प्रेण राचतसेन स वानरः | 
श्रभवन्तिवि चेष्टय्‌च पपात च मदीतते || ३२ ॥ 
नवर तरत्ाल से उन्द्रजीन द्वार वायि जाने पर, हनुमान जी 
निप्चष्रहा, प्रयिवी पर गिर पडे॥ ३; । 
ततोऽथ वृष्ट्या मं तदम्त्रवन्धं 
प्रसोः प्रभवाहिगजस्मवेगः | 
पितामदानुग्रदमात्मनष्तव 
पिचिन्तयामास दगप्रियीरः ॥ ३६ ॥ 
जय देनुमानजीङजाचः जानपदा सि, वह त्र्मासम वधि 
गणप शीर जवर दन्तानि ठम प्टखेकाप्रनातव श्राजमाया, तव 
नहाने समस्यस, कट स्मा त प्रनापद उयीय मेयवेगकम 
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नष्ट हुश्रा है । यह देल दूमुमान जीने अपने उपर व्रह्मा जी 
का सुमह सममा 1 २३६ ॥ 
| भ्रुवै € 
ततः स्वायंयुवेमनत्रेवद्यस्तिममिमन्त्रितम्‌ । 
हनूमांश्चिन्तयामास वरदानं पितामहात्‌ ॥ ४० ॥ ' 
वह्‌ श्रसत्र स्वयंभू ब्रह्मा जी के संत्र से अभिसंतरित था, अतः 
नुमान जीने उस वरदान का स्मरण क्रिया, जो उन्दः ब्रह्मा 
जीसेमिल्लाथा॥ ४०॥ 
न मेऽस्य बन्धस्य च शक्तिरस्ति 
विमोकूणे लोकगुरोः प्रमावात्‌ । 
इत्येव मत्वा विदितोऽद्ववन्धो 
£ 
मयाऽऽत्पमयोनेरसुवत्ति तन्य; ॥ ४१ ॥ 
वे मन द्री मन कते लगे किलोकणुरुन्रद्याजी के प्रभाव 
से इस अस्र से द्युटकारा पाने की शक्ति मुममे नदीं दै, रत 
सुहूत्त भर तक सुमे इसमें वधा रहना चाहिए । यहं विचार 
हनुमान जी उस चरस के वधन मे्वेव गए । ४१॥ 
स पीयमस्त्रस्य कपिवि चोयं 
पितापहालुग्रहमात्मनसश्च । 
दिमोष्व॑शक्ति परिचिन्तयिला 
पिरामदाज्ञामुषकते सम ॥ ४२॥ 
हनमान जी त्रह्मस्पि के वल को त्तथा ब्रह्मण जी के घरदान 
को, अपने उषर उनके '्मन्‌म्रह को तथा उस अस्त्र फे चन्धन से 
छरने की पनी शक्ति को भलो भाँति सोच विचार फर्‌, ब्रह्मा 
जीकी ान्ञाका पालन करते रहे ट; ॥ 


६६ सुन्डरकाण्टे 


प ५ 
द्रस्प्रेणापि हि बद्धस्य भयं मम न जायते। 
पितामह महेन्द्राय रत्नितस्पानिलेन च | ४३॥ 
उन्दने यह भी विचारा ङि, यन्यपिर्मे इस व्रह्माघ्न सेर्वेष 
गया हु; तथापि सुफङो इमसे भय नहीं जगना । क्योकि, च्रह्या, 
"दनद, शार पवन मेरी स्काकररःष।॥ ३॥ 
ग्रहणे वापि स्कोभिमंहान्मे गुखदभानः । 
गा्तसेन््रेण मवादस्तस्माद्गृह्न्तु मां परे ॥ ४४ ॥ 
दुन रामो द्वारा श्रपने परुड जानेसे, मुमेतो वदा लाम 
जान पडता ह । कर्याफि जवै लोग ममे पकड कर राक्तस- 
राजदपामने जोयगे, तव मेरी तरर रावण फी बातचीत 
सेनो । प्तः भनेहाचे लान मुभे पकठल॥ ४4 ॥ 
स निरिचताथः परवीरहन्ता 
समीच्यकारी विनिशत्तचेष्टः | 
परः प्रसद्यामिमतेनि गय 
ननाद वैरतः परिमतस्यमानः ॥ ४५ ॥ 
टल प्रकार पने लाभ दीवान मोच, समक्त वृकं फर काम 
फरन वान ण्न गात्रुहन्तां नमान जा निरृच्थ्ा जहा क वहा 
पदि रट श्रौर लय राम उन ध्रावग्जारम प्रकट कग उपरमे 
रीः कटु ययन ने लने, नव उना सते हण, वे उचम्बरसें 
पिहनाद रने लन ।। ५ ॥ 
ततम्तं गच्तमा दद्रा निषिचेष्टमगिन्दमम्‌ | 


£ 


वन्धुः गगावन्दप्च दुमचगस्यं महतः ॥ ४६ ॥ 
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शत्र हन्वा हमान जी को निश्चेष्ट पड़ा देख; रास लोरा 
उनक्तो सन क मौर पेडों की चालो के वने रस्सो से कख कर 
बोधने लगे ॥ ४६ ॥ 


स रोचयामास पर्व] बन्धनं 
प्रस षीरैरमिनिग्रहं च । 
कौतूरलास्मां यदि राक्षसेन्द्रो 
द्र व्यवस्येदिति निरिचताथेः ॥ ४७ ॥ 
इस प्रकार अपना वोधा जाना श्रौर शवुर्रो की गालियां 
खाना ्रथवा उनके वशमे होना, हनुमान जी ने इस क्तिए 


पकषंद्‌ किया कि, कदाचित्‌ रावण कौतूदलवश समे बुलवावं तो 
उसके साथ वातचीत भी हो जायमी ॥ ४७ ॥ 


स बद्धसतेन अन्केन विुक्तोऽस््रे बीरय्न्‌ । 
श्मस््रवर्धः सर चान्यं हि न बन्धमनुबतेते ॥ ७८ ॥ 


जव वलवान हनुमान जी को रासो ने रस्सो से वोधा, 
तव बे श्नख्रवन्धन से छट गए । क्योकरि चरखवन्धन, अन्य रस्सो 
आदि कैः वन्धन को नदीं मानता 1! ४८ ॥ 


ञयेनद्रजित्‌, द्रुमचीरषदध 
, प्रिचायं चीरः फतिसत्तमं तम्‌ । 
विषुक्तमस्तरेण जगाम चिन्तां 

नान्येन चो दयुवततेऽस्तरम्‌ }) ४६ 1 


जव इन्द्रजीतने देखा कि कपिर छो रात्तत रस्मो से बोध 
रद ट जौर “चष्ट अ्वन्धन से निण्त टो सण्‌ दं तव उसे वदी 
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चिन्ता हुई रौर बद सोचने लगा कि अन्य चन्धन से ब्रह 
का यन्वनत्तो विफल षहो गया ॥ ४६॥ 
श्रहो महकमे कृतं निरर्थकं 
^~ ^€ 
न राचतसेमन्त्रगतिविगृष्टा । 
पुनश्च नास्ते विहतेऽस्त्रमन्यत्‌ 
प्रयतते संशयिताः स्व सये ॥ ५१०॥ 
वष्ट पश्चात्ताप रता हुश्रा कहने लगा--्। ! रामं 
शस कीश्रक्तिको जाने वरिनादी, मेसा वना वनाया यह 
अरोकाम मद्धाम मिलादिया। कर्योरिं एक वार ब्रह्मा 
विफल हाने से श्रव पुन ऽमफाप्रयोग भीतो नहीं किय 
सफ़ता। श्रत. हम ज्लोग फिर उम वानर के सद्रुटभें 
गए |} ५०॥ 
धस्त्रेण दनुमान्पुक्तो नात्मानमग्रनुभ्यत ] 
कृप्पमागस्तु र्नोमिस्तश्च बन्धेति पीरितः। 
ध्तुमानजीने त्र्यनि द बन्धन से मुषा कर्भ 
नष जिया । राततम लोग उनके सीचरटे व्र श्रौर्‌ पडा 
रद्य ।५२॥ 
= ॐ [प 
हन्यमातस्तव, कर्‌ गतम, काष्टग्रुष्टाभः | 
ममोप्‌ रा्तसेन्रम्य प्राप्यत म वानरः \ ५२॥ 
च रक्ञिमद्नुमानजोरोनष्यी घ्री वूर्मोसेमा 
य श्मार्‌ उने पाच र्र्‌ रवण क्रमाम निपरिजारषैये, 
सयन्द्रनित्त प्रनमीनेय प्रक्तम 
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व्यदशंयत्तत्र सदलं तं 
हण्परवीरं सगणाय राज्ञे ॥ ५३ ॥ 


मेघनाद ने महावली कपिश्रेष्ठ दञ्ुभान जी को ब्रह्माल्लं के 
न्धन से मुक्त. श्नौर रस्पो से धा देख, उनकोलेजा कर 
मन्तर्यो सहित चेठे हुए रावण के सामने उपस्थित कर दिया 
॥ ५२॥ 
तं मत्तमिव मातङ्ग बद्ध' कपिषरो्तमम्‌ । 
रादा राक्षसेन्द्राय रावणाय स्यवेद्यन्‌ ।\ ५४ ॥ 


रास लोगों ने सत्त ह्ययी कौ तरह वेधे हुए ददुमान जी 
फो रादसराज रावण के सामने उपस्थित कर दिया ॥ ४६ ॥ 


कोऽयं कस्य ङतो वात्र किं कायं को व्यपाश्रयः | 
इति रा्तसवीराणां तत्र संजङ्तिरे कथाः ॥ ५५ ॥ 
यह्‌ कौन ह १ किसका भेजा इश्रा है ? कदां से ्ायादै! 
स्या आया है ¶ इसके सद्ायक कौन कोन ह १ वष इन्दी सव 
पर्न के उपर बे राकस घ्रापस मे बातचीत करते ये ।। ५५॥ 
हन्यतां दद्यतां वापि सद्यतामिति चापरे । 
राचास्तत्र संदाः परस्प्रमथात्र्‌ चन्‌ ॥ ५६ ॥ 
भन्य राप्तप जो वहं थे, ङृमि् षो श्राप में कष्ट रदे 
कि, इसको भी मार दातो, इसक्तो जला दो ।! अयवा 
भाश्नोष्ट्म मार कर.द्से खा डलं ॥ ५६ ॥ 


प्रतीत्य मागं सरसा महात्मा 
स तत्र ररोषिपपादमूले । 
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ददशं राज्ञः ?पर्वारद्धान्‌ 
ग्रहं महारत्नपिभपितं च ॥ ५७॥ 
धैयेवान्‌ हनुमान जी ने कुद दुर चल कर सदसा, महामूल्य 
वान रत्नीसे शाभिव राजमन्दिर मे, राक्षसराज् रात्रण के 
चरणो के समीप वृदे वृदे मन्तरं को वेढा हुश्रा देखा ॥५७॥ 
मर द्दशं महातेजा रावः कपिसत्तसम्‌ । 
रप्नोभिविद्ृताकमिः कृप्यमाणमितस्वतः | ५८ ॥ 
प्रवल्त प्रतापी रावण ते देग्या कि, विकटाकार रात्तस, लोग 
नमान जी फो पकद्‌ कर्‌ गचतेदण्चल्तेश्मारहे ह्‌) *८॥ 
रात्तसाधिपति चापि ददश कपिपत्तमः 
तेजोव्रलममायुक्तं तपन्तमिव भास्करम्‌ ॥ ५६ ॥ 


हनमान जाने भीदेगयाकि, रान्नसरान रावणतंज प्मीर 
रल सं सम्पन्न सुय फी तरह तष रदा टे ५६ ॥ 


म्‌ गेप्मवरि ताम्रः 
दलाननस्तं कपिमन्वपेच्य | 
श्रयोप्रिशन््लमीलवृ्रान्‌ 
समादिश प्रति पच्िपुख्यान्‌ ॥ ६० ॥ 
रनुभानष्लदेग्यते दी गव्रण्ण ऊ स्यार चदु गई। उमने 
नोयकेमारे लान नान नेर सर, कलवान णवं शीलमम्पत्न 
तथा वृद्ध श्रपने दुय मन्तर्थोच्नवानरका एल परद्रनेके 
त श्राया 1 €: ॥ 
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यथाक्रमं तेः स कपिरिपुष्ट 
कार्याथंसथंस्य च मूलमादौ । 


निवेदयामास हरीश्वरस्य 
दूतः सकाशादहमागतोऽस्मि ॥ ६६५ ॥ 
इति ष्ट चत्वारिंशः समैः ॥ 
जव उन मन्निर्यो ने दलुमान जो से पूद्धा कि, तुम यहां स्यो 
श्रौर किस लिए घ्ाए हो, ? तच उत्तर मे ददुमान जीने कहा 
कि, मेँ कपिराज घुप्रोब के पासे ्रायाहूं ओओौर मँ उनका 
दूत ६\॥ 
सृन्दरकार्ड का छरड़तालीसवो सग पूरा हुश्रा। 
[१ &- 
रकोनपञ्चा्ः सगः 
-4- 
ततः स कमणा तस्य वरिसितो सीमकिक्रमः। 
हरमान्रोपताभ्राक्तो रक्षोधिपमवैकत । १॥ 
भयदुर विक्रम सम्पन्न हनुमान जी, मेघनाद के उस वन्न 
खूप कमे से विस्मितो, कोष से लात नेत्र कर. रावण को 
देखने लगे 1 १॥ 
श ¢ 
भ्राजमानं माहे स काश्वनेन विराजवा । 
एुक्ताजालष्तेनाथ कटेन महाद्‌ विम्‌ ॥ २ ॥ 
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उस समय महतिजस्वी रावण बड़ा मूल्यवान्‌ ओर मोति्यो 
से जड़ा इमा चमचमाता सुट धारण किए हए था ॥२॥ 
वजरसंयोगसयुक्तैमंदाहेम गिषिग्रेः ! 
हैमैरा मरणे सत्रेमंनसेव प्रकल्पितैः ।। ३ ॥ 
उस समय रावण शरीर्‌ को जिन अदु भूषणो से भूषित 
करिए हृए था; बे सब सवशे केथे श्रौर उनमें हीर तथा घडी 
मूल्यवान्‌ मियाँ जडी हुई थीं । वे एेसे सुन्दर थे, मानो "मन 
लगा कर बनाए गये थे।३॥ 
महाहेकौपसंबीतं रक्तचन्दनरूपितम्‌ । 
स्वयुलिष् षिवित्रामिर्विविधाभिश्व श्मक्तिमिः।४॥ 
रावण सूस्यवान्‌ रेशमी वस्र पदिने हुए था तथा घसके 
शरीर में लाल चन्दनलगाहुश्राथा। वह्‌ विविध प्रकारके 
सुगन्धि युक्त कस्तूरी केसरादि शरीर मे लगाए हुए था॥४॥ 
विपुलेदेशेनीयेथ रक्ताचैर्भीमदशनैः । 
दीप्तीच्णमहादष्टरः प्रलम्बदशनवच्छदैः ॥ ५॥ 
उस समय वद्‌ श्रत्यन्त दशनीय हो रहा था । उसके भय 
उपजाने वलि लाल लाल नेत्र थे । उसके पैने श्रौर वद्धे बड़े दत 
साफ दोने के कारण चमचमा रहे थे। उसके श्रोठ लम्बे थे ॥५॥ 
गिरोमिदेशमिरवीरिं माजमान' महौजसम्‌ । 
नानान्यालसमाकीर्णेः शिखरे खि मन्द्रम्‌ ॥ ६ ॥ 
१ भक्तिभिः--सेवनीयफसलर्यौदिभि. । ( शि ) 
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परम तेजस्वी चीर रावण, अनेक सर्पा से युक्त मन्दराचल 
के शिखर की तरद, पने दस सिसे से शोभायमान दो रदा 
या॥&६॥ 
नीलाञ्चनचयप्रख्यं हारेणोरसि राजता । 
पुशंचन्द्राभवर्तरेण सवक्ताकमिवाम्बुदम्‌ ।। ७ ॥ 
उसके शरीर का रङ्ग नीले रजन की तरह था प्नौर छाती 
के उपर हार भूल रहा था । उसका मुखमसर्डल पूशिमा के 
चन्द्रमा के समान था ! उक्ष समय वह्‌, प्रातःकालीन सूये को 
दके हुष मेघ की तरद जान पडता था )) ७) 
व्ाहुमिवेदरकेयुरेश्चन्दनोत्तमरूपितैः । 
आजमानाङ्गदैः पीनैः पश्चशषैँखिरगेः ॥ ८ ॥ 
उसको मोटी मोटी अजा, जिन पर चन्दन लगा हृश्चाया 
ओर जो केयुरो तथा वाजूवर्दो से भूषित थीं, पोच मुखवाले 
भयद्कर सर्गा को तरद्‌ जान पड़ती थीं 11 ८॥ 
महति स्फाटिके चित्रे रतनसंयोगसंस्छृते ; 
उत्तमास्तरणास्तीणं खपगिष्ट वरासने | & ॥ 
राचण स्फटिक पत्थर की वनी एक एेसी वड श्नौर उत्तम 
चेठकी पर चैठा हुश्रा था, जिसमे जगह जगह रत जडे हुए 
ये भौर जिसके उपर उत्तम विद्धौना चिद्या हाथा ६] 
अरतंटृताभिरस्यथं प्रमदाभिः समन्ततः । 
बालव्यजनदस्ताभिरारात्सषपसेपितम्‌ ॥ १० ॥ 
श्मनेफ माभूपर्णे से खसच्जिव सियो चमर रौर विजन 
हयो मे लिए उसके ष्वारो शरोर खड़ी हु; उत्तकी सेना कर 
रहीर्थी॥ १८॥ 
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आआजमानं ततो र्षटर दरमान्राक्तसेश्वरम्‌ । 
मनसा चिन्तयामास तेजसा तस्य मोहितः ॥ १६ ॥ 
राक्तसराज रावण को इस प्रकार सुशोभित देख, सुमान 
जी उसके प्रताप श्मौर प्रभाय से मोहित हो, मन ही मन विचार 
फर कटने लगे 11 १६॥ 
शरदो रूपमहो घेयंमहो सच्यमरो चुतिः । 
श्ररो रसराजस्य सर्वलकणएयुक्तउा '। १७ ॥ 
वाद्‌ इस राक्षसराज का कैसा सुन्दर रूप दहै, केसा धेयं 
हे? कैसा पराक्रम है ओरं केसी कान्ति रहै? वाह्‌ । यह्‌ समस्त 
शुभ लक्तर्णो से भी सम्पन्न हे }! १७ ॥ 
यद्यधर्मो न बलवान्स्यादयं राकसेश्वरः । 
स्यादयं सुरलोस्य सशक्रस्यापि रचिता ॥ ॥ १८ ॥ 
हा) यदि यद कीं रला पापाचारोन दाता, तो यष 
राक्तसराज इन्द्रं सहित देवता का मी रक्तको सक्ता था 
॥ १-॥ 
म्र क्ररन्‌ शंसैश्च कमभिलेकडस्सितैः । 
तेन पिभ्यत्ति खल्मस्माल्लो क्षाः सामरदानवाः ॥ १६ ॥ 
किन्तु इसके दुष्ट, दृश रौर सोकगर्हित कर्मा से निश्चय 
ही देत्य, दानव श्रौर दवगण्‌ सव भयसीत रहा करसे है ॥१६॥ 
अयं छ ससहे क्रुद्ः कतु मेकां षे जगत्‌ 1 
दति चिन्वां चहुविधामकरोन्मत्िमान्कपिः । 
द्षटरा राकसराजस्य प्रमावममितीजसः ॥ २० ॥ 
उति एरोनपयस्वालतः सगः 
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कर द्ध होने पर यदह समस्त ससार को एक समुद्रमय कर 
सकता है, श्रथात्‌ सारी परथिवी को जल के भीतर इवो कर नष्ट 
कर सकता है । बुद्धिमान हञ्ुमान जी अत्यन्त पराक्रमी रावण 
का प्रताप देख, इस प्रकार की विविध चिन्तां करने लगे ॥२०॥ 


स॒न्दरकार्ड का उनचासवाँ सगं पूरा हु । 
<= > ~ 


पञ्चशः सग; 
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तद्द्रीध्य महागाहुः पिङ्गा परतः स्थितम्‌ । 
रोपेण महतापिष्टो रावणो लोकरावणः ॥ १ ॥ 
लवी युजाश्यो बाक्ता तथा लोका को रलाने चाला रावण 
पीले मेरो वति ददुमानजी को श्रपने सामने खड़ा देख 
शत्यन्त कुपित हश्मा ॥ १॥ 
श्शङ्भाहतारमा दध्यौ स कपीन्द्र तेजसा वृतम्‌ 1 
किमेष मगौन्नन्दी भवैरसाक्षादिहागवः | २॥ 
वह दलुमान जी का तेज.ुञ् शरीर देख मन दी मन शद्धित 
हो सोचने लगा कि; कीं ये साक्तात्‌ भगवान्‌ नन्दी तो यहां 
नीं ागए॥२॥ 
येन शरोऽस्मि कैलासे मया सश्वालतिते पुरा । 
सोऽदं वानरमृतिः स्याति खिद्वाणोऽपि वासुरः ॥३॥ 


१ शद्ादतात्मा--श्ान्याप्तचित्त. । [ शि० | 


-~--------- -- 
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जिनन्होनि पहिले सुमे कैलास पर, उसे हिलि के लिए ल्ताप 
दिया थाजान पडतादहैयेदी वानर का खूप धर कर य्ह 
प्राप्‌ है; अथवा यह्‌ वाणाघुर इत खूगमे आया दै ।॥२॥ 
स राजा रोषताम्राततः प्रहस्तं मस्त्रिसत्तमम्‌ | 
म ए 
काल्ञयुक्त्रवाचेदं घवो पिपुलमथेवत्‌ \॥ ४ ॥ 
इस प्रक्रार सोचता विचारता राक्तमराज रावण क्रोधके 
मारे लाल श्रे कर समयोपनयुक्त श्मौर विपुल श्रथेयुक्त वचन 
पने प्रधान मन्त्री रस्त से चोला ॥ ४॥ 
हुरास्मा पच्छयतामेय इतः स बास्य कारणष्‌ । 
व्य रथो + ¢ 
पनभेङ्खं च कोऽस्यार्थ राक्तस्तानां च तञेने ॥ ४ ॥ 
इख दुष्ट से पृष्टो कि, यह्‌ करटो से भायाहै? स्यो आया 
ह ? च्रशोक वन उजाडनेसे इषतकाक्या प्रयोजन? श्रौर 
राक्त्सो को तजन से इसे क्या लाभ हुमा १॥ ५॥ 
सत्पुरीमप्रषृम्यां वाऽऽगमने कं प्रयोजनम्‌ | 
स्मायोधने बा क्रि कयं पृच्छयतमेष दुमेतिः ॥ ६ ॥ 
इस दुष्ट से पृक, मेरी इस चगम्यपुरो मे किस लिद 
भाया र्‌ नौर यह्‌ हमारे नौरसे सेक्यालडा१॥६॥ 
समारवपिहि मद्रतेन मोः कार्या स्वया कपे। 
राणस्य वचः शरुत्वा प्रहस्तो वाक्थमनरवीत्‌ ॥ ७ ॥ 
रावण के वचन सुन, प्रहूस्तने हमान जीसे कदा 
क्पे ! तुम सावधान दहा जाञ्नो चनौर इसे मत \॥७॥ 
वा० साः सु--३४ 
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छअथव। यन्निमित्तस्ते प्रवेशो रारणलये । 
एवधुक्तो दसिविरस्तदा रकछोगणेश्वरम्‌ ॥ १२ ॥ 
घुम रावण की इस पुरी मं निका ठीक ठीक कारण 
वतला दो ! जव प्रहस्त ने इख प्रकार कपिश्रेष्ठ से कहा ॥ १२॥ 
प्र्रवीस्नास्मि शक्रस्य यमस्य च्णस्य वा | 
धनदेन न मे सख्यं ष्णुना नास्मि चोदितः ॥ १२ 
तव हतुमान जीने कार्येन तोदष्न्द्रका श्मौरन यम 
कादृतरहू। न ङ्खवेरकेसाथमेरामेल रहै रनम चिष्णुकी 
भरणा से यदो भाया हं ।॥। ९३॥ 
जातिरेव भम त्वेषा वानरोऽहमिहागतः । 
दर्थे राचसेनद्रस्य दुर्लभं तदिदं मया {1 १४ ॥ 
वने रात्तेसरोजस्य दशनाथ विनाशितम्‌ । 
तत्ते रासा प्राप्ता चलतिनो युद्धकाडचिणएः ।। १५॥ 
यै खचमुच वानर हु । साधारणत. राक्तसराज से भेट करना 
कठिन था । सो सेने यद्‌ यशोकवन, राक्तसराज से भेट करने 
लिप्‌ ही उजाड्म ह । वदे वदे वली रादस जो डमे छे लिए 
मेरे सामने आ्राए ॥ १९ ॥ १५ 
रदणा्थ' तु देदस्य प्रतियुद्धा पया रणे । 
भष्रपालैने शक्योऽहं द्धं देवापि । १६ ॥ 
मे उनसे श्षने श्चरीरकी र्ताके लिए लड़ा । युम स्वा देवरा 
प्रर चत्वा श्रयुर, कोरे भी अरखपाश से नदीं बोधं खरता ॥१६॥ 
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पितामहादेव षय ममाप्येषोऽभ्युपागतः । 
राजान द्रष्टुकामेन मयास््रमन्तुवतितम्‌ } १७ ॥ 
स्वय पितामह ज््याजीसे दी मुफको यष वर भिका 


है। सोमे पनी इच्छारीसे, रादसराजसे मेटने के किए, 
बरह्माख से वेध गया हूं॥ १७ ॥ 


विश्रक्तो द्यहमस्त्रेण राक्षसेस्तवमिपीडितः , 
केनविद्राजकारयेण संपराप्रोऽस्मि तवान्विकम्‌ ॥ १८ ॥ 
फिर भ्रखबन्धन से छुट कर भी मैने राक्तसों की मार इस- 


लिए सदी कि, श्रीरामचन्द्र जीके किी कायं के लिए सुमे 
ठुम्दारे पासं च्राना था॥ १८ । 


दूतोऽहमिति धिज्ञेयो राघवस्यामितीजसः । 
श्रयतां चापि वरचे मम पथ्यमिदं प्रमो ॥ १६ ॥ 
इति पश्चाश. सग. ॥ 


, ह प्रभो। तुम सुमे च्रमित पराक्रमी श्रीरामचन्द्रजी का 
दृत जानो ध्रौरर्ये जा कुचं तुम्हारी भलाहै के लिए कष्टता हू । 
उसे सुनो \। १६॥ 


सुस्दरकाण्ड का पचासवो सगं पूरा हश्ना 1 
--.4ःः-- 
रकपन्वाश्च; खगः 
~: ~~ 
तं समीद्य मदासतवं सत्ववान्दरि सत्तमः । 
वाद्यमथेवदव्यग्रस्तश्चयाच दशाननम्‌ ॥ १ ॥ 
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वलवान्‌ हतुमान जी, मदहावली दशानन को देख, विना 
घवड़ाए उससे अपने सतलव की वतिं कहने लगे 1 १ ॥ 

श्रहं सुग्रीसंदेशादिह्‌ प्राप॒स्तवालयम्‌ । 
राकसेनद्र हरीशस्तां भ्राता इशललमत्रवीत्‌ ॥ २ ॥ 

भ स॒मो की आज्ञा से यर्दा ठ्हारी पुरीम श्राया हु । दे 
राच्तसराज ! ब्रानरराज सुप्रीव ने भाईचारे के ्रिचार से तुमको 
सुशीराजी कही है 1 २॥ 

भ्रातुः ृखु समादेशं सुग्रीषस्य महामनः । 
धरमार्थोपहितं बक्यमिह चामुत्र च चमम्‌ ॥२॥ 
भई महातमा सुप्रीब का सन्देसा सुनो । उनका सन्दा धमे 
श्रौ अर्थ से युक्त होने के कारण इसलोक श्रौर परलोक दोनो 
के लिए दितक्रारीडईै॥३॥ 
राजा दशरथो नाम रथङ्ञ्लरबाजिमान्‌ । 
पितेव बन्धुर्लोकस्य सुरेखरसमदुतिः ॥ ४॥ 
अनेक र्थो, दायियो श्रौर घोडा के खधिपति घ्नौर टन की 
तह द्‌ तमान्‌ सहारा दृशरय प्मपनी परजा के वेसे ष्टी हितेषी 
थे ससे पिता श्रपने पुत्रो का हितैषी दोता द ॥ ८॥ 
जयष्टस्वस्प महाबाहुः पत्रः भरियकरः प्रभुः । 
पितु्निदेशाननिष्कान्तः प्रविष्टो दण्डकावनम्‌ । ५ ॥ 


उनके प्यारे व्येषठ पुत्र सद्ावाहु भ्रोरासचन्द्र, पिता क्त श्रात्ा 
से घर से निकल, दुरुडक वन मे श्राए ॥ ५॥] 
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लच्मणेन सह भ्रात्रा सीतया चापि मायया । 
रामो नास महातेजा धम्य" पन्थानमाश्ितः ॥ ६ ॥ 


उनके साथ उनके भाई लच्मण श्रौर उनकी ल्ीसीता भी 
वन मे श्राई | राजा श्रीरामचन्द्र जी महातेजस्वी सौर ध्म. 
पथारुढ हं ॥&॥ 
तस्य भार्या बने नष्टा सीता पतिमनुत्रता | 
वैदेदस्य सुता रात्ञो जनकस्य महात्मनः ॥ ७ || 


उनकी पतिव्रता भायां सीता को, जो महात्मा राजा विदेह 
जनक्रकीवेटीरहै, वनम किसीने हर लिया॥ ७॥ 


स मार्गमाणस्तां देवीं चजपुत्रः सदाबुजः । 
ऋष्यमूकमतुप्राप्तः सुग्रीवेण च सद्धतः ॥ ८ ॥ 
ध्मपते छोटे भाद लकद्मण सित वे राजकुमार सीता देवी 
को ददते हुए, ऋष्यमूक के समीप पहुचे यौर वरां सुप्रीव से 
उनका समाप हृच्रा ।॥ =॥ 
तस्य तेन प्रविक्ञवं सीतायाः परमिगणम्‌ । 
सुग्रीवस्यापि रामेण हरिराज्य निवेदितम्‌ ॥ 8 ॥ 


सम्रीव ने सीताका पता लगाने ढी श्रीरामचन्द्र जीसे 


प्रतिज्ञा की श्रौर श्रीरामचन्द्रजी ने भी घुम को राञ्य दिलाने 
का वचन दिया॥६॥ 


ततस्तेन मधे हत्वा राजपुत्रेण बालिनम्‌ । 
सुग्रीवः स्यापितो र'व्ये हय काणां गणेश्वरः ॥ १० 
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तदनन्तर राजङ्कमार ने युद्ध मे वालि का वध कर. सुप्रोव 
को राजरसिष्टासन पर विटा, उन्दं वानरस का राजा जना दिया 
॥ १०॥ 
त्वया विज्ञातपूचश्व वाली वानरपुद्धयः | 


रामेण निहतः संख्ये शरेशेकेन वानरः 1 ११ ॥ 
दुम तो वानरश्रेष्ठ बालि के वलपराक्रम को भली भोति 
पष्िले से जानते दी दो । उस बाकि को श्रीरास ने युद्ध मे एक 
ही वाण से मार डाला ॥ ११॥ 
स सीतामा्गणे भ्वग्रः सुग्रीवः सद्यङ्घपः । 
दरीन्सपरेषयामाप दिशः सर्वा हसीश्वरः ॥ १२ ॥ 
तां हरीणां सहस्राणि शतानि निगतानि च । 
दिञ्च सर्वासु मागन्ते छयधश्योपरि चाम्र ॥ १३ ॥ 
सतयप्रतिजञ कपिराज सुप्राव ने सीता कापता लगाने के 
लिष व्यम्र हो, समस्त दिशार्ज्ोमे वानरोंको भेजा! लार्यों 
करोह वानर सच दिशान्रांदीमे नहीं वलिक आकाश पाठाल 
मेभीषीताका पता लगने को घुमरहे हं ॥ १२॥ ९३॥ 
वेनतेय्षमाः देचित्कचित्तत्रानिल्लोपमाः । 
श्रसङ्गगतय्‌ः शीघ्रा हिरा परवत्ता, ! १४ ॥ 
जो वानर सीता का पता लगाने करो मेते गएषे, उनमें 
वहत से गरड के समान चरर बहुत से पवन के समान है! वे 
महाबली वानर वेरोक्रटोक शीघ्रगामी द ॥ १९ ॥ 
श्रहं तु हतुमानाम मारुतस्यौरसः सुतः । 


सीतायास्त्र कृते तरं शतयोजनमायतम्‌ ॥ १५ ॥ 


५९१४ सुन्दरक्रार्डे 


सथुद्र लह्यिस्वैव ता दिद्श्ुरिदिगतः। 
भ्रभताचे सया दृष्टा गृहे ते जनकाटभजा ॥ १६॥ 
यै पवनदेव का श्रौरस पुत्रं न्नौर मेरा नाम ददुमान दै। 
म सीताकीस्योजमे तुरन्त सौ योजनसमु को लघ उ्तको 
( सीता को ) देखने के लिए यदहो जाया हू! लङ्का म घूमते 
फिरते, मुभे तुम्हारे घर मे सीता देख पदी है ॥ १५॥ १६॥ 
तद्धवान्टष्टधर्पार्थस्तपःकृतपस्ग्रहः । 
परदारोन्महप्राज्न नोपरोदूघु' महि ॥ १७ ॥ 
दे महाप्राज्ञ । तुम धमं श्नौर श्रथ को भली मति जानते दो, 
रौर तप.प्रभाव से तुमने यह्‌ रेश्वयं सम्पादन किया है । अप. 
तमको पराद्ैखी को च्रपने घरमे वद्‌ कर रखना उचित 
नदीं ॥ १७॥ 
न दि षमेविरुढं ए बहपयेषु कमु । 
मूलघातिषु सज्जन्ते बुद्धिमन्तो भवद्विधाः ॥ १८ ॥ 
प्राप जसे बुद्धिमान को रसे धर्मविरुद्धः अनर्थकारी तथा 
जड से नाश करने वले कामो के करने मे, मासक्त दोना उचित 
सहां ॥ {८ + 
कश्च लचमणणुक्तानां रामकोपातुपरतिनाम्‌ । 
शराणामग्रतः स्थातु शक्तो देवाघुरेष्वपि ॥ १६ ॥ 
देखिए, देवनां ्रथत्रा आसुरो मे रेसा कौन जो 
लदमण के छाड हृष श्रारक्रुद्धहृए श्रीरामचन्द्रजी के पके 
हए, वाणं क सामने टिक सद) {६॥ 
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न चापि त्रिषु लोकेषु राजन्वियेव कश्चन | 
राघवस्य व्य्तीकं य; करा सुखमबाप्युयात्‌ ॥२०॥ 
हे राजन्‌! तीनो लोको मे रेरा कोई पुरुप नदीं है, जो श्री 
रामचन्द्र के साय बिगाड़ कर, सुखी रह सके ॥। २० ॥ 
तचिकालतहितं बाक्यं धम्य॑मर्थाुबन्धि च । 
मन्यस नरदेवाय जानकी प्रतिदीयताम्‌ ॥ २१॥ 
अतः हे रावण । मैने जो कुद कदा है वह भूत, भविष्यद्‌ 
छोर वर्तमान ठीनों कालो के लिए हितकर, घमयुकत रौर शाख- 
घम्पत्त है, श्रत: मेरा कना मानि कर, नरेन्द्र भ्रीरामजी को 
जानकी लोटादो॥ २९) 
४ ( [ब ठ 
च्ष्टा हीयं मया देवी लन्धं यदिह द्तभम्‌ । 
उच्चर फमं यच्छेष निसित्तं तत्र रायवः ॥२२॥ 
च्नौरमेनेतो सीताको देखदी लिया। समेतो दुर्लभ 
चस्तुकालाभदहो चुका। श्रव रदा इसके चाने का कत्तेव्य 
रथात्‌ जानकीजीका ले जाना सो श्रीरामचन्द्र जी जाने ॥२२॥ 
लचचितेयं मया सीता तथा शोकपरायणा । 
गृद्य यां नाभिजानासि पन्वास्यामिव पन्नगीम्‌ ॥२३॥ 
जिस सीता को तमने ्रपने घरमे वेद्‌ कररखा ई, उसे 
येने यदोँ बहुत दटुखो पायाहेसो वमत समफनाकरि यद्‌ 
रे बशमे दो गई। दु इसे त॒म पोच फन वाक्त सोपिन 
की तरह्‌ ्रपना कात्त जानना । र 
नेयं जरयितु' शक्या सासुरैरमरैरपि । 
रिषसंघुष्टमत्यथ यक्तमन्नमिशीजसा ॥ २४1 
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क्या दैत्य श्रौर क्या देवता, कोई भी एेसा नदींजो इसे 
पचा जाय, जैसे विष भिन्ते न्न को पचाने की शक्ति किसी में 
नरी होती ॥ २४ ॥ 
तपः श्सन्तापलन्धस्ते योऽयं धमेपरिग्रदः | 
नस नाशयित न्याय्य आास्मप्राणपरिग्रदः॥ २५॥ 
तुमने कटोर तप कर जिस धमेफल स्वरूप देश्वयं श्नौर 
दीघं कालीन जीवन को पाया है, उसे धर्मविरुद्ध कायं कर नष्ट 
करना उचित नदीं ॥ २५॥ 
यचध्यतां तपोभि भवान्समसुपश्यति । 
श्रात्मनः सामुरैदेवेहतुस्तत्राप्ययं महान्‌ ॥ २६॥ 


चप सममरदेदैकिम तपःप्रभाव से प्राप्त वरदान द्वारा 
देवता्श्रो नौर दैत्यो से श्रवध्य हू--सो इसमे भी एक बड़ी 
वातध्यानदेनेकीरह॥ २६॥ 


सुग्रीवो न दि देगोऽयं नासुरो न च राक्तसः | 
न दानवो न गन्धर्वो न यक्तो न च पन्नगः ॥२७॥ 
वह यह कि, सुप्रीव न तो देवता हं, न राकस ह, न दानव 

हे, न गन्धव ह, न यत्त हे घनौर न पन्नग दही हं | २७॥ 

तस्मासप्राणपखि्राण कथं राजन्करिष्यसि । 

न तु धर्मोपसंदारमथमेफलसं हितम्‌ ॥ २८ ॥ 

तदेव फलमन्वेति धर्मश्चाधर्मंमाशनः । 

प्राप्त धमेफलं तावद्धवता नात्र संशयः ॥ २६ ॥ 





१ सन्ताप;-तपश्चर्या | 
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सोदे राजन्‌ । सुप्रीवसे आप श्मपने प्रणो कारक्ता स्यो 
कर सगे ? य टीकृदहै करि, धमं द्वारा च्रधमे का नाश 
होता है, फिन्तु जिनके अधमे के विपाक का समय उपस्थित 
दने बाला दै, उसे धम का फन कभी प्राप्त हीं द्योता अ्रथौत्‌ 
तुम्हारे धमे से तुम्हारा अधमं वलवान्‌] दे राजन्‌ । घ्ंका 
फल तो राप निस्सन्देह पा दी चुके है ॥ ०८ ॥ २६॥ 
फलमस्याप्यधमंस्य िप्र्मेव प्रपत्स्यसे । 
जनस्थानवधं युद्ध्वा बुद्ध्या वाक्तिविधं तथा ॥ ३० ॥ 
रामसमुग्रीषसख्यं च बुष्यस् हिमारमनः । 
कामं खल्यहमप्येकः खवाजिरथङ्कञराम. ॥ ३१ ॥ 
सीतारएरूपी इस प्रधमं का फल भी तुमको शीघ्र 
मिलेगा । अव तुम जनस्थानवासी चोदह्‌ नार राक्षो के 
तथा बालि के वध पर विचार करो, तथा श्रीराम शौर सुभ्रीव 
कोमैत्रीका स्मरण कर, श्रपना दिते जिसमे होता दोसो, 
विचारो । यदि वा्हूतो निश्चयम ्रकेला दी, घोडा श्रौर 
हाधिर्यां सहित ॥ ३० ॥ ३१ ॥ 


लद्धं नाशयितुं शक्तस्तस्येप तु न निश्चयः । 
रामेण हि प्रतिज्ञातं हय कगणसन्निधो ॥ ३२ ॥ 
तुम्हारी क्ञद्धा को नष्ट कर सकता हू, पर श्रीरामचन्द्र जी 


ने मुेपेषो श्राज्ला नदीं दो--स्योकि उन्होने तानते श्रौर 
रीष्टो के सामने परतिल्लाकी है कि, ॥ ३२॥ 


उत्सादनममित्राणां सीता यस्तु प्रधर्षिता | 
भ्रपङबन्हि रामस्य साक्तादपि पुरन्दरः ॥ ३३ ॥ 


५१८ सुन्दरकाण्डे 


जितने खीताको हरा है उसको मेँ उच्डिन्न करूणा श्र्धात्‌ 
नाश कल्गा | षठिर यदि इन्द्रदहीक््योनदहो ्मौर श्रीरामचन्द्र 
जीका श्रपकार करे तो ॥ २३।। 


न सुखं प्राप्युयादन्यः फं पुनस्त्रदिधो जनः । 
यां सीतेस्यभि जानासि येयं तिष्ठति ते वशे ॥ ३४ ॥ 


वे भीकभी सुखी नदीं रह्‌ सकते । फिर तुम जसे लोगो की 
तोवातदही स्यादः! हे रावण । जिसे त॒म सोता समरे 
हो श्रौर जो इस समय तुम्हारे पंजे मे फसी हृद दै ॥ ३४॥ 


कालरात्रीति तां विद्धि .सवलक्लाषिनाशिनीम््‌ | 
तदलं कालपाशेन सीताविग्रदरूप्िा ॥ ३५ ॥ 


उसे तम सारी लङ्काका नाश करने वली कालरात्रि 
समो । वस, अव तम सीता रूपी काल की फोसी को ॥ ३५॥ 


स्वयं स्वन्धावसक्त न कषेममारमनि चिन्त्यताम्‌ । 
सीतायास्तेजसा दग्धां रामकोपग्रपीडिवाम्‌ ॥ ३६ ॥ 


श्रपने दाथ से श्रपे गले मे डालनेःके समय, तम च्रपना 
त्तेम ऊुशल तो विचारतो । सीवाके तेजसे दग्ध प्रर श्रीराम 
चन्द्रजीके कोप से॥ ३६॥ 
दद्यमानामिमां पश्य पूरं साध्मरवोलिकाम्‌ । 
स्वानि मित्राणि मरन्तरीश्चज्ञातीन्भाव न्पुतान्हितान्‌॥ ३७ ॥ 
पीडित ्ो,तुम इस लका को श्रटा त्रटारि्यो सिव भस्म 


इड्‌ समो । श्त. तम ॒श्रषने भित्र, सत्रियो, जातिविरादरी, 
मार्या पुत्रो ओर हितेपिर्यो को ॥ ३७ ॥ 


एकपश्चाशः सगः ५९१६ 


मोगान्दार्राश्च लह च मा विनाशसुपानय । 
सत्यं रासरजेन्द्र शृणुष्व वचनं मम ॥ २८] 
रामदसस्य दृतरय वानरस्य विशेषतः ¦ 
सर्वौल्लोकान्षुसंहर्य सभूतान्सचगचराव्‌ ॥ ३६ ॥ 
तथा देश्वये के.भोगो का, श्रपनी धियो का तथा लङ्का का 
नाश मत करवाच्रो ! हे रा्तसेन्द्र !रमेतो श्रीरामचन्द्र जीका 
दूत भौर बिशेष करवानर दीह किन्त्॒मँ जो ङु फट्‌ र 


ह वह्‌ सव्य है, श्रतः तम उस पर कान दो! चर प्रचर समस्त 
प्राणियों सहित खमस्त लोको का सहार कर ।॥ ३८ ॥ ३६ ॥ 


पुनरेव वथा सष्टु शक्तो रामो सदहायगाः | 

देषासुरनरेन्द्रेषु यक्तर्तोगणेषु च । ४० ॥ 

विद्याधरेषु स्वेषु गन्धवेधूरगेपु च | 

सिद्धेषु दिर्नरेन्द्रप पतत्रिप च सवतः ॥ ४१॥ 

सवभूतेष सवत्र सवेकालेप॒ नास्ति सः । 

यो रामं प्रतियुध्यत विप्णुतुल्यपराक्रमम्‌ ॥ ४२ ॥ 

महायशस्वी श्रीरामचन्द्र पुन उनकी सृष्टि करते की तक्ति 

रखते हे । फिर देव, च्रमुर, सनुष्य, यद, राक्सस, विदयाधर, 
गन्धर्वै, ररग; सिद्ध, किन्नर, पर्ती- इन सव प्राणियों मे सव्र 
शरीर सदेवपेसा कोद नदीं दै, जो विष्णु के समान पराक्रमी 
श्रीरामचन्द्र जी का युद्धसे सामना कर सके । ४८ ।॥ ४१ ॥ ४२॥ 

स येलोकेश्रयेषं इन्वा विप्रियमीदशम्‌ । 

रामस्य राजसिंहस्य दुलभ तव जीपितम्‌ । ४३ ॥ 
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अत. सवेलोकेश्वर एव राजसिंह श्रीरामचन्द्र जी से इस 
म्रकार पिगाड़ कर तुम जीवित नदीं रह सकते ॥ ४३॥ 
देवाश्च दैरयाश्च निशाचरेन्द्र 
गन्धव पिघाधरनागयन्ताः 1 
रामस्य लोकत्रयनायकस्य 
स्थात्‌, न शक्ताः समरेष्‌ सवे ॥ ४४॥ 


हे निशाचरेन्द्र । देव, देस्य-गन्धवे, विद्याधर, नाग श्रौर 
यक्त, इनमें से कोद भी युद्ध मे त्रिलोकीनाथ श्रीरामचन्द्र जी के 
सामने खद रने को समथ नष्ीं ।॥। ४४॥ 


ब्रह्मा स्वयंभूश्चतुराननो वा 
रुद्रिनेत्रस्तिपुरान्तको वा। 

इन्द्रो महेन्द्रः सुरनायको वा 
तात्‌, न शक्ता युधि रामवध्यम्‌ | ४५॥ 


स्वयभू चतुरानन ब्रह्या; श्चथवा त्रिपुराघुर को मारने बले 
त्रिल्लोचन रुद्र, यवा देवतार्स्रो के यजा महेन्द्र इन्द्रदहीरक्योन 
रो, श्रीरामचन्द्र जी के सामने वे युद्ध मे नदीं उद्र सकते ।॥४५॥ 


स सौषटवोपेतमदीनवादिनः 
क्येर्निशम्याप्रतिमोऽप्रिं वचः | 
दशाननः कोपविवृत्तललोचनः 
समादिशत्तस्य वधं महाकूपेः ॥ ४६ ॥ 
इति एकपय्वाशः सगः ॥ 


दिपय्वाशः समः ५२१ 


जच हनुमान जी ने, पसे खुन्दर, चापलूसी से रहित एव 
श्मनुषम वचन क तथच रावण को वे बहुत दुरे लगे। मारे 
क्रोध के उसके नेत्र ताल हो गण्‌ श्रौर उसने दसुमान के वध 
की च्रान्ना दी॥ ४६॥ 
सुन्दरकाण्ड का एक्यावनरीं सगं पूरा हा । 
द्िपञ्चौशः सगः 
== हौ 
तस्य तदचन श्रा वानरस्य सहाल्पनः । 
ाज्ञापयत्तस्य वधं रावणः क्रोधमूर्छितः ॥ १ ॥ 
म्टावीर हदुमान जी के, उन वचनो को सुने, रावणने 
कद्ध हो, उनके मारे जनिकी प्राज्ञादी॥१॥ 
घथे तस्य समात्तप्ते रावणेन दुरालमना ) 
निवेदितो दौत्यं -नासुभेने विभीषणः ॥ २॥ 
जव दुष्ट पचने दरुमान जी को मार उलन की घाज्ञा 
सुना दी तच दृतधमांनुसार बचन कने बाले दलुमान के मारे 
जाने के सम्बन्धमे, राव्णएकीदी हुई आज्ञा, दिभीपण को 
मान्य नदीं हुड ।1 २॥ 
तं च रक्तोधिपं क्रद्ध२ तच कायथुपस्थितम्‌ 1 
विदित्वा चिन्तयामास काय' धकावंत्रिध। स्थितः ॥३॥ 
१ निवेदितवतो दौत्य--स्वनिषठदू तघम' निवेदितवतो हनूमतः । 
(शिर ) २ नातुपेने-वधमित्यनुवतेनोयं । [गो०} 3 स फां -दूत- 
चघर्ूपक्य । [गो०] ४ कायविघौतियत.--ययोचितङ्करपसम्पाटनेस्थिते 
रावरोन सस्पापितः । { गोऽ || 
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रावणकोक्र्‌दध हु्ा जान ओर उसकी इनुमानकेवध 
कीश्राज्ञाको, का्यंरूप मे परिणत दौनेकी तैयारियों देख, 
रावण ह्वासा यथोचित कृत्य पूरा कराने के लिए नियुक्त विभी- 
पण, श्रपते कत्तव्य के विषयमे विचार करने लगे); २३॥ 
निश्चिताथंस्ततः साम्ना पूञ्य शतनरुजिदग्रजम्‌ । 
उवाच हितमत्यर्थ' वाक्यं वाक्यविशारदः ॥ ४ ॥ 
शत्रू, को जीतने वाले तथा वचन वोलने वालों मे चतुर 
विभीषण ने श्रपना कत्तव्य स्थिर कर शरीर ्रपने वड़े भाई 
फा सम्मान कर, अत्यन्ते हितकर बचन, साम नीति का अव- 
लवन कर रावण से कहना त्रारम्भ किया ॥ ४॥ 
तमस्य रोप त्यज राक्सेन्दर 
प्रसीद मद्वाक्यमिदं शृरष्व | 
॥ ¢ 
वधं न इुवेन्ति परावरज्ञा 
दूतस्य सन्तो वसुधाधिपेन््राः ॥ ५॥ 
हे राक्तसेन्द्र । क्रोध को शान्त कर श्रौर क्तमाको यहण 
कर, प्रसन्न चित्त से श्राप मेरी इन वातो को सुनिए। हे राजन्‌! 
पूवापर का विवेक रखने वाले राजा लोग दत को कदापि नीं 
मारते॥ ५॥ 
€ [) [थ ९ 
राजधमेविरुदध च लोक्षयुेश्च गितम्‌ । 
तवे चासटृशं व्रीर कपेरस्य प्रमापणम्‌१ ॥ ६ ॥ 
हे वीर । इस दूत वानरका वध करना, केवल राजधमं- 
विरुद्ध दी नदीं है, किन्तु लोकाचार से निन्य भी है ] यद्‌ कार्य 
वुम्दारे वरूप के विद्ध भी ह ॥ ६ ॥ 
१--प्रमापरम- मारय । [ गो ] 


द्िपश्चाल सर्गः ५२३ 


धुमज्ञश्च कू तज्ञर्व्‌ राजघम्‌ वदद्दः। 
परा्रज्ञो भूतानां त्वमेव परमाथेषित्‌ ॥ ७ ॥ 
तम धमेज्ञ, कृतज्ञ, राजनीतिविशारद पूवापर के जानने 
वाल श्रौर ्राशिर्यो मे सव से श्रधिक परमा्थतत्व के क्ताता 
हो॥७॥ 
गृह्यन्ते यदि रोषेण खादृशोऽपि विपश्चितः | 
ततः शाख्रधिपरिच्वं श्रम एव हि केवलम्‌ ॥ ८ ॥ 
यदि तुम जैसा परिडित भी क्रोध के वशवर्ती हो जायें नौर 
ेसे अनुचित कायं कर बैठे तव तो शखर पटना केवल श्रम 
उठाना दी ठहरा ॥८॥ 
तस्माखसीद शत्र रादसेन्द्र दुरासद । 


युक्तायुक्तं षिनिश्विव्य दते दयडो पिधीयताम्‌ ॥६॥ 
छतएव हे शत्र घ एवं दुरासद राक्तसेन्द्रं ! प्रसन्न होकर, 
पषटले तुम योग्यायोग्य का विचार करलो, तव दूत को दण्ड 
देना ॥ ६॥ 
विभीपणवचः श्रुता रषणो राचसेश्वरः 
रोपेण महताविष्टो चाक्यसुत्तरमनरपीर्‌ ॥ १०॥ 
राक्षसेश्वर रावण, विभीषर के वचन सरन कर भौरभी 
अथिकक््‌द्ध हुष्मा श्रौर उनकी यात्रं के उत्तर देता हु्रा कहने 
लगा। १०॥ 
न पापानां वधे पापं प्रियते शव्रषदन । 
तस्मादेनं बधिप्यापमि वानरं पापकारिणम्‌ ॥ ११॥ 
श शच सूदन ! पापी को सारने से पाप नदीं लगता । चतएव 
ह्न पापकम करने वाले बानर का वध करवाङ्णा ॥ ६१ ॥ 
दा० रा० सु०-३५ 


४ सुन्दरकाण्डे 


श्रधममूलं बहुदोषयुक्तम् 
श्ननायेजुष्ट वचनं निशम्य | 
उवाच वाक्यं परमाथेतस्वम_ 
विभीषणो बुद्धिमतां वरिष्ठः ॥ १२ ॥ 
बुद्धिमान मेशरष्ठ विभीषण, रावण के त्रधर्ममूलक, अनेक 


दोषो से युक्त मौर प्रभद्रोचित चनो को सुन, परमाथंतत्व- 
युक्त वचन बोले ॥ १२॥ 


प्रसीद लदुश्वर राकतसेन्द्र 
धर्माथेयुक्तं वचन शरशुष्व | 
दूतानवध्यान्तमयेपु राजन्‌ , 
श्सेषु समत्र वदन्ति सन्तः ॥ १३॥ 
हे लद्धं श्वर । ह राक्षसेन्द्र ! तुम प्रसन्न हो श्रौर मेरे धर्म 
६ ५ र 
एव श्रय युक्त वचनो को सुनो हे राजन्‌ । सव जातियो के समस्त 
सन्त जनां का सवेत्र यही कथन पाया जातादहैकि, दूत को 
किसी भी समय न मारना चाहिए ॥ १३॥ 
असशय शनुरय प्रवृद्धः 
कतं छनेनाप्नियमप्रमेयम्‌ 1 
न दृतवष्यां प्रवदन्ति सन्तो 
दूतस्य दश बहवो हि दण्डाः 1 १४॥ 
॥ यदपि यह्‌ वड़ा शन्‌. द मौर उसने अपराध भी वड़ा भारी 
याद तथापि साधुमत्ताचुसार दृत दोन के कारण इसका वघ 


----~---~----- 


{--सर्वपु-खवनातिपु । [ गो° ] 
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करवाना अ्नचित ३! हों इक्र वधन क्या कर इसे, दूत 
को देने योग्य अनेक अन्यदर्डो मेसेको र्डदियार्जा 
सकता ह॑ ॥ १४ ॥ 
वै्प्यमङ्कपु कशामिवातो 
मौणव्य' तथा {लक्तयसनिषातः 
एतान्दि दृते प्रबदन्ति दण्डान्‌ 
वधस्तु दृतस्य न नः भरुतोऽम्ति ॥ १५॥ 
दूतकेलिदये दण्ड भो वत्तल।'एदह्‌, दृत को शर्ध भद्ध कर 
देना, दूत के राचुक लगवाना, दूतत का सिर युडवा ठना, दूत 
शरीरमे खोड चिहु दगा ठना। किन्तु दूत का वध कर 
वाना, तो मेने कभी नदीं सुना ॥ १५ 4 
कथ च धपा थेबिनीत्ुद्धिर 
२९र२यरम्रस्ययमिकिताथेः | 
भवद्विधः कोपवशे हि पिष्ठेत्‌ 
कोपं नियच्छन्ति हि सन्लवर्तः४ ॥ १६॥ 
फिर श्राप सैसे घमां शिक्षित दद्धि बाले तथा श्रच्े दुरे 
फो जान कर निर्णय करने चाहे जोग सला किंस प्रकार कोधे 


वशष्टोते ह्‌! व्यवसायवर्स्तोकोसोकोध अचश्य श्पने वश 
मरखनाद्ी चारि ।॥ १६॥ 





२ लकतर॒षन्निपात---दुततयोग्यादून सम्बन्ध. । .गो) २ घनाय. 
मिनोतलुद्धिः--षर्मायपयोश्शिक्ितदुदः । (गोर) ३ परावरप्रत्ययनिरिच- 
तायः - उ.ङृष्टपङृप्टपरिजाननिस्चितायः । {(गो ०) सच्वन्त.- व्यव. 
खययन्तः ! (गो ०) 
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न धमंबादे न च लोकवृतते 
न शास्त्रञुद्धिग्रदेषु चापि । 
पित कथित्तव बीर तन्यः 
सवं ह्य तमः स्ेसुरासराणाम्‌ ।। १७॥ 
दे वीर! घ्मशाखके ज्ञान मे लोकाचारे, यौर शाख के 
विचारमे तुम्हारी टक्षरकाकोडमीतो नदीं देख पड़ता) इस 


समय तो इन विषयो के ज्ञानमेतुम सुर श्रौर घुर सब टी 
मे सवेत्तम माने जाते हो । १७ ॥ 


पराक्रमोत्साहमनस्विनां च 
सुरासुराणामपि दुजजयेन । 
स्वयाश््रमेयेन सुरेन्द्रसधा 
जिताश्च युद्धेष्वसङ्नरेनद्राः ॥ १८ ॥ 
श्मधिक कां तके करहू-पराक्रम, उत्साह श्नौर शौर्यवान जो 
५९ (4 
देवता श्रौर असुर ह, उन सव से तुम दुर्जय दो । श्रनेक बार 
तुम इनको तथा अनेक सजाश्रो को जीत चुके हो 1 १८ ॥ 
हस्यं विधस्यामरदैस्यशत्रोः 
शूरस्य वीरस्य तवाजितस्य । 
¢ # 
ङ्बन्ति मूढा मनसो व्यलीकं 
प्रणेवियुक्ता न्ये पुराते॥ १६॥ 
जो भृद्‌ पुरुप मनसेभी तुम ज्ञैसे शूर वीर श्रजेय रौर 
देवो दानो के शनन, का च्रनिष्ट ्रथवा कोई ्रपराध करते है 


तो उनका नाश वसे ही करवा डाला जाता दहै, मानो वे पटिते 
कमीथेदही नदीं! १६॥ 
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न चाप्यस्य क्पेर्घाते कञ्चिस्पश्याम्यहं गुणम्‌ । 
तप्यं पात्यतां दण्डो येरयंप्रेपितः कपिः ॥ २० ॥ 
मुङेतो इष वानरके मरवा डालने मे कं भी श्रच्छाडईं 
नदीं देख पड़ती । वल्फि यह्‌ दर्डतो उसे देना चाहिए जिसका 
भेजा यष्ट यदं प्राया है ॥ २० ॥ 
साधुर्वा यदि बाऽषाधुः परैरेप समपितः। 
नृवन्प्राथं परान्न दूतो वधमहति ॥ २१ ॥ 

यह्‌ स्वयं भ्रच्छा ह या दुरा, यद प्रभ दी नही, परन्तु भेजा 
तो यष दृसरे क्रा रौर दूसरेदी क) सदेश कता है । छरत- 
एव इस परवश दूतत का मारना ठोक नदीं है ।॥ २१॥। 

रपि चारिमिन्हते यजन्नाल्यं पश्ामि खेषरम्‌ । 
इह यः पुनरागच्छेत्परं पारं महोदधेः ॥-२२॥ 

( इसके अतिरिक्त एक श्रौर विचारणीय वातै) 
राजन्‌ ! इसके मारे जाने परः मुके दूरा एेसा प्रकाशचारी 
देख भी तो नदीं पडता, जो समुद्र पार करकिर यददोंश्रा 
सके ॥ २२॥ 

तस्मान्नास्य षधे यत्नः कायः परपुरञ्ञय । 
मवानसेनद्रप देवैप्‌. यत्नमाम्ाहुमहंति ॥ २३ ॥ 

हे शचरपुरजयी ! अतश्च इसके बध के लिए यनन करना 
पवािए । वल्कि यदि ववकरनेदीकी इच्छादहे, तो श्राप 
हबतारश्रो पर चद करने फा तैयारियों कीजिए ॥ २३॥ 

भ्रस्मिन्विनष्टे न हि शृतमन्यं 
पश्यामि यस्तौ नररजपृ्ौ । 


५८ खुन्द्ररार्डे 


द्धाय युदधप्रिय दुविनीता- 
एष्‌ ९ न 
वुद्योजयेदीषेपथावरुद्धौ ॥ २४ ॥ 
हे युद्धप्रिय । यदि यह्‌ दूत गार डल्ला गयातो फिर णेस 
दूसरा दत न मिज्ञेगा, जो इतनी दूर छोर एेसे अवरुद्ध मागे से 
जाकर, उन दोनो दुर्विनीत श्रौर तश्हारे वैरी राजफुमा्ो को 
लडते के लिए उत्साहित करे । 1 २४॥ 
श्रस्मिन्दते वानरयुथ्ठख्ये 
+ ¢ 
सवौपवाद्‌ प्रयदन्दि सदे । 
न हि प्रपश्यामि युणान्यशो वा 
लोकाप्रवादो भवति प्रसिद्धः ॥ २५॥ 
इस वानरयुथपति के मार डालने सेसवलोग तुमारी 
सवत्र निदा करेगे । एेसा करने से युके तोउसमेन तो तभ्हारे 
लिए यशकीश्मौर न कोड मलाई की वात दही देख पडती है। 
भच्छुत इस्स तो ससार भर मे तुम्दारी निन्दा फैल जायगी 
॥ २५॥ 
पराक्रमोरसाहमनस्विनां च 
सरासुराणामपि दुजयेन । 
सया मनोनन्दन नैच्छ तानां 
सद्धायतिरनाशयितु' न युक्त। ॥ २६ ॥ 
दे राक्तस मनोनन्दन। वड़े बड़े पराक्रमी गनौर उर्सादी 
देवताश्रार व्त्यमभातुमकरा नी जोत्त सक्ते) अतः राक्षसो 


कं मन का युद्ध सम्बन्धो उन्लेल को भद्ध करना तुमको उचित 
नदी ॥ २६ ॥ 
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हिताश्च शूराश्च समाहिताश्च 
कुलेषु जाताश्च महागुणेषु । 
मनस्िनः शस्त्रसृतां घर्षः 
कोटयग्रतस्ते सुभृता योधाः ।॥ २७॥ 
क्योकि ये सव योद्धा लोग तम्हारे हितैषी दै, वडेशूर वीर 
ह; सावधान रहने वाते दै, कुलीन दै, मनस्वी ह शरोर शखधा- 
रियामेंश्रेठह्‌। इनकी स्ख्याभीकरोढापरदीदै। २७ 
तदेकदेशेन चलस्य ताघत्‌ 
केवित्तवादेशकूतोऽभियःन्तु । 
तौ राजुत्रौ वेनि मृदौ 
परप ते भावयितु' प्रमष्रम्‌ ॥ २८ ॥ 
मेस पन्मत्तिसेतो उशन समय तम्द(री कुद सेना बहो जाय 
श्वर उन दोनो मूढ राजकरुषास का पकड लबे, जिससे फि 
तम्हारा प्रभाव उनको सालूम हो जाय ॥ र ॥ 
[ तस्पादुजस्याधिकमथत्तच्चं 
विभीपर्म्योत्तमवाक्यमिषएम्‌ । 
जग्राह बुद्ध्या सुरलोकशत्रुः 
, , मदाव्रलो रात्तसराजणुख्यः ॥ २६ ॥ 


द्ेवताश्रां फे शत्र राच्षसेन्दर सदावली रारण ने अच्छी 
तरह सममः दुर कर, विभीग्ण क्रे कद हए उक्तम चर्नाोको 
श्रपतन कामे षाजान, मा क्रिया) २६५ ध: 
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क्रोधं च जातं हृदये निरुध्य 
विभीषशोक्त' वचनं सुपूऽय । 
उवाच रक्ोधिपतिमदह।त्मा 
षिभीपशं शस््रभृतां वरिषिम्‌ ॥ ३० ॥ | 
इति द्विपश्चाशः सग. ॥ 
उत्पन्न हण कोध को पने हृदय मे रोक श्रौर विभीषण 
के कदे हुए वचर्नो काभलीर्मोतिश्रादर कर, पैवंवान राकस 


राज रावण, शब्रधारियोमे श्रेष्ठ विभोषण से बोला ॥ ३२ ॥ 
खन्दरकार्ड का वाननर्वाो सगे पूरा इभा । 


( ~~ 
दिपश्चाश्ः स्मः 
~ *‰ः- 
तस्य तद्भचन श्रुता दशग्रीषो ®महात्मनः | 
देशक्रालदहितं वाक्यं भ्रातुरुत्तरमव्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 
मदहावली रावण, महात्मा व्रिभीपणए के देशकालोचित 
वचनो को सुन कर, पने भाई से कष्टने लगा ॥ १॥ 
सम्यगुक्त हि भवता दृतवध्या विगर्हिता । 
श्रवश्य तु वधादस्यः क्रियतामस्य निग्रहः ॥ २॥ 
श्रपका कष्टना ठीक है, सचमुच दूत का वध करना निन्य 
कम हं । श्रत. वध के ्रतिरिक्त इसे कोट प्रन्य दश्ड तो श्रव- 
श्यद्ीदिया जायगा ॥२ ॥ 
$पाटान्बरे --'"मद्टावल, । 
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कपीनां भि ताडगुल्लमिष्ट भवति भूषणम्‌ । 
तदस्य दीप्यतां शीध' तेन दग्धेन गच्छतु ॥ २ ॥ 
वानरो की पूं उनका श्रति प्यारा भूषण रै, सो इसकी 
पूं जल्ला दी जाय श्रौर यदह जली पृं लेकर यही से जाय ॥३॥ 
ततः पश्यन्त्विम दीनमज्वैरूप्यकरितम्‌ । 
समितरज्ञातयः सवं वान्धवाः सषु ्न्जनाः ॥ £ ॥ 
जिससे इसके सय इष्टमित्र, माड-बन्धु ओर हितैषी, इसको 
शन्गभद्ध'होने के कारण दीन दुभ्खी देख ॥ #४॥ 
अ्ञापयद्रातसेन्द्रः पुरं सवं सचत्रम्‌ । 
लाद्गृजतेन प्रदीप्नंन रचोभिः परिणीयणाम्‌ ॥ ५॥ 
रावण ने आज्ञा दी फि, राक्तततलोग इसकी पृ्मे श्माग 
लगा, इप्तको चौराहे पर घुमाते हृए सारे नगर मे धघुमाते ॥५॥ 
तस्य तद्वचनं शरुखा राक्षसा; ककोपककंशाः । 
पे्टयम्ति स्म लादगू्तं जीरः कार्पासकैः पटः ॥६॥ 
सवण की यह्‌ श्चाज्ञा सुनवै स्क्रोधी राक्ष, दठठुमान 
जीफीपृषठमे गदड लपेटने लगे ॥ ६॥ 
संवेषटयमाने लाटगृज्ञे व्यवर्धत महाकपिः । 
श॒ष्कमिन्धनमासाद् वनेपिच हुताशनः ॥ ७ ॥ 
ज्यो ग्योद्नुमानजोकीपृद्धमे मृद्‌ रपेटा जाता था 
त्यो यो हनुमान जी वैसे टी वदते जाते थे, से सूखे इवन 
कफोपा,वनमें प्रागवदतीद्ध॥५॥ 


“~~ ~ = ~~~ ~ ~ ~ ~---- ~ ~~~ 


क्पाटान्तरे --*"कोपक्चिताः |'' 
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तैलेन परिषिच्याथ तेऽग्नि तत्रावपातयन्‌ | 


लाडमूलन प्रदीप्तेन राचसांस्तानपातयत्‌ ॥ ८ ॥ 
कपडे लपेटने के बाद उसे तेल से तर कर, पमे चराग 
लगा दी गहं । तव हनुमान जी जलती हुई पू से, उन राक्षसो 
को मार मार कर गिराने लगे ;।८॥ 
छत तु रोपपरीतारपा बालघ्यंसमाननः । 
लागू सप्रदीप्त तु दध्र तस्य हनुमतः ॥ & ॥ 
जव पकी आग धकधक कर जलने लगी, तथ क्रोध मे 
भरे हनुमान जी का मुख, प्रात कालीन सुय की तरह लाल देख 
पडने लगा ॥ ६ ॥ 
सदस्नीचालबृद्वाश्च जग्भुः१ प्रीति निशाचराः 
स भूयः गतैः करे राक्तसेदरिसत्तमः ॥ १० ॥ 
हनमान जी की पूं को जलते दख खियो, बालक ओर 
वृह राक्तम बहुत प्रसन्न हुए श्रौर बहुत से क्र.र स्वभाव राकस 
( उनको खिजाने के लिए ) उनके साथदहो लिए ॥ १०॥ 
निवद्धः कृतवान्वीरस्तत्कालसदशीं मत्तम्‌ ॥ 
काम खलु न मे शक्ता निवद्धस्यापि रा्तसाः॥११॥ 
वेघे हुए हनमान जी ने उस समय के श्रनरूप यद्‌ विचार 
स्थिर किया कि) निनच्वयष्टी सुकवेघे हृद कामी,ये राक्तम 
कुष्टं विगाना चाहे, तो नदीं ्िगाड सफते ॥ ११॥ 
छि्या पशान््ञुरस्य हन्यामहमिमान्पुनः | 
यदि मर हितार्थाय चरस्त भठ शासनात्‌ ॥ १२ ॥ 
.पाठन्ते--"्ोपामर्पपगीनात्मा ] ' " पाठान्तरे - प्प्रीता ।* 
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वृभ्नन्त्यत दुरासमाना न तुमे निष्छृतिः हृता । 
सवपामेव प्याप्नो रचक्तानापहं युधि ॥ १३॥ 

म हन बन्धनो को तोड़ कर श्रौर उद्धल कद्‌ कर इन 
रात्तसों क नाश कर सक्तां ह । इस क्षमय मँ श्रीरामचन्द्र जी 
के हितसाधत के लिए यर्होश्रायाहर। देसी द्शामें यदि इन 
दुन, रावण की न्ना से युको वोँध लिया तो इनकी 
जितनो दानि मँ पदितते कर चुका हूः उसका यथार्थं वदला 
मुमसे ये प्रभ तक नदहल पाए । मतो च्केलादही इन सच 
राक्तसो से लड्ने के लिए पया हु ॥ १२५ १३॥ 

कितु रमस्य प्रीतं पिपहिष्येऽहमीदशप्‌ । 

लद्घा चरयितव्या वै पुनरेव भवेदिति १४ ॥ 

तथापि श्रीरमचन्द्र जी की प्रसन्नता के लिए में इस प्रकार 

के श्न।द्रकोभी सहला । ये लोग सुरे लदु में घुमावेतो 
इससे छनच्छा हा होगा ॥ १४॥ 

रत्रौ नहि सुदा मे दुगकमंत्रिधानतः) 

प्रवश्यमेष द्रश्य्या मया स्लह्भा निशाक्तये ।॥ १५॥ 
क्योकि, रान श्रच्छी तरहसे लद्राके गुप्त स्थानो 
फा नुदेखसका! सादिनमे सुम डस लद्ुपुरी को मल्ली 
भा{त देख लेना चारिये । १४ ॥ 

कमं बद्धश्च मे भूयः पुच्छस्योदीपनेन च । 

पीडां वन्त र्वासि न मेऽस्ति मनसः भमः ॥१६॥ 


¢ 
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ये चा्हतोमुमे फिरर्वधले। इसकी सुमे कुल चिता 
नीं । पू जला करभ्रुभेये लोग जो पीड़ा पर्हुचारहे दं इससे 
मी मेरा मन दु.खी नदीं द्योता ॥ १६॥ 


ततस्ते श्सप्रताकारं सत्ववन्तं महाकपिम्‌ । 
परिथृद्य ययुहृ ष्टा राच साः कपिङुञ्चरम्‌ ॥ १७ ॥ 
शह मेरीनिनादिस्तं घोषयन्तः खक्ममिः 
राक्षसाः क्ररकर्माणश्चोरयन्ति स्म तां पुरीम्‌ ॥१८॥ 
क्र रस्वमाव राक्तस लोगो ने गूढस्वभाव, मदादली श्रौर 
वानरश्रेण्ठ ह्ुमान जी को पकड़ शौर शद्भु श्रौर भेरी वजाति 


तथा हनुमान जी का छ्रपराध लोगों को सुनाते हुए, उनको 
नगर मे घुमाया ॥ १५ ॥ १८॥ 


श्रनरीयमानो रक्षेभिययौं सुखमरिन्दमः ! 


हनू मांश्चारयामासर राचसार्ना महापुरीम्‌ ॥ १६ ॥ 
राक्तसों के साथ शत्रो का द्‌मन करने बाले दतुमान जी 
सुख से चले जाते थे । इस प्रकार हसुमान जीने राक्षसो की 
स महापुरी को भली भोति देखा ॥ १६ ॥ 


छथापश्यद्विमानानि षिचित्राणि महाकपिः | 
सं्रतान्भूमिभोगंश्च सुषिभक्तांश्च२ चत्वरान्‌ ॥२०॥ 
वधीश्च गृहसधाधा श्रि“ शृज्खाटकानि च | 

तथा रथ्योपरस्याश्च तथेव " गृहकान्तरान्‌ ॥ २१ ॥ 


१ खदृताफार--गूदस्वमावं । [ गो० ] २ चारयामास - शोधया- 


माछ । [गो०] ३ चत्यरान्--ग्रहवदिरन्नणानि। [गो०| ४ श्क्राट- 
कानि--चतुष्पमानि । [गो०| ५ गदफान्तरान्‌--प्रष्छुन्नद्वारायि | 
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गृहांरच मेधसङ्ाशान्ददशं पवन।त्मजः । 
चरेषु चतुष्केषु रोजमारगे तथेव च ॥ २२ ॥ 
दलुमान जीने वँ घूस फिर कर रग चिरगी अटरिया. 
गुप्स्थान, श्रनेक प्रकार के वने चवुतरे, दी बड़ी गलियां 
सधन परो के मोहल्ले, चौराष्ट, छी वडी गलियों घो के 
धिपे हर यार चौर वादर्लो के समान बडी ऊँची ॐची हवे्तियों 
देखीं । चौरादे, चौवारे श्रौर सड़कों पर 1! २०1 ॥ २१। २२॥ 
घोषयन्ति कपिं स्वे चारीक इति राक्तसाः | 
सीषालवृद्धा निजेगुस्तत्र तत्र कुतूहलात्‌ ॥ २३ ॥ 
तं प्रदीपितलाङ मूलं दयुमन्तं दिकः । 
दीप्यमाने ततस्तस्य लाडमूाग्रे हनूमतः ॥ २४ ॥ 
हनुमान जी को जासु ( भेदिया ) वता कर, राकस 
लोग घोपणा करते जाते धे! घोपणा सुन श्रौर ङूतृलवसश हो 
क्षिया, वालक श्यौर वृटढे, जलती हुदर पच्रं सहित हनुमान 
कीपूदुके जलाए जाने पर ।। २३॥ २४ ॥ 
राघस्यस्ता िरूपाच्यः शंसुदन्यौस्तदग्रियम्‌ । 
यस्त्वया ङतसंव।दः सीते ताम्रगुखः कपिः ॥२५ ॥ 
ला गनेन प्रदीप्तेन स एष परिणीयते । 
भरता वोद्धचनं ऋरमास्मापदरणोपमम्‌ 11 २६ ॥ 


तच भयद्धुर नेत्रा वाली राक्तसिर्यो ने सीताजी को यद्‌ 
श्रिय सवाद्‌ सुनाया--दे सोते 1 जिस ललमुदे वानर ने तुमसे 
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शिशिरस्येव सम्पातो लाङ्गूर प्रतिष्ठितः 
स्रथव। तादद व्यक्त यद्दृष्टं प्लपता मया | ३६ ॥ 
रामप्रमावादाश्चयं पकेदः सरितां पतौ । 
यदि वावस्सश्रद्रस्य मैनाकस्य च धीमतः ॥ ३७ ॥ 
रामार्थं संभ्रमस्तारक्किमग्निनं कर्ति । 
सीतायाश्चानृशास्येन तेजसा राघवस्य च | ३८ ॥ 
सुमे तो रेखा जान.पड्ता है, मार्नो मेरी पू पर वफरखी 
हो ! थवा श्रीरामचन्द्रजो के प्रभावसे समद्र पार रते 
समय समुद्र मे जैसा मेने प्वतरूप श्वय देखा था, वैसा दी 
उन्दी के प्रतार्से यदहभोदोरष्ाहै। जव बुद्धिमान्‌ श्रीर।म 
चन्द्रजी के विपयमे मेनाक का एेसा प्राद्र है, तव क्याद्यभ्मि 
श्रीरामचन्द्र जी का कुं विचारन करेगा  स॒रफेतोनिश्चयहै 
कि, सीताजीकीदरपासे श्र श्रीरामचन्द्रजी के प्रताप से 
॥ ३६ ॥ २७ ॥ ३८॥ 
पितुश्च मम सख्येन न मा दहति पावकः | 
भूयः स चिन्तयामास पहृतं कपिङ््रः ॥ ३६ ॥ 
श्मौर मेरे पिताके साथ मैत्री होनेके कारण, श्रग्निदेव 
सुमे नदीं जलाते । फिर दयुमान जी ने यृहूत्त भर छु 
विचारा) ३६॥ 
उत्पपाताथ वेगेन ननाद्‌ च महाकपिः | 
पुररारं वतः श्रीमाज्छोलशद्गमिवोन्नतम्‌ ॥ ४० ॥ 
तदनन्तर वे उक्ते श्रौर वड़ी जोर से गजं । फिर बे पवेत 
शिखर के समन ञचे नगर के फाटक पर ॥ 2 ॥ 
विमक्तरक्तः संवाधमामसादानिल्लात्मजः | 
स भूत्वा शेलसक्काशः चणेन पुनरात्मवाच्‌ ॥ ४१॥ 


गआ भ्य -*- पः 
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जदो राक्तसा की भीड़ भाड्‌ न थी, पवंताकारष्टोजा चदे) 
ण ही भर वाद उन्दने पुनः अपने 11 ५१॥ 
हस्तां परमां प्राप्नो बन्धनान्यवशातयत्‌ । 
तरिुक्तश्चाभवच्छीमान्पुनः पवतसनिनभः | 
वीक्तमाणश्च ददशो परिष तोरणाभितम्‌ ॥ ४२ ॥ 
शरीर को बहुत दोटा कर लिया श्मौर श्चपनने सव वधन 
फाट गिराए्‌ । वधन से चुट उन्दने उनः प्वताकार खूप धारण 
कर लिया । फिर इधर उधर देखने पर उनको उस फाटक का 
नदा दिखलादं पड़ा ॥ २॥ 
सत गृह्य महाग्राह कलायसपरिमटडतम्‌ । 
रिणस्तान्पुनः सर्वान्घदयामास मारुतिः ॥ ४२ ॥ 
महावाह हनुमानजी ने उस लोहे के चमचमाते वैदे को 
ते, पुनः बँ के रखबाते राक्तसो को मार गिराया ॥ ४३ ॥ 
स तानिनिहत्वा रणचणडविक्रमः 
समीकमाा पुनरेव लङ्काम्‌ 
प्रदीप्ल्ताड्गूलक्ताचिमाली 
परकाभततादित्य इवाचिमालती ॥ ४४ ॥ 
इति प्रिपच्वाश सगः ॥ 
युद्ध में भचड विक्रम प्रर्शन करने वाले हनुमान जी रख 
वर्श को मार लक्ला फो देखने लगे । उन खमय उनकी पदु 
सजो श्रभ्नि की लपदे निकल रदी थीं, उनसे उस खमयं 
उनक्नचेमोद्ीशोमाद्योरदी यो, जमी क्रि, किरणो दयाय 
्रस्नशिन मध्वाहकालीन सूयं कीटाती टै श४॥ 
सन्दरकार्ड का सिरपनवांँ सर्गं पूरा हृश्रा। 
कवा र० सु--३६ 
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ततोऽन्यसपुष्लुवे वेश्म महापाश्वस्य वीर्यवान्‌ । 


युमोच हनुमानग्नि' कालानलशिखोपमम्‌ ॥ & ॥ 
फिर वे वलवान्‌ महापाश्वं के मकान पर कूद पडे श्रौर 
कालाम्नि के तुल्य अचि उस भवनमें लगा॥ ६॥ 


वजरदष्स्य च तथा प्लवे स महाकपिः । 
श्यकस्य च महातेजाः सारणस्य च धीमतः | १०॥ 


वे वज्रदष्ट्र के मवन पर क्रूद पडे श्रौर उसमे मी श्राग 
लगा, उन्दने महातेजस्वी शुक श्रौर वचुद्धिमान सास्ण के घर 
जलाए ॥ १०॥ 


तथा चेन्द्रजितो वेश्म ददाह दरियुथपः। 
जम्बुमालेः सेमालेस्च ददाह भवन" ततः ॥ ११ ॥ 


वरहो से मेघनाद के भवन पर कूद, उन्होने उसको फूका । 
फिर जम्बुमाली श्रौर सुमाली के घर्सो को जलाया ॥ ११। 


ररिमकषेतोश्च मबन' चछय॑शब्रोस्तयैर च । =, 
हस्वकर्णस्य दष्टस्य रोमशस्य च रक्तप ॥ १२ ॥ 
यदधोन्मत्तस्य मत्तस्य प्मेजग्रीषस्य रक्षस । 

विच्‌ ज्जिहस्य घोरस्य तथा हस्तियुखस्य च ॥१२॥ 
करालस्य पिशाचस्य शोखिता्स्य चैव हि । 
कम्मकणंस्य भवन मकराच्चस्य वैव हि ॥ १४ ॥ 
यज्शोश्व भवन त्रह्मशोस्तथव च । 

नरान्तकरस्य ङम्भस्य निङ्कम्भस्य दुरात्मनः ॥ १४ ॥ 
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तदनतर उरन्होनि रश्मिकरेतु, सूरय॑शच्र, हम्वकण. युद्धोन्भत्त 
ष्व ग्रीव, मयद्धुर, विदुज्जिह्) हस्तिमुख, कराल, पिशाच, 
शोणिताक्त, कम्भ रण, सकरा, यज्ञ शात्र त्रह्मराच्‌ नराननक, 
कम्भ श्रौर दुरादमा निङम्भ नामक राक्षा केधर फूंके 
॥ १२॥ १२1 १४। १५॥ 
वजविलखा महानेजा पिमीपणगरहं प्रति । 
क्रममाणः क्रमेेव ददाह हरिपुङ्गवः ॥ १६ ॥ 
दलुमान जीने च्रौर राक्तमोकेषरतो क्रम सेजलाए, छिन 
अकले विभीपण काषर छोड़ दिया ॥ १६॥ 
तेषु तेषु महेषु भगनेष महायशाः 
गृहेषडद्धिपतामृद्धि ददाद स महाकपिः ॥ १७॥ 
लछ्कापुरी निवामौ धनी रादाके धर्रोमे जा जो मूल्य 
मेन ध्न, चस द्रव्य श्चादि सामभ्ीथी, दनमानजीते उष 
सम को भस्म कर डाला ॥ ९७॥ 
सवे पां समकिक्रम्य राचसेन्द्रस्य बौयवान्‌ | 
श्यासमादाथ कलङ्मीवान्रावणस्य निशनम्‌ ॥ १८ ॥ 
न सव भवनां करो जला कर, हदुमान ची बलदान 
राप्ठसराज गाव कं धर प्र कूद गए ॥१८॥ 
ततस्तस्मिन्यृहे यख्य नानारसविमूपिते | 
सेसुमन्द्रमद्भाे रसं मद्वलशोभिते ॥ १६ ॥ 
रावण क मेरुपवेत के समान विशाल सुख्य भवने, खो 
विविधे प्रकारकेरस्नोसेमूपितया श्रौर समस्त माद्नलिङ 
र्यो से परिपू वा,॥ १६१ 


र ख्वमदलशोमित--सवमदलद्रव्ययुर ! [ गः० } 
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परदीप्तमनियुस्सुल्य लाङ्गूलाग्र प्रतिष्ठितम्‌ । 

ननाद हलुमान्वीरो @युगान्तजल्लदो यथा ॥ २० ॥ 

अपनी पसे श्राग लगा, हनुमान जी रेसे जोर से गजे 
जैसे प्रलयकालीन मेव गरजते ई ॥*२० ॥ 

श्वसनेन च संयोग।दतिवेगो महाबलः 1 

कालाग्निरिव ९ सन्दीप्तः प्रावर्धत हुताशनः ॥ २१ ॥ 

हवा की सहायता पा, शति वेगवान्‌ श्रग्नि, कालाग्नि की 
तरह धपधप कर वदृने लगा | २१॥ 

-प्रचद्धमग्निं पवनस्तेप्‌ वेरमस्वचारयत्‌ । 

दरमृच्छरसनसंयोगोदत्विमो हृताशनः ॥ २२ ॥ 

स प्रज्वलित श्राग को, पवनदेव च्रत्यन्त प्रचण्ड कर, एक 
चरसे दृसरे घर मे परहुचा ठेते थे ॥ २२॥ 

तानि काश्चनजांल्ानि सुक्तारणिमयानि च। 

भवनान्यवशीयन्त रत्नवन्ति महान्ति च ॥ २३२ ॥ 

सोने के करोखो से युक्त, रत्न-राशि-विभूपित, वड़े वदे 
स॒क्ता-म्सि खचित जो भवनय ॥ २३॥ 

ताति भग्नविमानानि निपेतुधरणीतल्तेर | 

मवनानीव सिद्धानामम्बरान्पुणएयसंक्षये ॥ २४ ॥ 


कपाट न्तरे---“ युगान्ते जलदो ।" १ पाठान्तरे--“ जज्वाल 1 
२ पाटान्वरे--“ प्रदीप्तमग्नि¡ ३ पाटान्तरे--“वसुधातत्ते {? 
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उनकी अटारिर्योदूद दूर कर नीचे जमीन पर गिर पदीं। 
चे भवन द्रूट टट कर इस ध्रकार भहराए, निस प्रकार सिद्धो 
पे भवन पुख्यत्तीण होने पर, आकाशसे टूट कर नीचे गिरत 
हं ॥ २४॥ 
सजज्ञे तुमुलः शब्दो राच्तसानां प्रधावताम्‌ | 
स्यगृदस्य परित्राणे भग्नोत्साहोजितधियाम्‌ । २५१! 
दौड्प हुर्‌ उन रासा का, जो श्रपने वरो की रक्ता केसे 
फे किए, योग कर, हतोत्साद्‌ ्रौर नध्री हो रहेये, यडा 
कोलाहल मचा ॥ २५ ॥ 
नूनमेषोऽग़िनिरययातः कपिस्पेण हा इति । 
ब्रन्दन्त्यः सहमा पेतुः? स्तनन्धयधराः लियः ॥२६॥ 
वे लोग चिदा चिल्ला कर क रहेये कि, दाय निन्य दी 
कपिकारूप धर यह श््रननिदेवदीत्याए्‌ इ) कोटे ष्धौटे द्धम 
वचो कोगोदमेंत्िये हए रोती हृदे सिया, श््राग मे सहसा 
गिर पठर्तः थी ॥ २६॥ 
कारिचदग्िपरीतेभ्यो हम्यभ्यो मुक्त मृजा: । 
पतन्त्यो रेजिरेऽप्रे भ्यः सौदामिन्य इवाम्बरात्‌ ॥ २७॥ 
हुत सी सियो चार श्रोरसेश्रभ्निसे चिरक्र, सिरके 
घाल ग्वोलनै प्रटासियों पर से नीते कूद पडती थी, मानो मेधसे 
दएसिनी निकल करं प्रथिवी परद्यागिरीदो), २८॥ 
वज्यिद्रुमवैदयुक्तारजतसंरितान्‌ | 
(५ ६५६ 
[वरा च्ठान्भवनान्यत्तन्स्पन्दमानन्ददश्च सः 1 २८॥ 


-~ ~~ ~ ~ ~~ ~~~------------------~---~-- 


१ पेतुरम्नाग्वा्सवः! (स) 
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हीरा, मूगा, पना, मोती, श्रौर चोदरी श्रादि अनेक धातु 
्मभ्निके तापसे पिघल कर, वदत हह टचुमान जी ने देखी 
1 २८॥ 
नाग्निस्तप्यति काष्ठानां ठणानां छच यथा तथा | 
हचुमन्रात्तसेन्द्राणां वधे किश्िन्न तृप्यति ॥ २६ ॥ “ 
जिस प्रकार अभ्मिदेव, काठ चौर घास पुस कों जलातें 
जलति नदीं घाति, उसी भ्रकार हमान जी प्रधान प्रधान 
रा्तसों को मारते मारते नदीं घाते ॥ २६ ॥ 
न हनूमददिशस्तानां राक्तसानां षपुन्धरा । 
कचि्किश॒कसड्मशाः कचिच्छाल्मलिसन्निमाः । 
किरु मसङ्काशाः भिःखा वहं श्वकाशिरे ॥३०॥ 
रीर न दलुमान जीके मारे हुए राक्तसोकेवध से वघु- 
न्धरादहीश्रवातीथी। करीं परतो ्रागकी लौकी रगत 
किष्णक के फूल जैसी, कदी शाल्मली के एूल जेसी श्रौर कीं 
ङ्द्क्‌मकेरग जेसी देख पड़ती थी ॥ ३० ॥ 
हनूमता वेगवता वानरेण महामना । 
लदूापएरं प्रदग्धं तद्ुद्रेण त्रिपुरं यथा ॥ ३१ ॥ 
जिस प्रकार महादेवजौने चरिपुराघुर को भस्म कियाथा? 
उसी प्रकार मदावली वानर्रेछठ हनुमान जीने लङ्कापुरी को 
जला कर्‌ भस्म कर डाला॥ ३१॥ 
ततस्तु लद्भापुरपवेताग्र 
सधुत्थितो मीमपराक्रमाऽग्निः | 


& पाटातन्रे--” दरियुथपः "| 





वतु पच्वात सगेः ७ 


प्रमायं चृडाबलयं प्रदीप्ता 
हन्‌मता वेगवता शिचः ॥ ३२ ॥ 
मयुर पराक्रमी हनुमान जी की लगाई हुड ग, श्रपने 
ज्वालामण्डल करो फैला कर. लद्धापुरी के पवेत तक प्रज्वलित 
द्यो गई यानी पवेत तक्र पहुंच गई ॥ ३२ ॥ 
युगान्तकाल्तानक्लतुन्पवेगः 
समारुतोऽग्निववधे दिविस्पृक्‌ | 
पिधूमररिमभवनेष सक्तो 
्ःशरीरान्यसमपि ताचिः ॥ ३३ ॥ 
फिर वह न्नि प्रन की सहायता पाकर. प्रलयकालीन 
श्म्निकी तरह, छाकारा को स्पशे करना हुख्रा, वढने लगा। 
लङ्धाके घरोमे राक्तनोंके शरीररूरीषौङा पाकर, ूमरहित 
प्रभ चासो श्रोर प्रकाश फेलाने त्गा॥ ३३॥ 
श्रादित्यकोटीसदशः स॒तेजा 
लूम समस्तां परिगय सिषम्‌ । 
शव्दैरनेक्ेरशनिप्रस्टेः 
भिन्दन्निषाण्डं प्रमो महाग्िः ॥ ३४ ॥ 
स समय करोह सूरा की तरह चमचमाना च्रभिः 
समस्त लद्ाधुरी को चर कर नज्गातके ममान वोर नाद्‌ से 
द्मार्ठ को फोढता हुश्ा, पोभायसान हुश्चा । ३४ 1 
तत्राम्बरादग्निरतिप्रवद्धो 
स्तप्रमः स्शुकपुप्पचृडः । 
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निर्वाखधुमाङ्लराजयश्च 
नीलोत्पलामाः प्रचकाशिरेऽप्राः ॥ २५॥ 
वदते वदते बह चि च्राकाशतक व्याप्तो गया श्मौर 
पनी खूखी प्रभा से ठेसा जान पड़ता, मानो पलाशवनमें 
पलाश पुष्प फूले हुए हँ । जब श्रभनि नीचे से भभककरधुश्रा 
निक्ालता, तव बह श्राकाशमे जा नील कमलके तुल्य मेघ- 
मण्डल जेसा जान पडता था ॥ ३५॥ 
वज्री महेन्द्रस्िदशेश्वरो बा 
साक्ता्यमो वा वरुणोनिल्लो गा । 
सद्रोऽगिनरको धनदश्च सोमो 
न बानरोऽयं स्वयमेव कालः ॥ ३६ ॥ 
उस समय लद्भापुरीनिबासी अनेक रात्तस एकत्र हो, कद 
रदैये-या तो यह वानर वघ्रधारी स्वर्ग काराजा इन्द्रष् 
शरथवा साक्तान यम है श्रथवा वरुण दह थवा पवन है छअशथवां 
रुद्र है श्रथवा ग्नि ह अथवा सूय अधवा कुबेर है प्रथवा 
सोम है । यद्‌ वानर नदीं है प्रत्युत सान्तात्त्‌ काल दै ।॥ ३६॥ 
कि ब्रह्मणः सर्वपिवामहस्य 
सवस्य धरातुखतुराननस्य । 
इहागतो बानररूपधारी 
रक्षापसदारकरः पकोपः | ३७ ॥ 
हमे तो एसा जान पडता दै कि) लोकसष्टिकन्ता, सव के 
वावा, लोके धारण करने वाप्रौ श्रौर चार सुख ब्त न्रद्या 


चतुःपच्चाशः सगे. ४४६ 
जीक्ाक्रोध, वानर का रूप धर कर, राक्तसो का नाश करने 
के लिए यदो च्राया दू ॥ ३७ ॥ 
क वैष्णवं वा कपिरूपमेत्य 
रणो विनाशाय परं सुतेजः । 
प्रनन्तमव्यक्तमचिन्त्यमेकं 
स्भमावया साप्रतमागतं बा॥३८॥ 
अथवा प्रचिन्त्य, व्यक्त, अनन्त मौर शद्धिनीय विष्णु 
सगत्रान का यह्‌ महातेज है जो राक्षमकुल का संहार करने के 
लिए इम समय अपनी मायाकेवल सेकपि कारूप धारण 
कर, यद्यो प्राया र । ३८ ॥ 
५५ £ क~~ (५ 
इत्यषमूचुव्रहवो विशि 
रलोगणास्तत्र समेत्य सवे । 
सम्राणिततां सगृहां सवृचां 
दग्धां पुरीं हां सहस्रा ममीच्य ॥ ३६ ।। 
प्राश्यो. चसे च्रोर वनो मटित लद्ुापुरो को सहसा भस्म 
इड देख, वद्यं के समरदार राक्तसनेता एकच हो, इस प्रकार 
करपनाप कररष्ेये।। २६॥ 
ततस्त रोद्धा सहमा प्रदग्ा 
“ˆ सग्तसा साख्रथा सनागा । 
सपर्तिसय। सण्रणा सवृत्ता 
रुरोद दाना तुशल सशब्दम्‌ \४०॥ 
९ निशि्टा-शनाविका (सोन) 


~~ 
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राक्तसे}, घोड़ो, र्थो, हाधिर्यो, पक्िर्यो, गर्गो, इतो सित 
जव लङ्का स्सा भस्म हो गई, तव वर्ह के वचे हए निवासी 
राक्तस विकल हो रोने रौर चिल्लाने लगे ॥ ४०॥ 
हा तात हा पुत्रक कान्त मित्र 
हा जीषितं भोगयुतं सुपुण्यम्‌ । 
रचोभिरेवं बहुधा तर बद्धिः 
शब्दः कृतो पोरतरः सुभीमः ॥ ४१॥ 
हा नात! दा पुत्र! दा कान्त! दामित्र। ह्या प्राणनाथ । 
हमार अतिक से उपार्जित समस्त पुण्य फल त्तीण हो गए । 
ङस प्रकार वहुधा वाततांलाप करत अनेक राक््सो ते वड़ा 
भयङ्कर कोलाहल मचाया ॥ ४६ ॥ 
हृताशनज्वालत्तसावुता सा 
हतप्रवीरा परिविचयोधा | 
हनूमतः करोधवलाभिभूता 
रमूव शापोपहतवर लङ्का ॥ ४२ ॥ 
उस समय म्नि की उ्वाला से घिरी हुई, बद वड़े शूरवीर्यो 


योद्धा से युक्त श्रौर हनुमानजी के कोध श्रौरवल स पराजित 
चह लद्भा शापहत ( लापित ) की तरह जान पड़ने लगी ॥ ४२॥ 


स सथ्रमत्रस्तविपण्णरा्सां 
सश्ुज्ज्वल्लज्ज्वालहुताशनाड्ि वाम्‌ 


चतुःपख्ाशःसगेः ५४५९ 


[धि ७ 
ददश ल्भ हयुमान्महामनाः 
स्वयंशुकोपोपहतामि वनिम्‌ ॥ ४३ ॥ 
उस समय यचे हुए लद्कावासी राक्तस घवडाए द्रए चार 
विषाद्‌ युक्त ये ! अत्यन्त प्रञ्ञ््िति श्राग से घप धप कर जलती 
हडे लद्भा महामनस्वी दलुमान जी को वेसी ही जान पड़ी, जसी 
कि, शिवली के फोपसे दग्ध प्रथिवी जान पडती रै ॥ ४३॥ 
भ क्त्वा वनं पादपरत्नसङ्लं 
` हत्वा तु रक्तांसि महान्ति संगुगे। 
दग्ध्वा पुरी तां गृहरन्नमालिनीं 
तस्थौ हनूमान्प्वनासजः कपिः ॥ ४४ ॥ 
भे वृत्तो से परिपणे अरशोकबन को उजाड, युद्ध ने वड़े 
वदे रा्तस वीरो को मार, गृहो श्नौर र्नो से परिपूणे लद्धाको 
जला कर, पवननन्दन कपि दतुमान जी शान्त हुण्‌ ॥ ४४ ॥ 
त्रिङ्टभृद्धाप्रतले रचिते 
प्रतिष्ठितो शानरराजरिहः । 
प्रदीप्नलाट गलृताचिमाली 
व्यराजतादित्य दवंशमात्ती ॥ ४५ ॥ 
„. बानर राजसिंह हदुभान ली निकरूटपवेत के शिखर परजा 
वड । उस समय उनकी जलती हुं पृस्तेजो लपर्ट निल 
रा थी, उनकी एेखी शोभा हुई, जैसी किरणो द्वारा प्रका्धित्त 
मध्याहूकालीन चये कारतीदह्‌ 1 ४८॥ 
स राचमास्तान्पुवर्हुभ्व इत्वा 
वनं च मड क्त्या बरहुपादपं तत्‌ । 
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सन्दीप्यमानां विध्वस्तां बरस्तरक्तोगणां पुरीम्‌ । 
श्वेच्य हनुम चिन्तयामाप्त वानर ॥ २ ॥ 
जलती हुई श्रौर विध्वस्त लङ्का को तथा भयभीत राक्षसो 
को देख, दनुमान जी सोचने लगे ॥ २ ॥ 
तस्याभूत्मदहांखासः ईत्सा चात्मन्यजायत | 
ल प्रदहता कमं फिं सित्छृतमिद मया ॥ ३॥ 
सोचते सोचते उनके मन मे बडा भय उत्पन्न हो गया 
रौर वे पनी निन्दा कर कटने लगे कि, यद मैने क्या किया 
जोलद्काकोपूकदिया॥३॥ 
धन्यास्ते पूहपश्रष्ठा ये बुद्धया कोपञ्चुत्थितम । 
निरुन्धन्ति महामानो दीप्रमर्निमिवाम्भसा ॥ ४ ॥ 


चे पुरुषश्रेष्ठ घन्य हं, जो समम वृक कर पने हुए क्रोध 
को उसी प्रकार ठ्डा कर डालते हें, जिस प्रकार जल दृदकती 
हहे आराग को॥ ४॥ 
कृद्धः पाप न इर्य कद्ध हन्याद्गुरूनपि । 
रुद्ध परपया चाचा नरः साधूनधिक्धिपेत्‌ ॥ ५ ॥ 
क्रोध के वशवतीं लोग क्यानदीं कर डालते। क्रोध के 


श्मावेश मे लोग अपने पृञ्योकोाभीमार डालतेह्‌ श्रौर क्रोध 
मे भर लोग सल्नो को भी कुवाच्य कद्‌ वैठते इ ॥ ५॥ 


वाच्यावाच्यं प्रकुपितो न विजानाति कहि चिद्‌ | 
नाकायमस्ति करदस्य नाघाच्य वियते कचित्‌ ॥ ६ ॥ 
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क्रद्ध होने पर मनुष्य केः कनी अननकद्‌नी वात का विवेक 
नष रहता । जोधी के लिएन तो कोड अनकरनाकामदीदै 
मौर न अनकहनी छोई धात दी है ॥ ६॥ 
यः सयुत्पतितं क्रोधं चमयेब निरस्यति । | 
यथोरगस्खचं जीर्णौ स वै पुरुप उच्यते ॥ ७॥ 
किन्तु जो च्रादमी क्रोध शाने पर उसको कमा द्वारा वेमे 
ही निल वाहर करता है जैसे सपे पुरानी कचु को, वदी 
परादमी, श्रादमी कदलाने योग्य ह । ७] 
धिगस्तु मां सुदुवृद्धि निलज्जं पापकृत्तमम्‌ । 
अचिन्तयित्वा तां सीतामग्तिद' स्वाभिवातकम्‌ ॥८] 
धिक्कार है सुम वड़े भारी दुचुद्धि, निलेञ्लञ श्रौर पापी 
को, जिसने, सीता फा ध्यान नरख लदा जला डाली चनौर 
उसके साथद्धीश्रपने स्वषमीको भीनष्ट कर डाला अधवा 
स्वामी का वना वनाया काम चिगाड डाला] >॥ 
यदि दुर्धां च्विय लदा नूनमार्यापि जानकी । 
द्रा तन मया भतुह्वं कायपजानता। & ॥ 
करयाकि, यदि चद्‌ सारोकी सारी लदा जल गई तो सती 
सीताजीभौ अवश्य दी भसमदो गई होगी । मैने चरतानय्य 
स्वामीषफाकाम दही विगाड़्‌ उाला। ६ ॥ 
यदर्थमयमारम्भस्तत्का्यमथमादितम्‌ । 
मया हि दहता लघ न सीता परिरङिता॥ १०॥ 
जिस फाम फे लिप एतना श्रम उठाया चहो नष्रहो गया 


ष्या 1 लदा जलाते समयमेने सीताकीर्तानदी। १०॥ 
खा० रा० सु<-र२५ 
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ईइषत्कार्यमिद' कायै कृतमासीन्न संशयः । 
तस्य क्रोधाभिभूतेन मया मूलक्तयः कृतः ।॥ ११॥ 
इसमे सन्देह नदीं कि, लङ्का का जलना एक मामूली काम 
था, भ्न्तु्मैनेतो क्रोधान्ध होकर मूलद्ी का नाश कर 
डाला ॥ ११॥ 
प्रिन्ट जानकी नूं च दग्धः प्रदश्यते । 
लङ्कायां कश्विदुदेशः सर्वा भस्मीङ्कता पुरी ॥ १२॥ 
जव लङ्का का कोद भी स्थान श्नजला नदी देख पडता 
श्रौर समस्त लङ्कापुरी भस्म हो गहै है, तव निश्चय दही जानकी 
जामी मस्महो गद । १२॥ 
यदि तद्विहतं काय" मम प्रज्ञारिपयंयात्‌ ! 
हरैव प्राणासन्यासो ममापि दयदयय रोचते ॥ १३ ॥ 
यदि नि ्रपनी नासम से कायं नष्ट कर डाला है, तो सुमे 
यही पर पना प्राण त्याग करना श्रीक जान पडता है ॥ १३॥ 
किमग्नौ निपताम्यद् ग्राहोखिद्डवाष्रखे ! 
श्रीरमादो सच्चार्ना दच्च सागरबासिनाम्‌ ॥ १४॥ 
क्य मेँ अग्निमे निर कर भस्म दो जाङं चथवा समुद्रके 
वडवानल मे कूद पड़ , अथवा समुद्रवासी जलबरों को श्रपना 
शरीर दे डाद्‌ ॥ १४॥ 
कथं दि जीवता शक्यो मया द्रष्टुं हरीश्वरः । 
तौ वा पुर्पशादलौ कोय॑स्स्ववातिना ॥ १५ ॥ 
समस्त कार्यो कोनाश कर्मे ्योकर जीता जागता 


ऽपिराज सुम्रीव रौर उन दोनों पुरुपसिर्दयो के सामने जा 
कता हू ॥ १५॥ 
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मया खलु तदेदं रोपदोपाखदरशिंतप्‌ । 
परथितं तरिषु लोकेषु कपित्वमनधस्थितम्‌ ॥ १६ ॥ 
तीनों लोको मे यष वात प्रसिद्ध है करि, बानर के स्वभाव 


काक्याठोक-सोर्मेनेक्रधके श्रावेशमे श्रा, इस लोकोक्ति 
को ष्वरिताथे कर के दिखला दिया ॥ १६॥ 


धिगस्तु राजसम्भावमनीशमनवस्थितम्‌ | 
हदैखवरेणापि यद्रागान्मया सीता न रचिता 1 १७.॥ 


राजस्िकमाव अथौत्‌ रजोगुण कोधिष्ारहै, जो लोर्मो 
को मनसमुखी श्रोर अन्यवस्यिति वना देता मेने साम्य 
रहते भो रजोगुण से प्रेरित हो, सीता की रत्तान को। १७॥ 
विनष्टायां तु सीतायां तावुभौ पिनशिष्यतः। 
पि ५ £ 
तयोपिनशे सुग्रीवः सथन्धुविनशिषप्यति ॥ १८॥ 
सीताके नष्टष्टोनेसेवेदोर्नो राजङ्कमार भी मर जाँयगे। 
उनके मरने से वन्धुब्ान्धव सहित सुपरोव भो मर जांधमे ॥१॥ 
एतदेव बचः भ्रुखा मरतो भ्राठत्लः । 
धर्मात्मा सदशतरु्ः कथं शच्यति जीवितुम्‌ ॥ १६ ॥ 
फिर इस चात को सुन श्रारबत्सल भरत्त नी, धमरत्मा 
सल्नु्न खठितत स्या कर जोवित रह सकेंगे ॥ १६॥ 
श्वाञ्वंशे धमिष्ठे मते नाशमसंशयम्‌ । 
भविष्यन्ति प्रजाः सर्वाः शोकसन्तापौ डितः ॥ २० ॥ 


-- -~--~-- ..- ~ 


१ इ्वरयापि-- रदयस्मर्येनादि ! [गो० व 
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धर्मिष्ठ इच्वाकवंश का नाश हो जाने परर निस्सन्देहं सारी 
प्रजा शोकसन्ताप से पीडित दहो जायगी ॥२०॥ 
तदह माग्यरदितो लुपतधर्मा्थसंग्रहः 
रोषदोषपरीतासा व्यक्त' लोकविनाशनः ॥ २१ ॥ 
अतः निश्चय हीमे हपभागी हूं शौर रोष दोष सेभरा 
दुरा जो इस लोक का नाशक है मेयाजो ऊख उपाशजित 
धर्माथं था वह भी लुप्त हो गया । च्रथवा मैं बड़ा अभागा 
मेने क्रोध के वशशवर््ीहो चसे धर्मार्थको भी नष्ट कर डाला, 
जिसके नष्टहोने से परलोक भी विनष्टो जाता है । २१॥ 
हति चिन्तयतस्तस्य निमित्तान्यपपेदिरे। 


पू्वंमप्यपसन्धानि सक्तात्पुनरचिन्तयत्‌ ।॥ २२ ॥ 
इस प्रकार दसुमान जी चिन्तामे मग्न येकि, इतने 
खनको विविध प्रकार के शुभ शकुन जो पददिले भी देख पड़े थे 
देख पडे, तव तो वे पुनः सोचने लगे ॥ २२॥ 
श्रथवा चारुपर्बाह्गी रचिता स्वेन तेजसा ) 
न नशिप्यति कल्याणी नाग्निरग्नौ प्रवते ॥ २३ ॥ 
सर्वाद्गशोमना मौर सौमाग्यवती जानकी अपने पाठिज्रत- 
घर्म- पालन के प्रभाव से सदैव सुरति ह, वह्‌ कभी नष्ट नदीं 
हो सकदीं । स्योकरि रमि भला च्रभिको क्या जलावेगा ॥ २२॥ 
न हि धममातमनस्तस्य भार्याममिततेजसः । 
स्चसि्राभिगु्ं तां स्प्रष्टुमर्हति पावकः ॥ २४॥ 
{फर श्रतुल तेजस्वी घमांत्मा श्रीरामचन्द्र जीषी पल्नीको 
जो श्रपने र्णा. त्रतयमे से सुरक्ित दै, अञ्चि स्पशं नहीं कर 
सकता | २४॥ 
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नूनं रापप्रमाषेन वैदेद्याः सुकृतेन च । 
यन्मां ददनकर्माऽयं नादहद्धव्यत्राहनः ॥। २१५ ।। 
तभी तो श्रीरामचन्द्रं जी के प्रताप मौर सीता जो के पुण्य- 
“भ्रमाव से जलाने बाले अनि ते सुमे नदीं जलाया-यह निश्चय 
घात है ॥ >५॥ 
तरयाणां मरतादीनां रात्‌. णं देचता च या । 
रामस्य च मनःकान्ता सा फथं विनशिष्यति ॥ २६ ॥ 
जो भरतादि तीनों माक््यो की देवता दै शौर श्रोरामचन्द्र 
जीकीप्रएवह्लभा है, भला वह्‌ कैसे नष्ट होगी )। २६॥ 
यद्वा दहनकर्माभ्यं स्त्र प्रथुरग्ययः । 
न मे दहति लाड.गज्ञं कथमार्या प्रद्यति ॥ २७ ॥ 
अथवा खच वस्तुर्भो को जलाने की सामथ्यं रलने वाले श्रौर 
&नाशरहित अभ्निने, जवमेरोपृचदीको नदीं जलाया, तव वे 
सती सीता को किस प्रकार मस्म करेगे ॥ २७ ॥ 
पुनश्चाचिन्तयत्तत्र दलुमानिस्मितस्तद। । 
दिर्ण्यनाभस्य गिरेजलमष्ये प्रशन ॥ २८ ॥ 
तदुपरान्त सोच विचार कर; फिर दुमान जौ श्रीषीता जी 
के भ्रमाव से, समुद्र के वीच हिरण्यनाम सैनाकप्बत के निकल 


माने की सुधि कर, विस्मित दो गए नौर मन दौ मन कने 
लगो ॥ २८ ॥ 


तपसा सत्यवाक्येन अनन्यत्वाच मत्तरि। 
पि सा निदहैदभ्नि 8 तामग्निः प्रधच्यति ॥५६॥ 
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सीत्ता जी पते तपःप्रभाव, सस्यभाषण तथा पने पति 
मे सनन्य भक्ति रखने के प्रभावसे अभ्िको स्वयंभल्ते ही 
मस्मकर द) किन्तु श्रनि उनको नहीं जला सकता ॥ २६ ॥ 
से तथा चिन्तर्यस्तत्र देव्या धर्मं परिग्रहम्‌ । 
शुभाये हसुमान्वाक्यं चारणानां महास्मनाम्‌ ॥ ३०॥ 


हनुमान जी इस प्रकार सीता जी की घमेनिष्ठा को सोच दही 


स्ये कि, इतनेमे दनमान जीको महात्मा चारणो कैये 
खन्न सुन पडे | ३० 1 


अहो खलु कृतं कमं दुम्करं हि इनूमता ! 
प्मगिनि विसृजताऽभीच्य भीमं रा्षुससबनि | ३१॥ 
श्राया निश्चयी हनुमान जीने वड़ादही दुष्कर काम कर 
डाला फि राक्तरसो के धरो मे भयद्कुर श्माग लगा दी ॥ ३१॥ 
प्रपलायितर्ःल्ीवालबेद्धसमाङ्ल्ला । 
जनकोज्लादल्लाघ्माता कऋन्दन्तीचाद्विकन्दरे ॥ ३२ ॥ 


जिससे राक्तसो की सिया, वालक, वृद, सव घवडा कर माग 
खडे हुए नौर वडा कोलादल मचा श्नौर लङ्कापुरी पवेत की 
न्दरा की तरह कोलाहल से प्रतिध्वनित हो गदं ।॥ ३२ ॥ 
दश्येय नगरी समा सादप्राकारतोरखा । 
जानकी न च दम्धेति विस्मयोऽदूत एव नः ॥३२॥ 


शटारि्यो, प्राकासें पनीर तोरणद्वारो सितः सारी कीसारी 
लदा भस्म कर दी, किन्तु हमको यह्‌ बडा श्यश्चयं जान पडता 
हे कि, जानकी न जली ॥ ३३॥ 
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स निमित्तेश्च द्शायैः कारणैश्च महागुणः । 
ष्छ्विक्येश्च हलुमानभवत्रीतमानसः ॥ २४ ॥ 
दयुमान जी पूवे मे श्चतुभूत शुमफलप्रद शुभशङुर्नो को 
देख च्रौर ऋषियों ( चारणो ) के उपयुक्त वार्व्यो को सुन, 
मन ही मन वहत प्रसन्न हुए ॥ ३४ ॥ 
ततः कपिः र पुमनोरधाथेः 
तामक्तां राजसुतां विदिता | 
्रत्यचतस्तां पुमरेव दृ 
प्रततिप्रयाणाय मतिं चकार ॥ ३५ ॥ 
इति पच्पद्वाश. सर्गः ॥ 


चारण लोगो के चचरनो से त्ीताजी के शरीर को ङुदान् 
जान दयुमान जी का मनोरथ पूरा हुञ्रा । फिर सीता जी को 
अपनी अखं से भत्यक्त ( सङ्शल ) देख, हनुमान डी ने 
लङ्का से लोटने का निश्चय किया ॥ ३५ ॥ 


खन्दरकार्ड का पचपन्वो सै पूरा ह्या । 
--्- 
षट्‌पञ्चाशः खगः: 
= &- 
ततस्तां शिशयुपामूले जानकीं पयवस्थिताम्‌ 
अभिवाद्यानवीदिष्टया पश्यामि त्वामिहाक्ठाम्‌ ॥१॥ 
# पाठान्तर“ तत्व।* 


५६२ सुन्दरकार्डे 


तदनन्तर वे शिशपा बृ के नीचे बैठी हुई जानकीजी को 
प्रणाम कर वोत्ते फि, है देवी मे तुमको सौभाग्यवश दो 
मचत देख रदाद्र ॥१॥ । 
ततस्तं प्रस्थितं सीता वीचमाणा पुनः पुनः । 
भव स्नेहान्वितं वास्य" हनूमन्तमभाषत ॥ २॥ 
तदनन्तर सीताजाने जाने के लिए तैयार हनुमानजी को 
चार बार देख, पति के स्नेह से युक्त द्यो, ये वचन कहे ॥ २॥ 
काममस्य त्वमेप्रकः कायस्य परिसाधने । 
पर्याप्तः परवीर यशस्यस्ते बलोदयः } | ३॥ 
हे शत्र घातिन्‌ ! इस कायं के साधन मे अकेले तुम्हीं 
कापी ( प्यांप्त ) दो, क्योकि, तुम्हारे चल का उद्य सुमे वड़ा 
यशोयुक्त देख पडता है ॥ ३॥ 
शरः सुसद लां कृता ल्म परवलादनः । 
मां नयेयदि काङ्करस्थस्तत्तस्य सदश भवेत्‌ ॥ ४ ॥ 
किन्तु यदि श्रीरामचन्द्र जी श्रते वारणो से लङ्कापुरी को 
परिपू कर, य॒मे यरो से ले जांय, तो यद कायं उलकरे योग्य 
दोगा।। ¢ ॥ 
तयथा तस्य विक्रान्तमनुरूपं महान. । 
मवेदाहवशूरस्य तथा त्वद्रुपपादय ॥ ४ ॥ 
प्रतएव उन धैयेचान्‌ थीरामचन्द्र जी का विक्रमयुक्त मौर 
उनके योग्य यद कायं सिद्ध हो, अत तुमको वेसा ही उप्राय 
करना चाषिए ॥ ५॥ 
पाटान्तरे--“मदत्यादवश्ूरस्य । 
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तदर्थोपहिततं षाक्यं प्रश्रितं हैतुसं हितम्‌ । 
निशम्य हसुमास्तस्या बास्यपुत्तरमव्रवीत्‌ ॥ £ ॥ 
सीता जी के श्रथेयुक्त तथा युक्तियुक्तं स्तेदसने बचन सुन 
चीर हनुमान जी उत्तर देते हए कहते लरो ॥ £ ॥ 
सिमरभेष्यति काङ्तस्थो हयृक्पकरैषु तः । 
यस्ते युधि बिजित्यारीञ्शोकं व्यपनरिष्पति | ७ ॥) 
हे देवि ! श्रीरामचन्ः जी बानर श्रौर वानर्योकी सेना 
कूर शीघ् दी यहं ्ावेगे श्रौ युद्ध मेंशत्नु को परास्त कर 
तुम्हारे शोक को दूर करेगे ॥ ७ ॥ 
एवमाश्वास्य वैदेदीं हनूमान्मारुताटमजः | 
गमनाय मति कृत्वा वैदेदीमम्पवाद्‌यत्‌ ॥ ८ ॥ 
इस प्रकार पवननन्दन हनुमान जीने, सीता को घीरजं 
देघा श्मौर वहो से प्रस्थानित टोने का विचार कर, जनकनदिनी 
को प्रणाम किया 1 ५८॥ 
¢ (५ सन्दशनोः 
ततः स कपिशादूलः स्वामिसन्दशेनोरसुकः । 
आ्ारुणेह गिरिशरेष्ठमरिष्टमरिमदेनः ॥ & ॥ 
तदनन्तर स्वामी को देखने के लिए उत्सुक हो, कपि- 
शादलश्मौरशत्र को मदन करने बाले हनुमान जी, अरिष्ट 
नासकं स्वे पवेत्त पर चट्‌ गए ॥ ६ ॥ 
तुद्धपकजष्यामिर्नीजामिवेनराजिभिः 1 
सोत्तरीयमिवाम्भोदैः भृङ्खान्तरविलम्बिमिः ॥ १० ॥ 


६४ सुन्दरकाण्डे 


वीध्यमानमिव प्रीत्या दिवाकरकरैः शुभैः । 
उन्मिषन्तमिवोद्धतैलो चनैरि धातुभिः ॥ ११ ॥ 


उस पवत पर बड़े वदे मोजपत्र के चृक्त शोभित थे] वन 
मे हरिया्ती हाड हुदै थी । उसके शिखसे के ऊपर लटकते हए 
मेष पटे की तरद जान पड़ते ये! उस पर सूये की किरणो 
गिर कर, माननं प्रेमपूवेक उसको नींद सेजगा रदी थीं) 
विविध भति की धातर्रा से मरिडित मानो वद पवेत, श्रपते 
नेच खोले हण देल रहा था । १०॥ ११॥ 
तोयौषनिःस्वनेर्मनद्रः प्राधीतमिव @सवेठः | 
भीतमिव विस्पष्टेनीनाग्रह्वपणस्यनैः ॥ १२ ॥ 
मरना की जलधार के गिरने से ठेसा शब्द दो राथा 
मानो पवत श्रध्ययन करर्दाहो प्रौर जो नदियां वष र्दी 
थीं उनका स्पष्ट कलकन गाब्द्‌ एेसा जान पडता था मानो पवत 
गान क्रर्दादो) १२॥ 
देवदारुभिरस्युच्चेरूध्ववादुमिव स्थितम्‌ । 
प्रपातजलनिरपोवि प्राक्रष्टमिव सवतः ॥ १३ ॥ 
उसके उपर जो बड़े बड़े देवदाूके पेडये, वेरेसे जान 
पडते थे मानों पर्वत उपर को भुला उठा९ हुए खडा दो । सर्वत्र 
जलप्रपात का शब्द दयेने से ठेम्रा जान पडता था, मानों प्त 
पुकार रदा दहो ॥ १३॥ 
वेपमानमिव श्यामेः कम्पमनिः शरद्थनै 
वेणुमिमा्तोद्भृतैः क्‌ जन्तमिव कीचकैः ॥१४ ॥ 


& पाटान्तरे--“ पर्वत. 1 2 
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वायु से टोलते हए शरत्कालीन हरे हरे वर्तो द्वारा पचत 
कोपता हृ सा जान षड्ता था। पोज्ते बोस मे जव वायु 
भरता था, तब उनसे एेसा शब्द्‌ निकलता, मानों पवेत बोघुरीः 
वजा रदा हो ॥ १४॥ 
निःशसन्तमिवाभर्षाद्धोरेराशी विषोत्तमेः | 
नीदारदरतगम्मीरे्यायन्तमिव गहुरेः ॥ १५॥ 
वहो बडे बडे जहरीले सर्पो का क्रोधमे भर फुफकारे 
छोडना एेसा जान पडता था, मानो पर्वत सोसलेरदाद्ो। 
छ्वाएर हए श्रत्यन्त च्न्वकारमय कर से तथा अपनी गहरी 
गुफाश्चों से, बह एला जान पडता थ। मानों पवेत ध्यानावस्थित 
हो ॥ १५॥ 
मेषपाद निभैः पादैः प्रकरान्तमिष सर्वतः । 
जम्भमाणमिवाकाशे शिखरेरघ्रशालिभिः ।। १६॥ 
मेघ के दुका की तरह्‌ श्रपने खण्डपवेतरूप पैर्टोसे एेसा 
जान पडता था, मानो पवेत चलना हो चाहता है । अपने 
्ाक्राशस्पर्शी टेदेमेदे शिखरा" से मानों वह पव॑त पने शरीर 
को टेद़मेढा कर, जंभा ( या जमाई ) रहा दो ॥ १६॥ 


कूटश्च बहुधाकी्णेः शोभितं बहुकन्दरेः 
सालताल्लाश्वकेश्च वंशैश्च बहुभिड् तम्‌ \॥ १७] 
लतावितानैविं ततः पुष्पवद्धिरलकरतम्‌ । 
नानाम॒गमणार्कीणं धातुनिष्यन्दभपितप्‌ । १८ ॥ 


वड़े वड़े शिखर्तो, वडी बड़ी कन्द्रार्श्रो सेतथा साश्वू ताड 
च्मश्वकण, सवारी एव विविध प्रकार की पुी हु लताश्रो' से 
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चद पवठ परिपूणं रौर भूषित था । उ प्राबहुत सेखृगथे 
सौर धातुर््रो के फरमे से चष्ट शोभित था॥ १७॥ १८॥ 
बहुप्रसवणोपेतं शिलासथ्यसङ्टम्‌ । 
मह षियत्तगन्धव फिन्नरोरगसेषितम्‌ ॥ १६ ॥ 
उस पव॑त पर श्चनेक जल के फरने फर रदे ये । शिला 
की चद्ने पडी ्थी। महर्षि, यज्ञ, गन्धव, किन्नर चौर उरग 
उस पदाद्‌ पर रहतेथे ॥ १६॥ 
लतापादपसम्बाधं सिदाध्यु पितकन्दरम्‌ । 
व्याघ्रमहसमाकीं स्वादुमूलफलोदकम्‌ ॥ २० ॥ 
वह्‌ पवेच, लताृर्तो से परिपृणं था अर उसकी कन्दरो 
मे सिहर्हतेये | व्णार्घोकेसुडकेमुडवर्होये तथा डस पर 
लगे फलं फूल श्रौर वो का जल वड़े स्वादिष्टये॥ २०॥ 
तमारुरोह हयुमान्पवतं प्लवगोत्तमः । 
रामदशंनशीपघ्रं ण प्रहर्पणाभिचोदितः ॥ २१॥ 
वानरश्रेष्ठ हनुमान जी इस प्रकार के उस अरिष्ट नामक 
पवेत के उपर चद्‌ गए । क्योकि, श्रीरामचन्द्र जीसे मिलते 
की उनको जल्दी यी ओर कार्यसिद्धि होने के कारण वे बहुत 
भरसन्न थे ॥ २९११ 
तेन पादतलाक्रान्ता रम्येषु गिरिसानुषु । 
सथोपः समशीयन्त शिललाश्वूर्णीशितास्तत ॥ २२॥ 
उस रमशोके पवेत के शिखर की शिल्पे हनुमान जी के 


परो केश्राघातसेदटकरचूर्चूर दो गड श्रौर शब्दं करती 
हुड नीचे गिर पड़ीं ॥ २ ॥ 


ॐ पाठान्तरे--“पवनात्मज, "7 
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स तमारद्य शे्तनद्रं व्यवर्धत महाकपिः | 
, दरङिणादुचरं परं प्राथर्येू्वणाम्मसः ॥ २२ ॥ 
उस प्व॑ततराज पर चद्‌ कर हनुमान जी ने अपना शरीर 
बदाया ओौर समुद्र के दरिणतट से उत्तरतट की शरोर जाने 
को तैयार हए ॥ २३ ॥ 
अधिरुद्य ततो वीरः पेतं पवनात्मजः । 
ददशं सागरं मीमं सीनोरगनिपेषितम्‌ ॥ २४ ॥ 
चस पर्वत पर चट्‌ वोर पवननन्दन ने मद्धलिर्यो रौर साग 
से मरा मयद्कुर समुद्र देखा ॥ २४ ॥ 
स मारत इवाकाशं मारुतस्यारपपरम्मवः । 
प्रपेदे दरिशादृज्लो दक्तिणदुत्तरां दिशम्‌ ॥ २५ ॥ 
पवननन्दन हलुमान जी, आकाशचारी पवन को तरह, अति 
शीघ्र दकिणतट से उत्तरतट की श्रोर उड़ चले ॥ २५॥ 
स तदा पीडितस्मेन कपिना पवंततोत्तमः। 
' ररास सह तैभु तैः प्रविशन्वसुधातलम्‌ ॥ २६ ॥ 
हसुमान जी के पैरकेवाफसे दव जानिके कारण अनेक 
प्राणियों क चीत्कार फे साथ गम्भीर शब्द करता हुता वह्‌ 
पतत प्रथिवी मे समा गया ।1 २६ ॥ 
म्पमानैरच शिखरैः पतद्धिरपि च दमैः । 
तस्योसवेणेन्मथिताः पादपाः पृष्पशाल्लिनः ।॥ २७ ॥ 
उसके समस्त शिखर श्रौर चृक्त कोपते हुए नीचे गिर पडे। 
हयुमान जी की जचार््घोके वेग से उखडङ्‌ उखड़ करः, विविध 
प्रकार के प्ूले इए पेड़ ॥ २७ ॥ 


९६म सुन्दरकाण्डे 


निपेतुम्‌ क्ते रणाः शक्रायुध्हता इव । 
ङन्दरोदरसंस्थानां पीडिरार्नां महौजसाम्‌ ॥ २८ ॥ 
टूर टट कर प्रथिवी प्रर शिर पडे, मार्नो इन्द्रे व्र 

श्राघातसे टटे दो । उसकी कन्दरार््रो के भीतर रने वाले, 
महाबलवान्‌ किन्तु पीडित ॥ २८॥ 

सिंहानां निनदो भीमो नभो भिन्दन्शभरुवे । 

सस्तण्याविद्धवसना व्याली एतभुषणाः ॥ २६ ॥ 

विद्याधयेः सषस्पेतुः सहसा धरखीधरात्‌ । 

श्मतिप्रमाणा विनो दीप्रजिहा महाषिषाः ॥ ३० ॥ 


सिद भयङ्कर रूप से ददाडे जिससे जान पड़ा, मानों श्राकाश 
फृट जायगा । उस पवेत पर विद्ार करते वाली विद्याधरिर्यो 
के शरीरके बखर मारे डरङके खसक पदे! ाभूषण उलटे 
सीघे हो गद । वे सहस पवेत को छोड, उड कर अकाश में 
जा पर्ची । वड़े वड़े लवे, बलवान, प्रज्वलित जिह्वा वाले ओौर 
मदा †वपैल्ते ॥ २६ / ३० ॥ 


निपीडितशियग्रीवा व्यवेष्टन्त१ मदाहयः२ । 
किन्नरोरगगन्धवेयक्वि्याधरास्तदा ॥ ३१ ॥ 


वड़े वड़े सप, फर्नो रौर गरदो के दव जाने से कुण्डलिया 
मारे इए घे । वों के किन्नर, उरग, गन्धव, यत्त, तथा विया- 
धर ॥ ३१॥ 
१ व्यवेष्टन्त-- कुणडलीकृतदेदा श्रमवन्‌ । (शि०) २ मद्ाष्यः- 
महोरगाः । (श्ि°) 
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पीडितं तं नगवरं त्यक्त्वा गगनमास्थिताः | 
स च भूमिधरः श्रीमान्यलिना तेन पीडितः ॥ ३२॥ 


सडृत्तशिखरोदग्रः परिवेश रसातत्तम्‌ । 
दशयोजन विस्तार्िशयोजनघुच्छिति ॥ ३३ ॥ 
उस पवेतग्रे्ठ को पीडित देख ओर उसे छोड कर, शआराङाश 
मे चते गए ! हनुमान जी हारा पीडित दहो, चह शोभायमान 
पवेत पते शिखरो ओर पे सित रसातल मे चला गया । 


चह पर्व॑त दस योजन लंवा रर तीस योजन अञचाथा।सो 
वह्‌ पर्य॑त परथिवी मे समा गया ॥ ३२॥ ३३॥ 


धरण्यां समतां यातः स वभर धराधरः | 
1० 3 € 
स ल्िलद्गपिपु्ीमं सलीलं लबणाणंवम्‌ । 
कल्लोलास्फालवेलान्तधरुत्पपात नमो हरिः ॥ ३४ ॥ 
इति पट्पच्चाशः सगे. ॥ 


रौर जदो वह्‌ पदित्ते था वरहो की भूमि वरावर हो गई । 
डी बड़ी लर्यो से ल्राते हुए, तटो से युक्त, खारी श्नौर 
मयद्धर सद्यासागर को खिलवाड़ की तरह, लोँधने के लिए, 
इहसुमान जी क्रूद्‌ कर श्राकाश मे चत्ते गए ॥ ३४॥ 


सन्दरकार्ड का छप्पनवों सगः पूरा हु्ा। 


--‰-- 


सप्तपञ्चाशः सगः 
--ः- 
[ आप्लुत्य च महावेगः पत्तवानिव पर्वतः । | 
सचन््रकषदं रम्यं साकंकोरण्डवं शुभम्‌ । 
तिप्यश्रवशकादम्बमभ्रशेवलशाद्लम्‌ ॥ १ ॥ 
वड़े बलवान हचुमान जी पक्तधारी पवेत की तरह आकाश 
खूपी समुद्र मे उड़ कर चले । चन्द्रमा मानो श्राक्राश रूपी समूद्र 
का कुमुद दै । सूयं मानों जलग है, पुष्प श्रौर श्रवण नकत 
मार्नो दंस की तरह शोभायमान है ओर मेघसमृ् मार्नो सिवार 
हे ।॥ १॥ 
पुनवसुमह।मीन ल्लोहिताङ्गसदाग्रदम्‌ । 
एेरावतमदाद्रीपं स्वातीरहंसपिलोलितम्‌ ॥ २ ॥ 
पुनवंसु नक्तन्न मानों वडा मारी मस्स्य है ओर मगल मानो 
वडा मगर ( नक्र) है । ठेरावत मानो उस समद्र का महादीप 
है, स्वाती नक्र मारना दख दै जो उसमे तैर रदा दै ॥२॥ 
वातसटह्वातजातोमि चन्द्रांशशिशिःरभ्बुमद्‌ | 
युजद्धयक्गन्धवं प्रघुद्धकमल्लोत्पलम्‌ ॥ ३ ॥ 
चायु मानों तरगे दै रौर चन्द्रमाकी किरणषूपी शीतल 
जल से वद पूं हे; मुजज्ध , यक्त श्रौर गन्धवं मानो फूले हप 
कमलके फूल टह ॥३॥ 
दनुमन्मिास्तगतिमंहानौरििि सागरम्‌ ) 
द्मपारमपरश्रन्तः पृष्ठच मगनासवस,. |! ४॥ 


सप्तपव्चाशः सरमः ७१ 


हनुमान जी वदे बेग से उसी भकार चले, जेसे सागर में 
नाव चन्ताहैश्नौर विना थके वे उस पार ध्याकाशरूपी 
सागर समे चते जातेथे। ॥ 
ग्र्तमान इवाकाशं ताराधिपमिनोद्निखन्‌९ । 
दरन्निव? सनचव्रं गगनं साकमण्डलम्‌ ॥ ५ ॥ 
जति हुए हनुमान जो एेसे जान पड़ते ये, मानों आकाश 
ोम्से्ी्तेते दो भ्नौर अपते नर्खो से मानों आकाशमें 
चन्द्रमा चनाते जाते सँ श्रौर नकर्जा तथा सूयं सहित आकाशः 
मरुडल को वे सानो पक्डे लेते ट ॥ ५॥ 
मारुस्यात्मजः श्रीमान्कपिच्पोमचरो महान्‌ । 
हनुमान्मेध जाज्लानि षिकषैन्तिव गच्छति ॥ ६ ॥ 
सदावपुधारी पचननन्द्न श्रीमान दयुमान जी मेचसमृहं को 
चीरते हुए, अपार श्राकाश मै चले जात थे ॥ ६॥ 
पाणएइरारुणवणनि नीलमाल्िष्टकानि च । 
इसतिारुणवणानि सहाोभ्राणि चकाशिरे ।1 ७ ॥ 


उस समय सफेद, लाल, नीले, मजीठ रंग के मौर हरे रग 
के बड़े वड़े वादल श्नाकाश मे शोभायमान हो रै थे॥७॥ 


प्रपिशन्नभ्रजल्लानि निन्क्रमंश्च पुनः पुनः । 
प्रच्छन्नश्च प्रकाशश्च चन्द्रमा इ लच्यते | ८. 


९ ताराधिपमिवोत््लिखन्‌इवनसैरितिशेषः [ रा० ] २ हरन्निव -- 
गृटन्निव ।{ रा० | + 
वा० रा० घु०--३5 


हुमान जी उसी प्रकार वार्‌ वार मेघो मे घुषते चौर 
निकलते दिखलाई पड़ते ये, जिस प्रकार चन्द्रमा कभी बादल 
मे छिपता रौर कभी निकल माता देख पड़ता ६ ॥ ८ ॥ 
विविधा्रघनापन्नमोचरो धवललाम्बरः । 
दश्यादरयतनर्थरस्तदा चन्द्रायतेऽम्धरे ॥ & ॥ 
सफेद कपड़े पिने हृष वीर हनुमान जी विविध भकार 
कै वादर्लो के भीतर कभी प्रकट कभी प्रकट हो, च्याकाश में 
'्वन्द्रमा की तरद जान पडते थे ॥६॥ 
तादर्यायमाणो गगने बभासे चायुनन्दन. | 
दारयन्मेषघरन्दानि निष्पतंश्च पुनः पनः} १० ॥ 
प्याकाश मे गरुद गे तरह वादलो को चीरते फाड़ते ओर 
वार वार उने भीतर वाहर पैठते एव निकलते हनुमान जी 
शोभायमान हदो र्हैथे॥ १० ॥। 
नद्न्नादेन महता मेषस्वनमदास्यनः । 
परधरान्रच्सान्दता नाम विश्राव्य चात्मनः॥ ११॥ 


भआङ्लां नगरीं कृखा व्यथयित्वा च रधम्‌ । 
श्रदंयित्वा वलं घोरं पैदेदीममिवाच च ॥ १२॥ 


हुमान जी इस भ्रकार सुख्य मुख्य राक्षसां को मार 
अपना नाम सवकोसुना, मेघ की उरह्‌ महानाद कर के 
गजंते, लका को विकल कर, रावण को पीडा ठे, राक्षसो की 
भयङ्कर सेना फो मय रौर सीता जी को प्रणाम कर, ॥११।१२॥ 


श्राजमाम महातेजाः पुन मध्येन सागरम्‌ । 
पवेतन्द्र सुनाम च स्रुपस्प्श्य वीर्यवान्‌ ॥ १३॥ 
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ज्यागुक्त इव नाराचो महवरेणोऽभ्युपागतः । 
स कफिविदूवुषम्भ्ाप्रः समालोक्य मदामिरिम्‌ ।१४॥ 
महेन्द्रं मेधषकाशं ननाद हरिपुङ्गवः । 
, स पूरयामास कपिर्दिशो दश समन्ततः ॥ १५॥ 
समुद्र के वीचों वीच पहुचे । मदातेजस्वी रौर षली दयु- 
सान जी, पवनराज मैनाक का सखशं द्वारा सम्मान कर, धनुष 
ऊेरोदेसेद्ूटे हुएतीर की रह्‌ वड़े वेग से गमन करने 
्तगे । जब उत्तर-वटवर्ती मेव की तरह विशाल महेन्द्रपवेत 
छ दी दुर रह्‌ गया तव उसे देख हनमान जी बहे जोर से 
गरजे । उनका वह्‌ सिंहनाद समस्त दिशार्ो मे प्रतिध्वनित हुश्रा 
4 १३॥ १९ ॥ १५॥ 
नदन्नादेन सहता मेषर्गनमहास्वनः 1 
स तं देशमगुप्राप्तः सुहृदशंनलाल्तसः ॥ १६ ॥ 
वे मेष की तरह बड़े खोर से गजंते हुए, उत्तरतट पर, पने 
दितेषिर्यो स मिलने के लिए ज्लालायित दो, जा पर्हुचे ॥ १६॥ 
, . ननाद हरिशादृलो लाङ्गूलं चाप्यम्पयत्‌ । 
तस्य नानद्यमानस्य सुपर्णाचरिते पथि ॥ १७ ॥ 
हनुमान जी गजेते ये भ्रपनी पधं भी दिला रहे ये। 


आकाश में गरुड़ जी के मागं का अवलम्बन किए हुए हनुमान 
जी के घोर गजने से ॥ १७ ॥ 


फलतीवास्य घोपेण गगनं साकमण्डलम्‌ । 
ये तु तत्रोचरे तीरे सथुद्रस्य महाबलाः । १८ | 


२७४ सुन्दरकारडे 


सूयंमर्डल सहित श्माकाशमण्डल मानो फटा पड़ता था) 
मदासागर के “उक्तरतीर पर जो मष्टावली ॥ १८॥ 
पूव संविष्ठिताः शूरा बायुपुत्रदिरृक्षवः । 
महतो बायु्चुननप्य तोयदस्येव गजितम्‌ | १६ ॥ 
री तथा बानर पददिले से बीर हनुमान जी के लौटने को 
अवीक्ता मे चैठेये। वायु द्वारा टक्छर दिए हुए बड़े बदे मेर्घो की 
गजेन की तर ॥ १६ ॥ 
शुश्रुवुस्ते तदा घोषमूरुवेगं हनूमतः 
ते दीनवदना सवे श॒श्रबुः कानमौनसः | २० ॥ 
वानरेन्द्रस्य निर्घोषं पञजन्यनिनदोपरसम्‌ । 
निशम्य नदतो नादं बानर्‌ स्ते समन्ततः ॥ २१ ॥ 
वभूवुरुत्सुकाः सवे सुहदशेनकाडधिणः । 
जाम्बवांर्तु हरिश्रेष्ठः प्रीतिसंह्टमानसः ॥ २२ ॥ 
उन वानरो ने हनुमान जी का गजेन श्रौर उनकी ज्घों के 
वेग से निकला शव्द सुना । उन दुखियारे वानर्यो ने बादल 
को गजेन की तरह, हनुमान जी के गज्न का प्रोष सुना। नाद 
करते हुए हनुमान जी का शब्द्‌ सुन कर, वे सव वानर श्रपने 
चन्धु का दशंन करने को उत्छुक हौ उठे । भालु मँ सवेश्रषट 
जाम्बवान ने अत्यन्त प्रसन्न हो ॥ २०॥ २१॥ २२॥ 
उपामन्त्य हरीन्सर्वानिदं वचनमत्रवी्‌ । 
सवेथा इतका्याऽसौ इनमान्नात्र सशयः ॥ २३ ॥ 


सव वानरस को च्रपने पास बुला यद कदा- इसमे सन्दे नदीं 
कि, हनेमान जी सव प्रकार से सपना काम पृराकर च्राए॥२३॥ 
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न ह्यस्याङृतकायंसय नाद्‌ एवंषिधो मवेत्‌ । 
तस्य बाहूरुवेगं च निनादं च महात्मनः ॥ २४ ॥ 
यदि तै अपने कायेमे खफलन हुए होने तो इस प्रकार 
की गर्जना न करते । हनुमान जी कौ सुजाश्रो' नौर जाँधो से 
निश्तञे हुए सनसनाहट तथा गजेन का शब्द्‌ ॥ २४ ॥ 
निशम्य हरयो हृष्टा" ख पुतेतस्ततस्ततः । 
ते नगाग्रान्नमाग्राणि शिखराच्छिखराणि च ॥ २५॥ 
सुन कर, सब बानर प्रसन्न हए श्रौर पवेत के एक शिखर 
से दूखर शिखर पर इद कूद कर चदने लगे ॥ २५॥ 
प्रहृष्टाः समपद्यन्त हनूमन्तं दिद्क्षवः 
ते प्रीताः पादपाग्रेषु गृह्य शाखाः सुपुष्पिताः ॥२६॥ 
वे हनुमान जी को देखने के लिए त्यन्त प्रसन्न प्रौ अरौ 


अच्छी पटली हुड बो की डालो को दाथ मे ले, दृत्तं की फुन- 
गियो' पर चद गए ॥ २६॥ 


वासांसीब प्रशाखाश्च सपाविष्यन्त वानराः । 
गिरिगहरसंतीनो यणा गजेति मारुत. ॥ २७ ॥ 
वानर लोग कपड़े की तरद्‌ उन शाखार्शरो को हिलार्दे थे। 


जिस प्रकार पादी रुफार्भोमे रुकी इई दवा शब्दं खरती दहै 
4 २७ ॥ 


एव जगजं बलबान्हनमान्भारूतात्म जः । 
तमभ्रघनसङ्काशमापतन्तं महाकपिम्‌ ॥ २८ ।\ 
# पाठान्तरे--" सुविष्ठिताः ” ! 


"~ जजन 
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उसी प्रकार बलवान पवननन्दन हनुमान जी गरजे चौर खन 
वानर्योतेदेखा आ, एक बडे बादल की तरह हुसान जी 
आकाश मागेसे चज्लेश्रार्हेरहै।स्॥ 
दृष्ट ते बानराः सर्वे तस्थु प्राञ्चलयस्तदा । 
ततस्तु वेगवांस्तस्य गिरेगिंरितिमः कपिः ॥ २६ ॥ 
हनुमान जी को देखते ही सब वानर दाथ जोड़े हए खदे 
हो गए । तच पर्वताकार श्मौर वेगवान दलुमान जी 1 २६ ॥ 
निपपात महेन्द्रस्य शिखरे पाद पाङ्कले । 
[9 € ष © 
हप णापूयमाणोऽमौ रम्ये प्वेत्तनिफरे ॥ ३० ॥ 
दिन्नपक्त इवा३शात्पपात धरणीधरः । 
ततस्ते प्रीतमनसः सर्वे वानरपुङ्गवाः ।*३१ ॥ 
उसी अदेन्द्राचल के शिखर पर, जिस पर घहुत से पेड लगे 
इए थे, आकर कूद पदे । हनुमान जी हवित दहो, प्रकाश से 
पख कटे पचेत की तरद्‌ रमणीक पवन के उस स्थान पर कूदे, 


जर्हो पानी का मरना ऊर रहा था । तव प्रीतिपूणदय से 
समस्त वानरपुञ्जव ।॥ ३०॥ ३१ ॥ 


हनूमन्तं महात्मानं परिवारयापतस्थिरे । 
परिवायं च ते सर्य परा प्रीतिमुपागतः ॥ ३२ ॥ 


महात्मा दलुमान जी को चार्यो श्रोरसे घेरकरख्डेदौ 
गये 1 दयुमान जी को घर कर वे सव बहुत प्रसन्न हुए 1 ३२ ॥ 


्रहवदनाः सवे तमरोगप्रुपागतमर्‌ । 
उपायनानि चादाय मूलानि च फलानि च ॥ ३३ ॥ 
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हनुमान जी को कशलपूवेक आया हन्ना देख, बे सव के 
सव यदत प्रसन्न हए रौर पर्ल की भटे लाकर, ॥ ३३ ॥ 
, प्रत्यर्चयन्हरिशरेष्टं हरयो मारुतात्मजम्‌ । 
दच॒मांस्तु गुरुन्बद्धाञ्ञम्ववसमुखांस्तदा । ३४ ॥ 
कपिश्रषठ पवननन्दन हनुमान जी का पूजन करने लगे। 
तव हतुमान जी ने पूज्य श्रौर चरद्ध जाम्बवान प्रमुख वानरो 
प्मौर भालुश्रों को ।। ३४ ॥ 
दुमारमद्दं चैव सोऽबन्दत महाकपिः । 
स ताभ्यां पूजितः पूञ्यः कपिमिश्च प्रसादितः ॥३५॥ 


तथा युवराज शह्धद्‌ को प्रणाम किया। उन दोनों ने 
हनुमानजी की प्रशसा की तथा अन्य वानरो ते मी उनको भरसन्न 
क्रिया) ३५ ॥ 


दष्टा सीतेति विक्रान्तः सेक्षेवेण न्यवेदयत्‌ । 
निपक्षाद च हस्तेन गृहीत्वा वालिनः सुतम्‌ ॥ ३६ ॥ 


तठनन्तर हयुमान जी ते उन सव से सीता जी के देखने 
का वृत्तान्त संत्तेपसे कष्टा ! तदनन्तर हनुमान जी बालिपुत्र 
अद्द्‌ का हाथ पकड ॥ ३६॥ 


रमणीये बनोदेशे महेन्द्रस्य गिरेस्तदा । 
हयुमाननवीत्पष्टस्तदा तान्वानरपेभाव्‌ । २७ ॥ 


महद्राचल की रमणीक बनभूमि मे जा वेठे श्रौर जच वानरो 
ने उनसे पूछा तव वे उन वानरभेर्छो से कटने लगे 1 ३७ ॥ 
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द्मशोकवनिकासंस्था दष्टा सा जनकात्मजा । 
रच्यमाणा सषोरामी राक्तसीभिरनिन्दिता ॥ ३८ ॥; 
मैने अशोकवाटिका मे वैठो हई सुन्दरी सीता को देखा । 
उसकी रखवाली करने को बड़ी मयद्कुर शक्लसूरत की रात्त- 
सिया नियुक्त थीं ॥ ३८ ॥ 
एकवेणीधरा दीना रामदशनलालसा । 
उपवासपरिभरान्ता जटिला मलिना कशा ॥ ३६ ॥ 
वे पकवेणी धारण क्िएहुएर ह| बडी दुभ्खी है चौर 
श्रीरामचन्द्र जीके दशन के लिए उत्करिठत है। उपवास 
करते करते बे थक गई हे रौर उनका शरीर बिल्कुल दुबला 
शये गया है । वे मैली कुचैली वनी ग्हती है । उनके कर्णो की 
लटे वन गर द ॥ ३६॥ 
ततो दृष्टेति वचनं महाथममृतोपमम्‌ । 
निशम्य मारुतेः सर्वे दिता बाना मवन्‌ ॥ ४० ॥ 
५ मैने सीता को देखा ”--इस च्रमृत के तुस्य यौर मदा- 


्रधयुक्त श्रोत्‌ कायंसाघक वचन दलुमान जी के घुखसे 
निगलते टी समस्त वानरमर्डकती आनन्दित हो गह ॥ ४० ॥ 


दवेलन्त्यन्य ९ नदन्त्यन्ये गजन्त्यन्ये महाचलाः 
चक्रुः किलि ङ्गिलामन्ये प्रतिगजेन्ति चापरे ॥ ४१ ॥ 
उन्म से कोई वानर सहनाद करने लगे, कोद बलवान 


वानरः गञजने लगे, कोड किलकिलाने लगे चौर दूसरे को 
ग्यते देखकर स्वय गर्जने लगे ॥ ४१ ॥ 


शवेलन्ति-षिदनाद कुर्वन्ति । [गो० | & पाठान्तरे-- “वाला | 
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फेचिदुच्छितलार गलाः प्रहृष्टाः कपिङ्ज्ञराः 
भ्रश्चितायतदीर्घाणि लाड्गूलानि प्रविच्यपुः ॥ ४२॥ 
कोई कोड कपिकुञ्जर पुखो को खड़ी कर प्रस्ता प्रकट 
करने लगे । कोद कोई श्रपनी लवी पछ को वार बार फटकारने 
लगे ॥ ४२ ॥ 
चपर च हनूमन्तं वानरा बारणोपमम्‌ । 
श्राप्लुस्य मििमृङ्धेभ्यः संस्पृशन्ति स्म हपिंताः ॥४३॥ 
हाथी के समान डीलदौल के अन्य वानर, दुर्वितदहो श्रौर 
पवंतरशिखर से कूद करद कर दयुमान जी फो छूने लगे ॥ ४३ ॥ 
उक्तवाक्यं हन्‌मन्तमङ्गदस्तमथात्रवीव्‌ । 
सवेषां हरिीराणां मध्ये वा चपदुत्तमाम्‌ ॥ ४४ ॥ 
, हनुमान जी के बोल चुकने पर, श्रज्ञद्‌ ने कडा} श्र्थात्‌ 


सब वीर वानर्यो के बीचर्वैठे हुए शह्नदनेष््युभान जीसे ये 
उन्तम वचन कदे 1 ४४ ॥ 
सवे सीये' न ते करिचत्घमो बानर विद्यते । 
यद्बप्लुरय विस्तीणं' साग्र पुनरागतः । ४५ ॥ 
हे दञुमान्‌ ! बल श्रौर पराक्रम मेँ ठम्हारे समान श्रौर कोई 
शन्य वानर नदीं है; तुम इतने चौडे समुद्र को लोव गए फिर 
लोंघ कर ल्लौट भी ए ॥ ४९॥ 
शहरो सरामिनि ते भक्तिरदो वीयमहो धतिः 
दिष्ट्या दष्टा त्वया देधी रामपत्नी यशस्िनी ॥४६॥ 
# पाठान्तरे-- ^“ वचनमुत्तमम्‌ {> 
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वाह ! म्हारी स्वामि सम्बन्धिनी भक्ति काक्या कहना है) 
वाट ! तम्दारा वल च्रौर वाह तुम्हारा धैय | माग्यदही से तुम 
यशस्विनी श्रीरामपन्नी सीता को देख श्राये हो 1 ४६ ॥ 
दिष्टया त्यच्यति काकुत्स्थः शोकं सीतावियोगजम्‌ । 
ततोऽङ्गदं हनुमन्तं जाम्बवन्तं च वानराः ॥ ४७ ॥ 
यह्‌ वडे सौभाग्य की वात दहै कि सीताके वियोग से उत्पन्न 


श्रीरामचन्द्र जी"का शोक श्रव दूर दो जायगा । वद्नन्तर वानर, 
ग्रज्वद्‌, हनुमान श्रौर जाम्बवान को ॥ ४७॥ 


परिवायं प्रथुदिता सेजिरे ्िएुल्ाः शिला. । 
श्रोतुकामा" सपुद्रस्य लङ्कनं वानरोत्तमाः ॥ ४८ ॥ 
र ५ 
दशनं चापि लक्षायाः सीताया रावणस्य च । 
। 
तस्थु प्राञ्ललयः सवे हयुमददनोन्युखाः ।। ४६ ॥ 
चारो श्नोरसे षेरश्चौर हेमे भर, उनके व्ैठनेके लिए 
वदी वडी शिलाएुं उठा लाए । वे सच वानर हनुमान जीके मुख 
से उनके समुद्र लंघने छा तथा लङ्का, सीता श्चौर रावण के 
देखने का वृत्तान्त घयुनना चाहने थे । अतःवे प्रव दाथ जो 
हनूमान जी का च्रोर युख कर ठ गए ॥ ४८ ॥ ४६ ॥ 
तस्थ तत्राह्धद्‌ः श्रीमान्दानरेवहुभिव तः 
उपास्यमानो विषुधदिवि देषपरतियंथा ॥ १० ॥ 


सुरराज इन्द्र जिस प्रकार देवता क वीच वरते ई चसे 
ही श्रीमान्‌ अन्नद जी वहुत स वानरो के वीच वटे हए ये (*५०॥ 
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हनूमता कीत्तिमता यशस्विना 
तथाङ्गदेनाङ्गदबद्धवा हूना । 
युदा वदाध्यासितयुन्तं महन्‌ 
महीधराग्रं लितं प्रियाऽमवत्‌ ॥ ५१ ॥ 
इति सप्तपच्चाशः सर्गः ।! 
कीर्सिंशाली हनुमान जी श्नौर यशस्नी श्रङ्गद जी, जिनकी 
दोनो सुजि बाजू से सुशोभित थी हष में भरे वैठे हुएये, 
उनके वहाँ चैठने से उस वहत डच पव॑त का शिखर, अत्यन्त 
शोभायमान जान पड रहा था ॥ ५१॥ 


खन्दरकाण्ड का उनचासर्यो सगे पूरा खा । 
॥।  ----- (~<  ---- 


अष्टपञ्चः सगः 
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ततस्तस्य गिरे; शृङ्खं महेन्द्रस्य महावा; | 
हसुमस्रसुखाः प्रीति हरयो जगुरुत्तमाम्‌ ॥ १ ॥ 
उस समय हनुमान चादि महावली वानरगण, महेन्द्रा चल 
पवत के शिखर पर वैठे हुए त्यन्त हवित हो रहे ये।॥ १॥ 
तं ततः प्रीतिसदृष्टः प्रीतिमन्तं मक्षफपिम्‌ । 
जाम्बधान्कायेदृत्तान्तमपृच्छद निलारमजम्‌ 11 २ ॥ 


तव दचुमान जी को प्रसन्न देख, जाग्चवान ने पवननन्दनः 
हमान जी से उनकी याग का वृत्तान्त पा ॥२॥ 
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हजार इकडे होकर शिर पडा । श्रपने शिखर कै इकडे इकडे 
इए देख, बद्‌ महागिरि मधुरवाणी से मुकको प्रसन्न करता 
हृश्मा वोला- दे पुच्र। मे तुम्हारा चाचा हः क्योकि तुम्हारे 
पता पवनदेव मेर मित्रं ॥ १०॥ ११॥ १२॥ 
मैनाक इति विख्यातं निवसन्तं महोदधौ । 
पक्वन्तः पुरा पुत्र बभूबुः पचेतोयमाः ॥ १३ ॥ 
मेँ मैनाक पवेत के नाम से श्रसिद्ध हूं ौर इस महासागर 
के भीतर रदताहू। हे पुत्र । पृवेकाल्ञ से पवतो के पङ्क हुभा 
करते थे)) १३॥ 
छन्दतः एथिवीं वेसर्वाधमानाः समन्ततः । 
श्रत्वा नगानां चरित महेन्द्रः पाकशासनः ॥ १४ ॥ 
वे इच्छाचुसार समस्त परथिवी पर घूम फिर कर प्रजाना को 
ऋष्ट दिया करते ये ¡ जव यदह बात इन्द्र को सालूम पडी ॥ १४॥ 
चिच्छेद मगवान्पक्तान्वज शेषां सदशः । 
अं तु मोचितस्तस्मात्तव पित्रा महात्मनां १५॥ 
तच उन्होने बघ्रसे हजारो प्व॑तों के पक्त काट डालते 
न्वु इस विपत्ति से वुम्दार मदात्मा पिता पवनदेव ने समे 
चचा लिया ॥ १५॥ ॥ 
मारुतन तदा वत्स भरकषिपोऽसिमि मदाखवे | 
रौमस्य च मया साह्यं तिंतन्यमरिन्दम ॥ १६॥ 
दे वत्स ! उस समय पचनदेव ने सुमे इस महासागर में 
ठकेल द्या । हे अरिन्दम ! सो मेँ श्रीरामचन्द्र जी का साष्ाय्य 
करने को तेयार हू ॥ १६॥ 


छष्टपस्चाशः सगेः ५८५ 


रामो धमभृतां शरेष्ठो महन्द्रसमविक्रमः। 
एतच्छुत्वा वचस्तस्य मैनाकस्य महात्मनः ॥ १७ 
क्योकि श्रीरामचन्द्र जी धरममास्माश्मो मे श्रेष्ठ है रौर इन्द्र 
के समान पराक्रमी द। उस महात्मा मैनाक कये वचन 
खन ॥ १५ ॥ 
फार्वमावेद् तु गिरेरुयतं च मनो सम । 
तेन चाहमनुन्ञातो मेनाकेन महाठ्पना ॥ १८ ॥ 
मैने शपते मन का ्मभिप्राय उसको बतलाया । तव 
महात्मा मैनाक ने सुमे जाने की अनुसति दी ॥ १८ ॥ 
स चाप्यत्तर्हितः शलो मानुषेण वपुष्मता । 
शरीरेण महाशैलः शचेलेन च महोदधौ ॥ १६ ॥ 


मौर वह पर्व॑त जिस मनुष्य शरीर को धारण कर म॒फसे 
बातचीत करता था, उसे उसने छिपा लिया रौर वह्‌ विशाल 
पवेत समुद्र के जल के भीतर इूव गया ॥ १६ ॥ 


उत्तमं जवमास्थाय रोप प्थानमास्थिततः | 
ततोऽहं खचरं कालं वेगेनास्यगमं पथि ॥ २० ॥ 
तव मँ बड़ी तेजी से रोष मागे पूरा करनेके क्तिए श्रा 
चदा घौर बहुत देर तक उसी चाल से राप्ता तै करता रदा ॥२०] 


ततः परयाम्यह्‌ं देषीं सुरसां नागमावरम्‌ | 
सथद्रसष्ये सा देवी वचनं मापमपत ॥ २१॥ 


तदनन्तर मने नागमाता सुरसा को देखा । समुद्र मे खदरी 
इर सुरसा, सु्से वे बचन बोली ॥ २९॥ 


५८ सुन्दरकाण्डे 


मम मचः प्रदिष्टस्स्रममरैहेरिसत्तम । 
श्रतस्त्वां मच्यिष्यामि विहितस्त्वं कदि मे सुरैः ॥२२॥ 
हे कपिश्रेष्ठ ! तुम तो मेरे भदेय जन कर यँ मा गए हो| 
तुम्हारा पता सुमे देवतार्यो ने दियादै। श्रत. मेँ तुककोखा 
जाङ्गी ५॥ २२॥ 
एवमुक्त सुरसया प्राञ्चलिः प्रणत स्थित । 
विवणवदनो मत्वा वास्यं चेदध्रुदीरयन्‌ ॥ २३॥ 
सुरसा के एेसे वचन सुन, मैं स्यन्त विनीत हो श्रौर दाथ 
जोड़ कर तथा मृख फोका कर, उसके सामने खडा दहो गया 
मौर उससे वोला ॥ २३॥ 
रामो दाशरथिः श्रीमान्प्रविष्टो दण्डकावनम्‌ | 
लच्मेन सह भ्रात्रा सीतया च परन्तप ॥ २४॥ 
. कि महाराज दशरथ के पुत्र परन्तप श्रीरामचन्द्र जो, लदचमण 
शरीर मीताकोसाथनले, दण्डक वनमे श्राएये॥ २४॥ 
तस्य सीता हता भार्या रा्रणेन दुरास्मना । 
तस्याः शकाशं दूतोऽहं गमिष्ये रामशासनात्‌ ॥ २५॥ 
उनकी भायां सीनाको दुष रावण हरे गयाहै। सोमे 
श्रीरामचन्द्रजीकी च्रान्नासे सीताके पास उनका दूत वन षर 
जाङ्जगा ॥ २५॥ 
कतु मर्हति रामस्य साहाय्यं विषये सति । 
परथवा मथिक्तीं दृष्टा राम चाक्लिष्टकारिणम्‌ ।२६॥ 
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तूभीतोचन्दीके राञ्यमे रहती है, अतःतू भी इसमे 
कु सदायता दे ! अथवा सीता को देख च्रौर उनका हाल जव 
पछ्क्किष्टकमां श्रीरामचन्द्र जो को सुना श्रा ॥ २६॥ 
स्मागमिष्यामि ते वस्त्रं स्यं प्रतिश्णोमि ते। 
एवघ्ुक्ता मया सा तु सुरसा कामरूपिणी ॥२७।। 
धत्रवीन्नातिवरतेत किदेष वरो मम । 


एवयुक्तः सुरसया दशयोजनमायतः ॥ २८ ॥ 
तधम तेरे मुखम चला.श्राॐगा (रथात्‌ तू मुककोखा 
डालना ) मँ तुमसे यह सस्य सत्य प्रतिज्ञा करके कहता हू । 
जब मेनि इस प्रकार उससे कदा तब वह्‌ कामरूपिणौ सुरता 
कने लगी, सुमे ऽत्लंघन कर कोई नहीं निकल सकता । 
क्योकि, सुमे ठेसा ही वर मिला हृश्रा है । उसके यह्‌ फष्टने पर 
म दस योजन का हो गया ॥ २७ ।! २ ॥ 
ततोऽधेपुणवषिस्तारो वभूषाहं कषणेन तु । 
मलप्रमाणाधिकं चेत्र व्यादितंतु युखं तया 1 २६ ॥ 
फिर कणभर ही मे में पन्;ह योजन कादयो गया] परन्तु 
सुरसा ने मेरे शरीर फी संवार से श्रपना मुख प्रौर भी अधिक 
फलाया ।। २६ ॥ 
तट्रृषटर व्यादित चास्यं हस्वं द्यं वपुः । 
तस्मिन्पुहूतं च पुनवभवाड़ एमाउक्रः ॥ ३० ॥ 
तव मैने उसको वड़ा भारी मुख खोले हुए देख, छपना 
शरीर वदत छोटा कर लिया । यदहो तक कि, उस समय मैते 
शरपना शरीर अगूठे के वरावर कर लिया ॥ ३८ ॥ 
वा० रा सु<-२६ 


तम सन्द्रष्मरडे 


अभिपस्याशु तद्वक्त्रं निगतोऽहं ततः क्षणात्‌ । 
श्रन्रबीत्सुरसा देवी स्वेन स्पेण मां पुनः ॥ ३१॥ 
शौर उसके सुख मं प्रवेश कर मे उसी क्षण बाहिर निकल 
श्राया | तव सुरसा ने पना पू्वत्‌ रूप धारण कर सुमसे 
कदा | ३१॥। 
श्रथेसिद्धये हरिगरष् गच्छं सौम्य यथासुखम्‌ । 
समानय च वैदेहीं राघवेण सरोत्मना ॥ ३२ ॥ 
हे सौम्य । तम सुखपूवेक जाच्नो ्ौर अपना काम पूय 
करो तथा सात्मा श्रीसयमचन्द्रजी से सीता जीको मिलाश्रो 
॥ ३५ ॥ 
सुखी भव महाबाहो प्रीताऽस्मि तव वानर । 
¢ ज 
ततोऽह साधु साध्वीति सवेमृतः प्रशंसितः ॥ ३२ ॥ 
ह महावाहो । तुम सुखी दो । मेँ वुम्दारे उपर प्रसन्न हू | 
उस समय सव प्राणियो न वाह्‌ ! वाह्‌ । कह कर मेरी प्रशसा 
की। ३३॥ 


ततोऽन्रिक्ं विपृच प्लुतोऽहं गरुडो यथा । 
छाशसे निगृहीता चन च पश्यासि किञ्चन ॥३९॥ 
तदनन्तर मँ गरूड जी की तरह चड़ तेजी से रास्ता सै करने 


लगा । उसी वीचमेमेरीद्धायाको किसौ ने पकड लिया, कित 
जव मुर द्याया पकरडने बाला कोड न देख पडा ॥ २४ ॥ 


ऽहं विगतवेगस्तु दिशो दश विललोशयन्‌ | 
न किथित्तत्र पश्यामि यन मेऽपष्ता गतिः॥ ३५॥ 
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तथ गति सुक जति सेम चास रोर देखे लगा | किन्तु 
मेरी चाल को रोकने चाला सुभे कोड न देल पडा ॥ ३५ ॥ 
ततो मे उुद्धिरुतपन्ना ङि नाम गमने मम । 
ईदशो षिध्न उत्पन्नो सूपं यत्र न दृश्यते ॥ ३६ ॥ 
तव मैं यह सोचने लगा कि, जिसने मेरे गमनमे इत 
प्रकारका चिघ्र डाला श्नौर जिसक्रारूप भो नर्हीं दिखलाईं 
देता, उसका स्या नाम हैया बह कौन दहै ॥ ३६॥ 
श्रधोसानेन मे दण्डि; शोचता पातिता मया | 
ततोऽ्द्राक्तपह यीमां राही सखिदिशयाम्र्‌ ।॥ ३२७ ॥ 
यहर्येसोच दीरह्माथा किङ्तने मेमेरीदृष्टिनीवे की 
ओर गची न्नौर मेने देखा कि, एक भवद्भुर राक्तसी समुद्र के 
जल मे खदी है) २७ ॥ 
प्रहस्य च महातादयुक्तोऽहं भीसण तया | 
खत्रस्थितससंप्रान्तसिद्‌ वाक्यमशोभनम्‌ 1 ३८ ॥ - 


छस भयङ्करं राक्तसी ने जद्ृदास कर तथा गरज कर श्रौर 
निक दहो यह्‌ ्यजुचित वचन सुकूसे रूढा ॥ ३८॥ 
कासि गन्ता सहाकोय श्चुविताय। ससेप्पितः | 
मक्षः प्रीएय से देहं दिरमाहारनिवम्‌ 11 ३६ ॥ 
हे महदाराय ! दुम सरे ईष्सित मद्य दो करर अव कदोजा 
सक्ते दो । सै बहुत विनो से भी हु, सो तुम मेरा मदय वन 
कर मेरे श्तरीर को तृप्त त्र्थात्‌ पुष्ट करो ।॥ ~६ ॥ 
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वाटमि्येष तां वाण प्रस्ययृहामहं ततः 
ओओस्यप्रमाणादधिफं तस्याः फायमपूरयम्‌ ॥ ४० ॥ 
तव मेने भवह्ुत अच्छा" कष कर उसकी बात मान सी प्नौर 
उसके मुख की लवाई चौडाई से कीं अधिक मेनि च्पना 
शरीर लवा चौ हा कर लिया, जिससे मेरा शरीर उसके मुख टी 
भे न घुसे ॥ ४० ॥ 
तस्याश्चोखं महद्भीम वधते मम भक्षणे । 
नच मां षात्‌ बुबुधे मम या निङ्कतं छतम्‌ ॥४१॥ 
उसते अपना भयङ्कर मख मुमेखा जाने के लिये बढाया 
किन्घुनतो वह मेरे सामथ्यं को जान परै जौर न मेरी चतु 
रारेष्ीको॥ ४१॥ 
ततोऽहं विपुलं रूपं संकिप्य निमिषान्तरात्‌ । 
तस्या हदयमादाय प्रपतामि नभःस्थलम्‌ ॥ ४२ ॥ 
मेने पलक मारते अपने विशाल शरीर को धोटा वना लिया 
ष्मौर मपट केर उसका कल्ेजा निकाल रमै पुन. भाकाशमे 
चला श्राया ॥ ४२ ॥ 
सा विश्ुष्टथुजा मीमा पपात क्वखास्भसि । 
मया पवेतसद्भाशा निद्त्तहृदयां सती ॥ ४३ ॥ 
चह पवौताकार दुष्टा राक्तसी हृद्य के फट आने से दोर्नो 
दाय फैला खारी समुद्र मे व गई ॥ ४३॥ 
शृणोमि खगतानां च सिद्वानां चारणैः सहं । 
राक्तसी सिंहिका भीमा चिप्र दयुमवा हता ॥ ४४ ॥ 
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तव मैते श्राकाशचासी सिद्धो च्नौर चारणो को यद्‌ कते 
खना कि; हनमान जी ने भयद्धर सिहिका राक्तसी को बात की 
बातमें मार डाला] ष्ट ॥ 
तां हत्वा पुनरेषां कृत्यमादययिकं स्मरन्‌ । 
गला चाहं महाघ्वानं पश्यामि नगपरणिडितम्‌ ॥४४॥ 
दक्िणं तीरथुदयेज्षद्धा यत्र च सा पुरी । 
अस्तं दिनकरे याते र्सां निलयं पुरम्‌ ॥ ४६ ॥ 
उसको मार सुमे विलव दो जने का स्मरण दो च्राया। 
तव बहुत दूर चलने के बाद सुमे पवेतयुक्त समुद्र का वदं 
दक्तिणतट जिस पर वह लंकापुरी वसी इदे थी; देख पडा । 
जघ सर्य लिप गए तव मेँ राक्तसो के रहने की पुरी लंका मे 
॥ ४५॥ ४६ ॥ ध 
प्रविष्टठोऽहम विज्ञातो रकतोभिमीपविक्रमैः । 
तत्र प्रविशतस्वापि कन्पान्तथनसन्निभा ॥ ४७ ॥ 
उन मयद्कुर पराक्रमी राक्षां को विना जनाए, घुसा । 
किस्तु उख पुरो मे घुखने के समय प्रलयकाल्लीन मेव जैसा ।४७\। 
अष्टह।सं पिष्ुशवन्ती नारी काऽप्युस्थित। पुरः । 
जिघांसन्तं ततस्तां त ज्पमलदगिनिशिरोरुहाम्‌ ॥४८॥ 
शरीर ब्राली कोड एक खो अद्ृहास करती हुई मेरे सामने 
श्रा खडी हुड । बष् मुके मार डालना चा्टती थी । उश्षके सिर 
के केश प्रज्वलित छ्रतिषी तरह चमचमा रै थे। ८ ॥ 
सव्यश्चष्टिप्रहारेण पराजित्य सुभेरवाम्‌ । 
` प्रदोष प्रविशद्‌ भीतयाऽदं तयोदिदः | ४६ ॥ 
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उस सदहासयद्कर राक्षसी को वाम हाथके घूसे से परास्त 
कर, मै सन्ध्या समय पुरी मे श्रागे बदा ! उस्र समय उसने 
भयभीत हो मुस कदा ॥ ४६ ॥ 
हं संक्पुरी वीर निर्जिता शिक्रमेण ते) 
यस्मात्तस्माद्धिजेताति स्ेरकतांस्यशेषवः ॥ ४० ॥ 
दे बीर । मै इ लकापुरी' की अधिष्ठात्री देवी ह| ठुमने 
श्मपने परक्रपसे णमेजो हराया है, सो सानो तुमने समर 
राक्सो को जीत लिया ! अर्थात्‌ तुम श्रव समस्त लकापुरीवासी 
रा्तर्सा को जीत लोमे | ५०॥ 
तत्राहं सवेरा तु षिचित्वज्जनकारमजाम्‌ । 
भवणान्तःपुरगतो न चापश्यं समध्यमाभर्‌ || ११॥ 
मै वर्धो जानकी जी की खोज मे सारो राच घूमता फिर्ता 
दी रदा । मेँ रावण के रनवासमे भी गया, किम्तु बर्हो मी 
उस सुन्दरी सीताकोन् पाया}! ५१॥ । 
ततः सीतषपश्यंस्तु रावणस्य निषेशते । ' 
शोकप्तामरमासाच न पारषुपलक्षये ॥ ५२ ॥ 
तवतो राण के अन्तनपुरमे सीताजीको न पाकर मै 
शोकसागर मे एेसा द्वा कि; सुरे उसका शार पार न देख 
पडा ।॥५२॥ 
शोचता च मया दष्ट प्राकारेण समात्‌ । 


काञ्चनेन विङृष्टेन ग्रहोपवनयु्मम्‌ ॥ ५३ ॥ 


मोचते सोचते मुके सोने के परदे से धिरा एक सुन्दर 
गृहोद्यान देय पडा ॥} ५३। 
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तं प्राकरारमघप्लुस्य पश्यामि वहुपादपम्‌ । 


शरशोक्वनिकामष्ये शिश्ुपापादपो महान्‌ ॥ ५४ ॥ 
" उस परकतोटे को नोधने परर सुमे वहत से वृत्त देख पडे । 
उस अशोक-उपवन में एक बडा शीशम का वृत्त था ५४।। 
तमारुद्य च पश्यःमि काश्वनं कदलीवनम्‌ । 
द्रे शि्पावक्तास्पश्यामि दरशिनीम्‌ ॥ १५ ॥ 
उस पर चद्‌ कर सेने उसके निकट ही काच्चनवणं कदली 
चन तथा सुन्दरी सीता को देखा ॥ ५५ ॥ 
श्यामां कमलपत्राच्तीगुपवारदृशाननाम्‌ । 


तदेकवासःसंबीतां रजोष्वस्तशिरोरुहाम्‌ ॥ ५६ ॥ 
उपवास रते करते कमलदल जैसे नेच वाली उस श्यामा 
सीता का सुख उतर गया ह ] वह्‌ केवल एक वख पष्टिने हुए 
ह मौर उसके सिस् के बालो में धूल भरी हई है ॥ ५६॥ 
शोकसन्तापदोनाज्ञी सीतां यच हिते स्थिताम्‌ । 
रात्तसीमिविरूपासिः क्रराभिरभिसंवतम्‌ ॥ १७ ॥ 
चह शोकसन्ताप से दीन, पति की हितकामना सँ तत्पर 
ट । वड्ी बड़ी विक्त रूपवाली शरोर क्र.रस्वभाव की रचसिरयां 
उसे वैसे दी घरे रटसी दं ॥ ५७ ॥ 
मांसशोणिततभक्ताभिव्याघ्रीमिदरिणीमिष | 


सा सया रोक्तसीमध्ये तथ्येमाना बहुदुः ॥ ५८ ॥ 
जेसे मोस खाने वालीं च्रोर रक्त पीने वाती बाधितं हिरनी 
को चेर लेती दु । राक्तसिर्यो के वीच वैठी हई नौर वार्‌ वार 
उनके दवाय डादी पटी हृ सीता को मने देखा ॥ ५<॥ 
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एकवेणीधरा दीना मत्‌ चिन्तापरायणं । 
भूमिशय्या प्रिवणौङ्गी पदिनीव हिमागमे ॥ ५६ ॥ 
शीतकाल मे जिस प्रर कमलिनी का रूप रङ्ग फीका पड 
जातादहै, वैसेदी जानकीजीकाशरीर भी श्रीरामचन्द्र जी 
कीचिन्तामे फीका पड गयाहै। वह्‌ एक वेणौ धास्ण किए 
हए है । रस्यन्त दीनमावयुक्त है मौर जमीन मे सोथा करती 
हे ॥ ५६ ॥ 
रव शोहि निवत्ार्था मततग्यक्तनिश्चया । 
कथं चिन्भ्रगशावाकी तुणमासादिता मया ॥ ६० ॥ 
वह रावण से किसी प्रकार काभी सस्वन्धन रखती हुड 
प्रणदेठ्नेका निश्चय किएहुए हे। एेसी शगनयनी सीताको 
मैने किसी तरह शीघ्र पाया ॥ ६० ॥ 
तां दृष्ट तादृशीं नारीं रामप्नीं यशसिनीम्‌ । 
तत्रेव शिशुपायक्षे पश्यन्नदमव स्थितः ॥ ६१ ॥ 
उन श्रीरामचन्द्र जी की यशस्विनी सीताजीकी एेसी दशा 
देग्बता ह्या सै उसी शीशम के पेड पर वैठा हुता था । ६१ ॥ 
ततो हलदतलाशब्दं काश्चीन्‌ पुरमिधितप्‌ ! 
शृखोम्यथिकगम्मीरं रावणस्य निवेशने ॥ ६२ ॥ 
कि, इतने मे पायजेव ओर विश्च की भ॑कार से मिश्रित 
गम्भीर शब्द्‌ रावण के आवास स्थान के निकट मुभे सुना 
पडा }| ६२ ॥ 
तरोऽट' परमोद्धिग्नः स्व सूपं प्रतिसंदरन्‌ । 


दह तु शिभुपावृक्ष पक्तीव गहने स्थितः ॥ ६३ ॥ 


§ 
अष्टपञ्चाशः समः *६५ 


तव तो भँ घबड़ाया श्रौर अपना शरीर द्ोटा कर पकती की 
तरह सघन पर्ता मे दिप कर वैठ गया ॥ ६३ ॥ 
ततो रावशदाराश्च रावणश्च महास: । 
तं देशं समयुप्राप्ना यत्र सीताऽमवर्स्थिता ॥ ६४ ॥ 
इतने मे महाबली रावण ओर राचण की लिया वहां श्रा 
पहु जदो सीती जो वैढो हृ थीं ॥ ६४ ॥ 
तद्द्ष्राऽथ बररोहा सीता र्तोमहाचलप्‌ । 
सङ्ुन्योरु स्तनौ पीनौ बाह्यां परिरभ्य च ॥ ६६॥ 
उस महाबली राक्तस रावण को देख सीता जी ने पने 


दोनो गोड़ समेट लिए श्नौर गोनां बडे बडे स्तनो को्वोहो से 
ठक लिया ॥ ६५ ॥ 


यित्रस्तां परमोद्धिनां वीक्षमाणां ततस्ततः । 
त्राणं किञ्चिद पर्यन्तं बेयमानां तपसिनीभ्र्‌ ॥ &&॥ 
श्रत्यन्त उर के मारे उका मन बहत उद्धिम् दो गया चनौर 
व इधर उधर ताकने लगी, क्रन्त जच उसे ्रपनी रक्ता के 
लिए कु सी सहारा न देख पड़ा तव ब्रह दु खियारो डर के 
सारे कोपने लगी ॥ ६६ ॥ 
ताष्ठवाच दशग्रीवः सीतां परमदुःखिताम्‌ । 
वाशिरः प्रपतितो बहूं मन्यस्व मामिति ॥ ६७ ॥ 
उस अत्यन्त दुखियारी सीता जी से दशाननने कहटा-् 


सिर भका कर तुमे प्रणाम कर्तारः तू हमे भली भांति मान 
॥ &७ ॥ 
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यदि चेखं तु दर्पान्पां नाभिनन्दधि गर्विते । 
द्रौ सास्तावन्तरं सीते पास्यामि रुधिरं ठव ॥ ६८ ॥ 
हे गर्वीली । यदि तू अभिमानवश मेसा असिनन्दनन करेगी 
तोदो सदीनेवाद्‌र्मे तेरा लोहू पोञ्चगा ॥ ६८ ॥ 
एतच्छुता वचस्तस्य रावणस्य दुरात्मनः । 
उवाच परमक्रुद्धा सीता वचनुत्तमम्‌ ॥ 88 ॥ 
दुरात्मा राव्णकेये वचन युन, सीता ने अत्यन्त कुपित 
दो, उस सभय के लिए उपयुक्त ये बचन कहे ॥ ६६ ॥ 
रा्चप्ताधम रामस्य मार्याममिततेजसः । 
इच्वाक्ङसनाथस्य स्नुषां दशरथस्य च || ७० ॥ 
हे राकषावम । अभित तेजस्वी श्रीरामचन्द्र जी की प्री 
धार इदवाङ्घ कुल नाथ महाराज दशरथ की वहू से ॥ ७० ॥ 
अवाच्यं वदतो जिह्वा कथं न पतिता तव । 
िचिदधीय' तवानाये यो सां मतुरसननिधौ ॥ ७१ ॥ 
तू पसे टुवेचन कहता है, सो तेरी जिह। कर्यो गिर नदीं 


पठती, श्ररे ववेर । क्या यदी तेरा वल परक्रमदैकि, तू. ममे 
मेरे पति के पासे ॥ ७१॥ 
प्मपहुस्यागत्तः पाप तेनादष्टो मदहाठमना | 
न त्वं रामस्य सदृशो दास्येऽप्यस्य न युञयसे ॥७२॥ 
उनकी श्रनुपरिथति मे हर ल्याया | चरेषापी। तू श्रीराम 
की वरावरीतोकर दी क्यासकता रहै, तू उनका टहलुश्रा वनने 
योग्यभीतोनदी द ७२। 


९ 
अष्टपय्छाशच' सग. २८६७ 


जेयः सत्यवाज्छुरो रणश्लाघी च राषवः | 
जानक्या परुषं वास्ययेवधुक्तो दशाननः ॥ ७३ ॥ 
क्योकि, श्रीरामचन्द्र नी प्रजे, सत्यवादी, शूरश्रौर र्ण 
विद्या मे बड़े शल ह । सीताजीके एेसे कठोर चचन सुन 
कुर, दशानन राच ॥ ७३ ॥ 


जज्वाल सहसा कोपाितास्थ इव पवकः , 
विच्य नयने करे युष्टिुचम्य दकिणम्‌ ॥ ७४ ॥ 
क्रोध के मारे जल उठा, जैसे चिता की ग धधक उठती 
हेः । वह खे" तरेर ओर दहना घुसा तान '' ५४॥ 
सेथिलीं दन्तुमार्धः स्ीभि्हहि कृतं तदा । 
चीर्ण सष्यात्समरुस्पस्य तस्य मार्या दुरासनः ॥ ५५॥ 
जत्र सीता को सारने के ज्तिए तैयार हुश्रा, तवे उसके साथ 
जो खिर्योँथींःवे है 1 ह कह कर चिह्ला उदी! उस समय 
उन्दी खिर्यो मै उस दुखा की पल्ली ते ॥ ७९५ ॥ 
वरा मम्दोद्री नाम ठया स प्रतिषेधितः । 
उक्तश्च सधुरां वाणीं तया स सदनार्दिता ॥ ५६ ॥ 
जिका नास मन्दोदरी थाच्मौर जो बड़ी सुन्दरी थी, उसे 
मना किया श्र मीठे वचन कद्‌ कट्‌ कर, उस कामारुर को 
समायां ।। ७६ ॥ 
नोट--श्रशोकवन मे मन्दोदरी का नाम नदीं धान्य मालिनी का 
नाम श्राया दै । देखो सगं २२ श्लो० ३६ ] 
सीतया तव फं कायं महैन््रसम विक्रम । 
देवगन्धवेकन्याभि्य्तकन्याभिरेव च ॥ ७७ ॥ 


# पाठ।न्तरे--“ यज्ञीयः सत्यवादी च | 
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वह्‌ कदने लगी--हे इद्र के समान पराक्रमी। सीहासे 
तु क्या करना है । तुम्हारे यहाँ तो देवकन्या श्नौर गन्धव 
कन्याएं मौजूद ह ॥ ७७ ॥ 
साध प्रमो रमस्वेह सीतया करि करिष्यसि । 
ततस्ताभिः; समेताभि्नासभिः स सहजतः || ७८ ॥* 
हे स्वामी 1 तुम मेरे साथ चौर इनके साथ विहार करो, 
सीता को ल्ेकर क्या करोगे ? तदनन्तर दे सव चिर्यो मिल कर 
महाबली रावण को ॥ ५८ ॥ 
प्रसाद्य सहसा नीतो भवनं स्वं निशाचरः, 
याते तरिमन्दशग्रीपे रा्तस्यो विकृताननाः ॥ ७8 ॥ 
इस प्रकार प्रसन्न कर, सहस। उसको धर हे गई । जव 
दशानन रावण वरो से चला गया, तव विकट रूप बाली 
रद्तिसियां ॥ ७६ ॥ 
सीतां निभेत्संपामाघुर्वास्यिः करैः सुदारुरैः 


तणवद्धोपितं तासा गणयामास जानकी ॥ ८० ॥ 
वदे कठोर अरर करर वचन कह कर, सीता जी को उरने 
धमकाने लगीं । किन्तु जानकी जी ते उनके धमकाने फी तिनके 
के चरावर भीपरवाहनकी।८०॥ 
तर्जित" च तद्‌! तासां सीतां प्राप्य नरथक । 
वुथागजितनिश्चेष्टा रा्स्यः पिरिताशनाः | ८१॥ 
श्रत" उनका सीता जीको डराना धमकाना सव व्यर्थं 
हु्रा \ मांस खाने वाली राक्तसियों का उराना घमकफाना तथा 
न्य खच ्रयलन ( लोभ माहि दिखाना ) विफल गय ॥ ८१ ॥ 


प्रष्टपख्वाश सगे ५६६ 


रावणाय शशंघुस्ताः सीताव्यवसितं महत्‌ | 
ततस्ताः सहिः स्वा विहताशा निरुचमाः ॥८२॥ 
परिक्तिप्य समन्तात्तां निद्रावशमुपागशाः | 
तासु चैव प्रसुपनाषु शीता भव हिते रता ॥ ८३ ॥ 
तव रावण के निकर जा उन्दने का करि, सोता को मरना 
कवूल दै, किन्तु च्रापका कहना कचूल नीं । तदनन्तर वे सव 
की सब हतोत्साह घ्रौर हतोद्योग दो एव वहृत्त थक कर सीता 
जीके चारों श्रोर पड़ क्रसो गहः । जव वेसो गयीं, तव 
श्रीरामचन्द्र जीकेषितिमे रत साताजी।॥८२। ८३॥ 
विष्य करुणं दीना प्रश्तोच सुदुःखिता । 
तार्सा मध्यासषु्थाय त्रिजटा वाक्यमन्रदीत्‌ ॥८४।) 
दीनतापूव'क अत्यन्त दुःखी हो रौर करुणापूणं विलाप 
कर, प्त्यन्न चिन्तित हु । एक राक्षसी जिसका नाम त्रिजटा 
था, चठ वटी श्रौर वोक्ती ॥ ८४ ॥ 


आतमानं खादत चिप्र न सीता पिनशिष्यति। 
जनकेस्यातमजा साप्वी स्तुषा दशरथस्य च ॥ ८५॥ 
तुम स्न पने प्रापको मले दीखा डालो; किन्तु सती 

सीताज्ीको,जो राजा जनक की वेरीश्रौर महाराज दशरथ 
की पुत्रवचू है, न खा सकोसी ॥ ८५॥ 

स्वप्नो ह्यद्य सया दो दारुणो रोमहषखः । 

+ ष 
रक्तसां च विनाशाय भतुरस्या जयाय च ॥ ८६ ॥ 


ष्‌ 


१ खीतान्यवछितमदहत्‌-मतेन्यनठुत्वमर्खाकतेव्य इत्येतदूरूप । ( रा० ) 
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क्योकि आज नि एक वड़ा भयङ्कर स्वप्र देखा है । उसके 
देखने से मेरे रोगे खड़े हो गए । उस स्वप्न का फल यदह है 
कि, राक्षसो का नाश श्नौर इसके ( सीताके) पति की 
जीत ।॥ ८६ ॥ 
अलमस्मात्पखििातुं राघवाद्रौ्सीगणम्‌ । 
छ्मियाचाम वैदेदीमेतद्धि मम रोचते ॥ ८७ ॥ 
सो सुरे तो अव यदह अच्छा जान पड्ताद्ै छि, श्रीराम- 
चन्द्र जी के दाथ से बचने के लिए, हम सीता से प्रार्थना करे । 
छत, अव उसे डरवाश्रो धसकाश्मो सत ॥ ८७ ॥ 
यस्या दयेवंबिधः स्वप्नो दुःखितायाः प्रदश्यते | 
सा दुःखैविविधेुक्ता सुखमाप्नोस्यनुत्तमम्‌ 1 ८८ ॥ 
चर्योकि, इस प्रकार का स्वप्र जिस इुखियारी स्री के विधय 
म देख पडता है, बहर विविध प्रकारके दु.खोंसे चुट कर, 
उ्वम सुख पाती दै ॥ ८ ॥ 
प्रशिपात्म्रसन्ना हि मैथिली जनकात्मजा | 
ततः सा हीमती बाला भतु विजयहपिंता ॥ ८६ ॥ 
हम लोगो के सा्टाज् प्रणम से सीता जी निश्चयी हम 
पर प्रघन्न दो जायगीं 1 यहं सुन वह लजीली वाला सीता श्रपने 
पति के विजय की वात सुन र्षित हुई ।। ८६ ॥ 
श्रषोचद्यदि तन्तथ्यं भवेयं शरणं हि वः 
ठा चादं तशी दृटा सीतोया दारुणां दशोम्‌ ॥६०॥] 
न्मौर बोली कि, यदि चरिजटा का कहना सत्य निकला तो जै 
तम्हारी र्ता करूगी । ददुमान जी कने लग दै वानरो । सीता 
जीकी एसी दारुण दशा देख ॥ ६० ॥ 


अष्टपथ्वाशः सग. ६०९ 


चिन्तयामास धिश्न्तो न चमे निद्तं मनः 
संभाषणा्थं च मया जानक्यार्चिन्तितो बिधिः । ६१॥ 
ङ देर तक भे सोचता रदा, किन्त मेरे मन का दुख किसी 
प्रकार दूर न ह्या । मे सोच रहा था कि, सीता जी से क्रिस 
प्रकार चाततालापर कर्‌ । ६१॥ 
इचवाक्णां हि वंशस्तु ततो मम परस्छृतः । 
शरुखा तु गदितां वाचं राजिंगणपूजिताम्‌ ॥ ६२ ॥ 
छन्त मेते दइर्वा्वरिर्यो की प्रशंसा की । उन राजर्षयो 
की विरुदावली को सुन, | ६२ ॥ , 
परत्यमापत सां देवी बाष्पैः पिदितल्लोचना | 
कर्त्वं केन कथ वेह प्रातो वानरपुज्ञव ॥ &२३ ॥ 
खो म आंसू भर सीता देवी ने सुमसे कदा--दे बानर- 
भ्ठ | तुम कोन हो ? किसके भेजे त्राए दो नौर कैसे यहो 
श्राएदो॥६३॥ 
का च रामेण ते प्रीतिस्तन्भे शंसिहुमहसि । 
तस्यास्तदचनं भ्रु छहसप्यन्रवं वचः ।। ६४॥। 
भरामचन्द्र जी से तुम्दारी कैसी प्रीति है १ सो सव मुस 
कदो । सीता जीके ये वचन सुन, मैने भी कहा । ६४ ॥ 
देषि रामस्य मतु स्ते सहायो भीमविक्रमः \ 
सुग्रीवो नाम विक्रान्तो वानरेन्द्रो महावलः ॥ ६५ ॥ 
देवि 1 तुम्हारे मता श्रीरामचन्द्र जी के सदायकः, सदहावली, 
सीम पराक्रमी सुग्रीव नामक वानरो के राजा ह ॥ २९ ॥। 


६०२ सुन्दरकाषडे 


तस्य मां विद्धि भृत्यं त्वं हयुमन्तमिहागतम्‌ | 
७, (५ 1 मेणाक्लि ¢ 
मत्रि प्रेपितस्तुभ्यं रामेणाक््िषटकमंणा ॥ ६६ ॥ 
तुम सुमे उन्दी का सेवक सममो । मेरा नाम दमुमान है 
छौर मे तुम्हारे पति चक्तिष्टकमां श्रीरामचन्द्र जी का भेजा 
दुभा तुम्हारे पास यहो राया हू । ६६ ॥ 
इदं च पुरुषव्याघ्रः श्रीमान्दाशरथिः स्वयम्‌ । 
श्रडगुलीयममिज्ञानमदात्‌ भ्यं यशस्विनि ॥ ६७ ॥ 
हे यशरिवनि ! पुरुषसिह श्रीमान दशरथनन्दन ने स्वय 
तुमको यद्‌ श्चपनी गूढौ चिन्दानी के लि सेजी है ॥ ६७ ॥ 
तदिच्छामि त्वथाऽशञप् देवि कि करवाण्यहम्‌ । 
रामलदमणयोः पाश्वं नयामि तां किययुत्तरम्‌ ॥ ६२८॥ 
सो दे देवि । चव सुमे अज्ञादोकि्मँक्याकर {वेया 
तुमको श्रीरामचन्द्र ज रौर लदमण के पास ले चलू १ सो तुम 
मेरी इन बागों का स्या उत्तर देतीदो?॥६८॥ 
एतच्छु खा विदिता च सीता जनकनन्दिनी । 
श्राह रावणष्रुत्सा्य रायवो सां नयत्विति ॥ &8 ॥ 
यह्‌ सुन कर श्रौर सव दाल जान कर, जनकनन्दिनी सीता 


जी कहने लगीं श्रीरामचन्द्र जी रावण को मार सुमे यर्टोसेले 
जायं ॥ ६६ ॥ 


प्रणम्य शिरसा देवीमहमार्यामनिन्दिताम्‌ । 
राघवस्य सनोहादमभिज्ञानमयाचिपम्‌ ॥ १०० ॥ 


छष्टपस्वाशः सैः ६०३ 


हनुमान जी बोले-हे नानो ! तव अने अनिन्टिता सती 
सीताजीकोस्रि शुका कर प्रणाम क्रिया च्रौर श्रोरामचन्द्र 
जी को आनन्दित करने वाली कोई चिन्हानी मोगी ॥ १०१ ॥ 


श्रथ मामन्रवीर्सीता गृद्यतामयद्धत्तमः । 
मशिर्येन महाबाहू रापस्त्ां बहुं मन्यते १०१॥ 
तव सीताजी ने मुभसे कदा -तुम इव उत्तम चूडामणि को 
तो इससे मष्टावाहृ श्रीरामचन्द्र जो पुमको बहव मनिंगे ॥ १०२॥ 
इत्युकत्वा तु षरारोहा मणिप्रवरमद्भुतम्‌ । 
प्रायच्छत्परमोद्िभना बाचा रं सन्दिदेश ह ॥१०२॥ 


यष्ट कद्‌ कर सुन्दरी सीता जीते वहं खद्भून उत्तम मरि 
सुमे दी ओर भअस्यन्त उद्धिप्र दो मुमकसे श्रीरामचन्द्र जीके 
लिए यह्‌ सदेश कहा ॥ १०२ 


ततस्तस्यै प्रणम्याह राजपुच्ये समाहितः । 
प्रदच्तिण परिक्राममिहाम्युद्गतमानसः !¦ १०३ ॥ 


तव भने सावधानतापूवेक राज-पुत्री सीताजी को प्रणाम 
किया श्रौर उनकी परिक्रमा कर, यहां रने कोम तैयार श्रा 
॥ १०३ ॥ 
उक्तोऽह पुनरेषेदं निश्चित्य मनसा तया । 
हडुमन्मम इत्तान्त वक्तमर्हसि रावे ॥ १०४ ॥ 
जव सीताजी ने पने मनमे कोई वात स्थिर कर, पुनः 


सुकसे काद हतुमान ! तुम मेरा दाल श्रीरामचन्द्र जी से 
कट्ना ॥ १०४ ॥ 


चा० रा० सु०--४० 


६०४ खन्द्रकार्दे 


यथा श्रैव न चिराचाघ्ुमौ रामलच्मणौ । 
सुग्रीवसषहितौ वीराघुपेयातां तथा रु ॥ १०५ ॥ 


रोर एेसा करना जिससे वे दोर्नो बीर राजकुमार श्री 
रामचन्द्र जी रौर लच्मण अपने साथ सुभरोव कोले, शीघ्रदी 
यदहं सा पहुचे ।। १०५॥ 
यद्यत्यथा मेदेतद्द्रौ मासौ जीवितं भम। 
न मा द्रव्यति काङ्कत्स्थो म्रिये साऽहमनाथवत्‌ ॥१०६॥ 
यदि वे शीघ्रनश्राएतो जानलो मेरे जीवन की श्रवधि 


केवलदोमासकीहै। दो सास वाद्‌ मै अनाथिनी की तरद 
मर जाङगी श्रौर फिर श्रीरामचन्द्र जी सुमे देख न पावेगे 


ˆ ॥ १०६ ॥ 


तच्छु तवा करुणं वाद्यं क्रोधो मामम्ययतंत | 
उत्तरं च मयो दष्ट कायंशोपमनन्तरम्‌ ॥ १०७ ॥ 


सीता के एेसे करुणएवचन सुन मरो वड़ा क्रोध उपजा भौर 
इस!{काम के श्रागे का श्रपना कत्तव्य मेने सोचा | १०५ ॥ 


ततोऽवधत मे कायस्तदा पवंतखन्निभः 
द्वाकाङक्ती बनं व्च विनाशयितुमारमे ॥ १०८ ॥ 


सेरा शरीर पवेताकारष्टो गया । यद्ध की श्रभिलापा से 
मेने रावण के उस वन को नष्ट करना श्रारम्म किया ॥ १०८८ ॥ 


तद्धग्नं वनषण्डं तु आरान्तत्रस्तमृगदिजम्‌ । 
प्रतिबुद्धा निरीचन्ते राक्षस्यो विकृताननाः ॥ १०६ ॥ 


्षएटपच्चाशः सगेः ६०५ 


उस वनप्रदेश को नष्ट करते से ददो जो मृग श्रौर पक्तीये 
देडर के मारे व्याङ्कज्त हो गए श्रौर जरसु ही राक्तसियां 
जाग गहं तथा वे उस भग्न बन की दुर्दश्ता निहारने लमीं ॥१०६॥ 
माच रष घने तास्पन्पमामम्प ततस्ततः 
ताः समम्यागताः क्ति्रं रावणायाचचरिरे ।॥ ११० ॥ 
सके वहां देख, वे ख इधर उधर सिल कर भाग गड 
श्मौर रावण के पास गई श्नौर उससे तुरन्त खारा हाल कदा 
॥ ९१० ॥ 
राजन्धनमिदं दुगे' तव भग्नं दुरात्मना । 
बानरेण ह्यविज्ञाय तव वीरय महाबलः ॥ १११॥ 
रावण से उन्दोति कदा--“दे रावण } तम्दारे वलवीये को 
न जानकर, एक दुरात्मा वानर ने तुग्हारा दुगेम वन नष्ट कर 
डाला है ॥ ११९१९ 1 
दुषु देस्तस्य राजेन्द्र तव विप्रियकारिणः 
वधमाज्ञाषय क्षिप्रं यथाऽपौ विज्य व्रजेत्‌ ॥ ११२ ॥ 
€ टे राजेन्द्र! तुम्हारा भ्रियकायं करने बाले वानर की 
यह्‌ बडी दुबुद्धि है तुम उसके वध की शीघ्र आज्ञादो 
जिससे वह यष्टा से मागन जाय) ११२॥ 
तच्छु त्वा राक्तसेन्द्रेण षिरुष्ठा भृशदु जयाः 
राक्तसाः फिङ्रा नाम रावणस्य मनोनुगाः ॥ ११३ ॥ 
यदह सुन रात्तसराज रावण ने श्रत्यन्त दुजे य शौर उक्षकौ 
इच्डानुखार काये करने वाले छिद्भुर नाम धारो रत्तसो को 
श्मान्ना दी ॥ ११३॥ 


६०६ खन्दरकार्डे 


तेषपामशीतिसादस् शूलञुद्‌गरपािनाम्‌ } 
मया तस्मिम्धनोदेशे परिपेण निपृदितम्‌ ॥ ११४ ॥ 
उनकी सख्या श्चस्सी हजार थी उनके हार्थो सें त्रिशूल 
तथा मुग्दर ये । मनि उस अशोक वन ष्ठी मे एक परिघ (बैडे ) 
से उनको मार डाला ॥ ११४॥ 
तेषां त॒ हतशेषा ये ते गा लघुविक्रमाः। 
निहतं च महत्सैन्यं रादणायाचचविरे ॥ ११५ ॥ 
उनमेसेजो मारे जानेसे वच गये, उर्ोने भाग कर 
रावण को उस महतीसेना केनष्ट किए जने का सवाद 
सुनाया ॥ ११५ ॥ 
ततो मे बुद्धिरुत्पन्ना चेत्यप्रासादमाक्रमम्‌ । 
तत्रस्थान्राक्तसान्दला शवं स्तम्मेन वै पुनः ॥ ११६॥ 
इतने में मुे मर्डपाकार भवन कोनष्ट करनेकी सूम 


पदी । सो मेने उसे उजाड कर उसी के खभे से उस भवन के 
सौ रात्तस रच्छ क( मार डाला ॥ ११६॥ 


ललामभूतो लद्भायाः स च विध्वंसितौ मया। 
ततः प्रहस्तस्य सुत जम्बरुमालिनमादिशत्‌ ॥ ११७ ॥ 
वह मरुडपाकार मवन लङ्का का एक भूपण था, चसे मनि 


उखाड़ दिया । तव राचख ने प्रहस्तपुत्र जग्नुमाली फो भेज 
1 १९७ ॥ 


ॐ ¢ ~ ¢ य के 
राच्सेवहुभिः सार्धं घोररूपेभृयानकैः | 
तमद बलसपन्नं रासं रणकोपिदम्‌ ॥११८ ॥ 


अष्टपञ्चाशः समैः ६०७ 


वह्‌ बड़े कड़े भयद्कुर रूपधारी वहत से राक्तर्मो जो साथ 
ले राया मैने वड़ी सेना लेकर आए हुए रणचतुर राच्तस 
च्छो; ११८ ॥ 
परिथेणातिषोरेण खदय।मि सदहायुगम्‌ । 
तर छुस्वा राक्सेन्द्रस्त॒ मन्तिपत्रान्महालार्‌ ॥११३॥ 
पदातिचलसंपन्नान्प्रषयामास र्णः | 
परिषेशो तान्सर्वान्नयोमि यमस्तादनम्‌ ॥ १२० ॥ 
उसको सेनामदित ति घोर परिघ (वेड) से सार भिराया } 
जस्बुमात्ती के मारे जाने का सवाद्‌ सुन, राक्षसराज रावणने 
महाबली (सात  मन्निपूर््रो को पैदल राक्घर्सोकीसेनाके साथ 


सजा । ते उसी वैडे से उन सव कोमी यमाज्ञय मेज दिय 
1 ११६ ॥ १२० ॥ 


मन्त्रिपत्रान्दताश्रुतवा समरे लघुविक्रमान्‌ । 
पञ्च सेनाग्रगन्छान्परेपयामास रावणः; । १२१॥ 


सं्रिपुत्रो के भारे जाने शा वृत्तान्त सुन रावण ने पांच शूर- 
चीर सेनापतिरयो को, जो रणएविदा भे वदे चतुर श्रौर पुर्तलि 
ये, भेजा । १२९) 


तानहं सहसैन्यान्वै सर्वानिवम्यघ्दयम्‌ । 

ततः पुनदंशगीवः पूत्रमच' महाबलम्‌ ॥ १२२ ॥ 
वहुमी रासः सार्थं प्रेषयामास राणः । 

तं तु मन्दोदरीपुत्रं मारं रणपण्डितम्‌ ॥ १२३ ॥ 
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सहसा खं सथ्रकरान्तं पादयोश्च गृदीतेवान्‌ । 
चर्मायिनं शतगुणं आमयित्वा व्यपेषयम्‌ ॥ १२४ ॥ 
मने उन पचो को उनकी समस्त सेना सहित मार डाला। 
तब दशानन रावण ने श्चपने मदावली पुत्र भ्रत्षयङ्ुमार को, 
वहुत से राक्तसों के साथ भेजा ' मेने सहसा श्चाकाशमे जा, 
ढाल तलवार लिये हर मन्दोदरी के रणपरिडित कुमार को, पैर 
पकड कर सैक्डो वार घुमाया श्रौर जमीन पर दे मारा 
॥ १८२ ॥ १२३ ॥ १२४ ॥ 
तमक्तमागतं भग्नं निशम्य स दशाननः) 
तत इन्द्रजितं नाम द्वितीयं रावणः सत्तम्‌ ॥१२५॥ 
च्रक्ञयङकुमार के मारे जाने का वृत्तान्त सुन; रावण ने पने 
दूसरे पुत्र इन्द्रजीत को ॥ १२५ । 
व्यादिदेश ससंक्रद्धो वलिनं युद्धदुमंदम्‌ | 
तच्चाप्यह बलं सवं तं च राचपपूद्धवम्‌ ॥ १२६ ॥ 
न्टीजस रणे कृत्या पर हषष्पागमम्‌ | 
महता हि महाबाहुः प्रत्ययेन मदहावक्ल; ॥ १२७ ॥ 
प्रेषितो रावशेनेव सह वीरम दोत्कटैः । 
सोऽविपह्य हि मा वद्ध्वा खसेन्यं चावमर्दितम्‌ ॥१२८॥ 
जो वडा वलवान श्रौर रणदुमंद धा अत्यन्त कद्ध दो 
श्रान्ता दी । सेना मदित उस राक्तसघ्रेष्ठका भी पराक्रम नष्ट 


कर, समे वड प्रसन्नता हुईं । मदावाह मदावली मेघनाद पर 
पृणं विश्वास कर रावण ने, उसे लडने के लिए भेजा था श्रौर 
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उसके साथ वहे वड़े वीर करदिए थे। किन्तु इन्द्रजीत ने 
च्मपनी सेना को मरित देख ओर मुके श्रपनेमानकान जान 
1| ९२६ } १२७ )} १२८८ ॥ 
ब्राह्मे णस्रेणस तु मां प्रावश्च्चातिवेभितः। 
रञ्जमिश्चामिवध्वन्ति ततोर्मा तत्र रा्तसाः।१२६॥ 
वदी शीघ्रता से जरह्याख् से मुभे बोध लिया । तदनन्तर 
राक्ष लोगों ने यमे रस्सो से जकड कर वोधा | १२६ ॥ 
रावणस्य समीपं च गृद्धखा मायुपानयन्‌ 
दृष्टा पतम्भापितसश्चाहं रावणेन दुरात्मनः ॥ १३० ॥ 
छ्रौर सुमे पकड़ कर रावण के पास हे गए। बां 
मने दुरात्मा रावण को देखा श्रौर उससे चातचीत भी 
की । १३०॥ 
पृष्ट्रचं लङ्ागसन राच्साना च द वधम्‌) 
तत्सव च मया तत्र सीताथमिति जल्पितम्‌ ॥१३९॥ 
राणने युमसे लद्धामे नाने का तथा राक्षसो के मारने 
का कारण पदधा । तव सने यदी कदा करि, ये सव मने सीता के 
लिरदी क्रिया ।॥ १३१॥ 
स्मस्याहं दर्शनाकाडक्ी प्रापस्त्वद्धवनं विमो । 
मारुतस्यौरसः पूत्रो वानरो हसुभानहम्‌ ॥ १३२ ॥ 
दे महाराज । मेँ उसीको देखने वम्दारे भवन मे आया 
ह । मेँ पवनदेत्र का ्नौरस पुत्र हू श्रौर हदधमान मेरा नाम 
दै ॥ १३२॥ 
रामदूतं च मां विद्धि सुग्रीवसचिवं कपिम्‌ । 
सोऽदं दूत्येन रामस्य त्छकाशमिहगतः ॥१३३॥ 
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समको तुम श्रीरामचन्द्र जी का दृत श्रौर सुप्रीवका मत्री 
जानो । मैं श्रीरामचन्द्र जीका दूत बन कर तुम्हारे पास श्राया 
हू ।॥ १३३ ॥ 
संग्रीवश्च महातेजाः स सां इशलमनरप्रीत्‌ । 
ध्मथिकामसहितं हितं पथ्यसुगशच च " १३४॥ 
महातेजस्वी मीव ने तुमसे कुशल कहा है श्रौर धम, 
प्रथं च्रौर काम से युक्त तथा हितकर गौर उचिन यदह सदेस 
भीतम्हारेलिएमेतादहै॥ {५५ ॥ 
वसतो छण्यमूके मे पर्वते वि पुलदमे । 
राघवो सणशिक्रन्तो मित्रत्वं धषुपागतः ॥ १३५ ॥ 
विपुल दृक्तो से युक्त ऋष्यमूक पवेन पर रहते समथ, मेरौ 
मिच्रता, रणपराक्रमी श्रीरामचन्द्र जासेहो गे है ॥ १३५॥ 
तेन मे रथितं शज्ञा भाया मे रसा हता । 
तत्र सादाय्यमस्माकं कायं सर्वात्मना खया ॥ १३६] 
उन्दने मुकसे कहा मेरी सखी को राक्तसहर करं लै गया 
है। सो तुमको इस काम मे सव प्रकार सेहमारी सहायता 
करनी चाहिए ॥ १३६॥ 
मया च कथितः तस्मे गालिनश्चं वधं प्रति । 
तत्र मादारयहेतोमेः समय कत्‌ महसि ॥ १३७ ॥ 
तव मने वालिके वधके लिए उनसे कदा श्रौर काकि, 
हस कायें मे मेरी सदायता करने का समय नियत कर 
दो | १३५७ ॥ 
वल्तिना हृतराज्येन सुग्रीवेण सह प्रयु; } 
चक्रेऽग्निसाषिकं सख्यं रावः सहलन्मणः ॥ १३८ 
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वालि दारा हरे हुए राय बाले सुभरो के साथ, श्रभ्चिके 
सामने श्रीरामचन्द्र जी नौर लदमणके साथ मेरी मैत्री दो 
रई | १३-॥ 
तेन बाल्लिनष्ुत्पाव्य शरेशेकेन संयुगे । 
वानराणां महाराजः कृतः स प्लवतां प्रयु! ॥ ९३६ ॥ 
तदनन्तर युद्धम रकं ही वाण चला कर, श्रीरामचन्द्र 
जीने वालि को मार उलाश्रौर सुमोच को बानरों का राजा 
चनाया ॥ १३६ ॥ 
तस्य साहाय्यमस्माभिः काय सर्वात्मना सिह । 
तेन प्रस्थापितस्तुभ्यं समीपमिह धमतः १४० । 
अव उनकी सव प्रकार से सहायता करना हमको उचिनहै 
श्रत उन्दने मित्रधमे को निवाते हुए, घमेपूबेक सुमे दूत बना 
कर, तुम्हारे पासभेजा दै \ १४० ॥ 
चिप्रमानीयतां सीता दीयतां राघध्ाय च। 
यान्न हरयो त्रीरा पिधमन्ति ब्त तव ॥ १४१ ॥ 
चीर वानरो द्वारा पनी सेना कानाशदोनेकेपूत्े हीतुम 
सीता को लाकर तुरत श्रीरामचन्द्र जी के देदो ॥ १४१ ॥ 
वानराणां प्रभागे हि न केन विदितः पुग। 
देबतार्ना सकाशं च ये गच्छन्ति निमन्तिताः॥१४२॥ 
प्रव तकत, चान्य क्रा प्रमावक्रिसीसे दिगनदीं है।वे 
देवताश से निसच्रणए पा कर उनके पास ८ उनकी सहायता के 
लिए ) जाते हं ॥ १४२ ॥ 
इति वानरगजस्त्वामाहेत्यभिहितो मया । 
ममिक्तत तत्त करद्धर्चघुषा प्रदहन्निव ॥ १४३ ॥ 
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ह रावण । इस प्रकार वानरराज ने तमसे सदेस कलाया 
है, सो मैने त॒मसे कष्ठ टिया । हनुमान जी ने वानरो से कदा 
कि, यद्‌ सुन रावण ने क्रोध मे भरमेरी श्रारएेसे धूर कर 
देखा, मानो सुमे वह्‌ भस्म कर डालेगा । १४३ ॥ 

तेन रष्णोऽहमाज्ञतो रक्षसा सैद्रक्मणा । 
मत्प्रमावमविज्ञाय रावशेन दुरात्मना ॥ १४४ ॥ 
भयड्कुर कसे करते बाले उस राक्षस ने मेरे वथ की चाज्ञा 
दी । क्योक्रि, वह्‌ दुरात्मा रावण मेरा प्रभाप्र तो जानतादीन 
या ॥ १४४ ॥ 
ततो बिभीपरो नाम तस्य भ्रति महामतिः| 
तेन राक्चसराजोऽप्तौ याचितो मम कारणात्‌ ॥ १४५॥ 
तदनन्तग उसके एक वडे समफदार माई ने, जिसका नाम 
विभीपण है, सुमे वचने के लिए रावण से प्राथेना की ॥१४५॥ 
नैव राक्तप्तशादू ज्ञ व्यञ्यतामेष निश्चयः 
राजशाचरन्यपेतो हि मगेः सेव्यते खया ॥ १४६ ॥ 
रौर कहा कि, है राक्तमशादूल ! आप इसनिश्वय को 
व्याग दीजिए । क्योकि, यह्‌ तम्दारया निश्वय राजनीति-शासल् 
के विस्द्ध है अथवा तुम राजनीति के चिरुद्ध मागे पर चलते 
हो ॥ १४६ ॥ 
दूत्या न दष्टा हि राजशास््षु राकस । 
ठ्तेन वेदित> यंच यथाथं' दितवादिना ॥ १४७ ॥ 
हे राच्तस । राजनीतिकेकिसीभी शाखखरमेदृतका वध 


नहीं देख पडता । दितवादी दत को अरपनेस्वामीकार्ज्यो षा 
स्या सदेश कना दी पडता दै ॥ १४५७ ॥ 
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सुमहस्यपराधेऽपि दृतस्यातुषिक्रम । 
विरूपकरणं ष्टं न वधोऽस्तीह शाचतः ॥ १४२ ॥ 
हे अतुल पराक्रमी । मले दी दूत बडे से बडा च्रपराध दी 
क्यों न कर डाज्ञे, रो भी शाक्लानुसार उसा वध उचित दीं । 
हों, उसकी नाक या कान काट कर उसको विरूप करते की 
व्यवस्था तो शान्रसमे ह ॥ १४८ ॥ 
पिभीषणेनेषक्तो रावणः सन्दिदेश ताय्‌ । 
गचसानेतदैचास्य लादगूल दद्यामिति ॥ १४६ ॥ 
जव चिभौपग ने इस प्रकार समाया, तच रावण ने 
राक्र्सो को याज्ञा दी कि, उसकी पृ जलादो ॥ १४६ ॥ 
ततस्तस्य बचः श्रुल्या मम पुच्छं समन्ततः । 
वेष्टित शणवतल्कैश्च जीणे कापाल पटः ॥ १५०1 
राव की श्राज्ञा सुन राक्तसो ने मेरी पू मे सन के कपे 
तथा पुराने सूती कपडे ( गूदड ) लपेट दिए ॥ १५२ ॥ 
रासा सिद्धमन्नाहाम्ततस्ते चण्डविक्रमा । 
तदादहन्त मे पृच्छ निघ्नतः काषठुष्टिभिः ।१५१॥ 
कवच शखरादि धारण किए हृए प्रचर्ड विक्रमी राक्तसो ने 
सुमे लकडी क उड श्नौर मूको से माराओौरमेरी पूमेश्राग 
लगादी । १५१॥ 
यदस्य बहुभिः पशे्यन्तरितस्य च राक्तसै- 1 
ततस्ते रासा: शूरा बद्ध मामग्निसचृतेम्‌ ॥ १५२॥ 
रासो ने समे सूच जकंड कर वहत सी रस्सर्या सर्बोधा 
श्नौर उन्ठोनि सुमे पीडा भी बहुत दी, तथा मुकर्वेपे हुए को पूं 
मेश्यागत्तगादी॥ १५२ 
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चात हुई यी कि जठ मेरी पूं जल्ताई्‌ गई तवम नर्द जला 
4। १६० ॥ १६१॥ 
हृदय च प्रहृष्टः मे वताः सुरभिगन्धिनः। 
तैनिमित्तैश्च रष्टा्थेः कारशेश्च महागुणैः ।१६२॥ 
मेरा मन प्रसन्न था, पवन भी सुगन्धयुक्तं चल रद्ाथा। 
इन शुभशकुनं श्रौर महाफलप्रद कारर्णो से ॥ १६२॥ 
च्छपिवाक्येश्च सिद्धार्थरमव दृष्टमानसः । 
¢ [न 
पुनद एटा च वैदेहीं विसृष्टश्च तया पुनः ॥ १६३ ॥ 
रौर सफल ऋषिवाक्यं से मेरा मन प्रसन्न दो गया | येने 
पुनः जा कर ज।नकी जी को च्रपनी ओंखों से देखा श्रौर उनसे 
विदा हुत्रा॥ १६३॥ 
ततः पवेतमासाद्य तत्रारिष्टमह पूनः । 
प्रतिप्लवनमारेमे युप्मदशनकाङ्कया । । १६४ ॥ 
तदनन्तर मँ पुनः उसी अरिष्ट नामक पवेत पर पर्चा चौर 
सुम सव लोर्गो को देखने की आकाक्ता से ने बहो से उदान 
भरना आरम्भं किया ।। १६४॥ 
ततः प्वनचन््राकं सिद्धगन्धरवसेवितम्‌ । 
पन्थानमहमाक्रम्य मवतो रण्टवानिह ॥ १६५ ॥ 
नदुपरान्त मेँ पवन, सूय, सिद्ध चओ्मौर गन्धर्वा से सेवित 
छकाशमागे से चला ओर यदहो आकर श्राप लोगों के दशन 
किए ॥ १६५ ॥ 
[नोट-जो लेखक हनुमान जी कालद्धा को समुद्र तैरकर शरीर 
रास्वेके टापुश्रों परदमलेते हुए जाना लिखते वे क्या इस श्लोक के 
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थं पर विचार करेगे 1 पवन, चन्द्र, सूं श्रौर गन्धर्वो से सेवित मागं 
से (र्यात्‌ श्राकाथसे) हमान जीका लद्ासे लौटना इष शलोक से 
सिद्ध दै 1 यदि हनुमान जौ समुद्र को तैर कर लङ्का में पहुचे ये, तो उन्हे 
तैरकरही लौटकर श्रानामीयथा। किन्तु दख बात कारपष्टीकरण 
स्वयं दनमान जी की उक्तिमे हो खातादे। ] 
राघवस्य प्रमावेण भवतां चेव तेजसा । 
¢ ^ 
सुग्रीवस्य च का्यौथं मया स्म वुष्टितम्‌ ॥ १६६1 
„ श्रीरासचन्द्रजी की कृपा रौर आप लोगो के परताप से, 
सुरीव के काम्‌ को पूरा करने के लिए मेने यह्‌ सव किया ॥१६६॥ 
एतत्सवे' सा तत्रं यथाबदुपपादितम्‌ | 
अत्र यन्न छृतं शेषं तत्सर्घ' क्रियतामिति ! १६७ ॥ 
इति ष्टपच्वाशः समै. ।। 
लङ्काम जो कुछ मैने क्रिया था बह सव ज्योकार्त्यो सेते 
आप लोगों के सामने वणेन करिया, वजो नौर कोई कमी 
यहो रह्‌ गड हो, उसे आप लोग पूरा कर लं ॥ १६७ ॥ 
सुन्दरकाण्ड का द्धचनवो सगं पूरा हुञ्ा । 
-& ज १ 
रक्ोनषष्टितिसः सगः 
-&-- 
एतदाख्याय रस्सवं हसुमान्मारुतात्मजः )} 
भूयः समुपचक्राम वचनं वक्तुमुत्तरम्‌ ॥ १ ॥ 
इस भकार समस्त चरत्तान्त कष्ट, पवननन्दन दनुमान जौ 
किर श्रौर रागे कदने लगे ॥ १९॥ 
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सफलो राधवोघोगः सुग्रीवस्य च सभ्भ्रमः१। 
शीलमासाद्य सीताया मम चप्रीशितं मनः॥२॥ 
श्रीरामचन्द्र जी का उद्योग रौर सभ्रीव का उत्साह सफल 
दुश्रा । श्रीरासचन्द्रजा मेँ सीता दो निष्ठा देख, मेरा मन प्रसन्न 
होगया॥२॥ 
तपसा धारथेन्नोकान्कद्धो वा निदहैदपि | 
सवथातिप्रवद्धोऽसौ राधो राक्तसाधिपः। ३ ॥ 
सीता श्रपने तपोबल से समस्तलोर्ोको धारण कर सकती 
है प्रौरयदिवेक्रद्ध दो जाये, तो वे समस्त लोको जला 
कर भस्म भी कर सकती है । राक्षसराज रावण भी तपोबल से 
सव प्रकार चढा वढा है ॥ २॥ 
तस्य तां स्पशते गात्रं तपसा न विनाशितम्‌ । 
न तदग्निशिखा कुर्यत्सस्पष्टा परिना सती} ४ ॥ 
जनकस्यात्मजा दुर्यादयत्करोधकलुषीकृता । 
जाम्बवत्प्रयुखान्सर्वानुज्ञाप्य महाहरीन्‌ । ५॥ 
इसी सेतो सीताका शरीर रप्श करते समय श्रपने त्तेबल 
से वह नाशको प्राप्त नहीं हुश्रा । पतित्रता जानकी क्रोधमें 
भरजो कुं कर सकती वहदहाधसेद्यूनेपरमभी श्रत्निकी 
ञ्वाला नहीं कर सकती । जाम्बवान इस्यादि मुख्य मुख्य करपर्या 
कीश्मान्नासे।॥४॥ ५ ॥ 
मसिमिन्नेत्रगणते कार्ये भवतां च निवेदिते। 
न्याय्ये स्म मह वैदेद्या द्रष्टु तौ पा्थिंवासमजौ ॥ ६॥ 
` १ सम्भ्रम. उस्छाह इव्यर्थः | [रा० ॥ 
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इस प्रकारके कायंमे, जो अभी श्मापलोर्भ के सामने 
निवेदन कर चुक्रा हूं, उचित तो यदौ जान पडतादहै छि, इम 
लोग सीता को लेकर उन दोर्नो राजङ्मारो से मिलें ॥ ६॥ 
श्रहमेकोऽपि पर्याप्नः सराक्तसगणां पुरीम्‌ 1 
तां लङ्का तरसा हन्तुः रावण च महाबलम्‌ ॥ ७} 
से अकेला दी रक्तस सदित सारी लङ्कापुरी तथा राण 
को नष्ट कर घकता हू ।॥ ७ ॥ 
छि पुनः सहितो षीरैवत्तवद्धिः कृतात्मभिः 
कृतान: प्लवगैः शुरैभव द्धिविज्येपिभिः ।॥ ८॥ 
तिस पर यदि श्राप जैसे शरख-सश्वालन-विया मे शल 


शरीर बलवान्‌ चिजय की ्रभिलाषा रखने बाते समथं वीर 
मेरे (4 ( 
मेरे साथ लका मे चलते चले || ८ ॥ 


रहं तु रावणं युद्धं ससैन्यं सपुरःसरम्‌ । 
सपुत्र बधिष्यामि सहोद्रथुत युधि । & ॥ 
तो रावण को युद्ध मे सेना, पुत्र, भाद्ैवन्धु, नौकर- 
ष्वाकर शौर प्रजा सदित मार डालूंगा । ६॥ 
नाह्यमेन्द्र च श्र च चायज्य वारुणं तथा | 
यदि शक्रजितोऽच्ाणि दुनिंरीकारि सयुगे | १०॥ 
ताल्यह्‌ं विधभिष्यामि निहनिष्यामि राक्तसान्‌ । 
भवतामस्यसुज्ञातो विक्रमो मे रुणद्धि तम्‌ ॥ ११॥ 
जद्य।ख, इन्द्रा सैद्राख्, वायन्याख्र तथा वारुणास्र एव 
युद्ध मे श्न्य दुर्भिरीच्य यल श भो यदि इन्द्रजीत मेघनाद्‌ 
वा० रा० सु०--४९ 
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, चलावेगा तो । मेँ उन सबको नष्ट कर, समस्त राक्तसो को मार 
 डालू.गा कन्तु आप लोगो की स्वीकृति के विना र्म सक गया 
हूए १०॥ ११॥ 
मयातुल्ला विचुष्टा हि शैलदरषटिनिरन्तरा । 
, देवानपि रणे हन्याक्कि पुनस्तान्निशाचरान्‌ ॥ १२॥ 
। भेरी फंकी हई लगातार पत्थरों कौ वषा देवता का भी 
नाश कर सकती है, फिर उन राक्त्सो की बिसात ही क्या 
है ॥ १२ ॥ 
सागरोऽप्यतियाद्र लां मन्दरः प्रचक्ञेदपि । 
न जाम्बवन्तं पमरे कम्पयेदखिहिनी ॥ १२३ ॥ 
सागर मलते दी श्रपनी सीमाको लोधघ जाय, मन्द्राचल 
' मते ही डिग जाय, किन्तु युद्ध मे जास्वान को शत्रू, कौ सेना 
चायमान नहीं कर सकती ॥ १३॥ 
सर्वैराच्तससधानां राक्सा ये च पूवंकाः । 
अलमेको त्रिनाशाय वीरो वालिष्ुतः कपिः ॥ १४ ॥ 
फिर समस्त रात्तसदर्लो को तश्रा उनके नेतारो के मारते 
के लिए तो वालितनय वीर अङ्गद दी पयाप्र दं ॥ १४६५ 
पनसस्योरूरेगेन नील्लस्य च महात्मनः । 
मन्द्रोऽपि विशीयेत कं पुनयुधि रा्तसाः ॥ १५॥ 
पनस श्नौर महात्मा नील की लोर्घो के चग से जव मन्द्रा 
चल भी फट सक्ता है, तव युद्ध मेँ राक्तसों की वात दी क्या 
२ ) १५॥ 
सदेवासुरयक्षेपु मन्धरयोरगपदिपु । 


मेन्दस्य प्रतियोद्धारं शस्त द्िविदस्य वा| १६॥ 
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५. 


- देव, गन्त्रे, दैत्य, यक्ते, नाग ओर पर्चर्यो मे भी सैन्द, 
 द्िविद का युद्ध मे सामना करने वाला कोन है, सो आप लोग 
चतलावें न ? ॥ १६॥ 


सखिपु्रौ महामागवेत्तौ प्लवगसत्तमौ । 
, एतयोः प्रतियोद्धार न पश्यामि रणाजिरे ॥ १७॥ 
अशििनीकुमायों के इन दो वानरश्रेष्ठ बीर पुत्रोंका युद्धमें 
। सामना करते वाला मुे कोई नहीं देख पड़ता ॥ १७ ॥ 
पितामहवरोस्सेकषात्परम दर्पमास्थितौ । 
, अमुतप्राशिनावेतौ स्ेवानरसत्तमौ ॥ १८ ॥ 
ये दोनों पितामह च्या जी के वरदान से दपिंत तथा 
` छरखरत पान करने चालते एव सव वानरौ मे श्रंछठ ह ॥ १८ ॥ 
अिनोर्माननाथे हि सर्वलोकपितामहः । 
सर्वावध्यतमतुल्तमनयोद त्तवान्पुरा ॥ १६ ॥ 
¦ रश्विनीङमायो के सम्मानाथं सवेलोकपितामह चर्मा जी 


ने, पूवकाल मे इन दोनो का अतुल वल पराक्रमी भौर सव 
भाणि्यो से वध्य हटाने का वरदान दिया है\ १६॥ 


वरोत्सेकेन म्तौ च प्रमथ्य महतीं चमूम्‌ । 
सुराणाममृतं वीरौ पीतयन्तौ प्लघद्गमौ ॥ २० ॥ 


ब्रह्माजी के वर से मतचाले दलो, न दोनों वानरश्र्ठो ने 
देवता की सेना को व्याकुल कर, अमृत पिया था॥ २८॥ 


एतावेव हि संनद्ध सवामिरथङज्राम्‌ । 
लङ्कां नाशयित शक्तो सवं तिष्ठन्तु वानराः ॥ २१॥ 
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यदियेकरद्धद्ोजोय ठो वानरो के देखते देखते, (चकेले) 
ये दोनों दी षोड, र्थो ओर हायियो सित लदा को नष्ट 
कर डालने कौ शक्ति रखते दै ॥ २१॥ 
मयेव निहता लङ्का दग्धा मस्मीकृवा पुनः । 
१ 8 ] 
राजमार्गेषु स्त्र नाम प्िभ्राषितं मया॥ २२॥ 
मेने दी बहुत से राक्षस मार डाले ओौर लङ्का फक दी तथा 
लङ्का की सडको पर सवत्र अपना नाम सवको चुना दिया॥२२॥ 
जयत्यतिवलो रामो लच्मशश्च महाबलः । 
राजा जयति सुग्रीषो राषवेरामिपालितः ॥ २३॥ 
श्रीरामचन्द्र जी की जै, महाबली लच्मण जी की जे, 
श्रीरामचन्द्र रक्षित वानरराज सुभीव ऊी जै ॥ २३ ॥ 
ह को सलराजस्य दासः पवनसम्भवः | 
हुमानिति स्त्र नमि विश्रावित मया | २४॥ 
मे कोशलाधीश श्रीरामचन्द्र जी का दास हूं रौर पवन का 
प्रह । मेग नाम हनुमान दहै । ये बाते मने लक्का म स्व॑र 
सव कोसुनादीं॥ २४॥ 
शरोकवनिकामध्ये रावणस्य दुरात्मनः । 
प्रधस्ताच्छिगुपाषक्षे साध्वी करुणमास्थिता ॥२५॥ 
दुष्ट राण के श्रशोकवन मे शीशम के पेड़ के नीचे 
"पतित्रता सीता, श्रत्यन्त दुःखिनी हो वैदी ह ॥ २५॥ 
राक्षसीभिः परिवृता शोकसन्तापकशिता । 
मेषलेखापरिवृता चन्द्रेखेव निप्परमा ॥ २६ ॥ 
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सीनाको चास श्नोर से राक्तसिर्योचरे हए श्रौर वे शो 
एवं सन्ताप से पीडति ह । मेघपंक्तिसे धिरी हुई चन्द्ररेष्वा 
जैसा निष्प्रम देख पडती दँ, वैसे ही उन रादक्िया से घिरी 
हुई सीता प्रभादहोन देख पडती हू ॥ २६॥ 
चिन्तयन्ती वैदी रवणं बल्तदितम्‌ ! 
पतिव्रता च सुश्रोणी श्रप्ष्टव्वा च जानकी | । २७1 
तिस पर भो बल से दर्भित उप रावण की, सीताङक्डमी 


बरवाह नदीं करतीं! एेसी पतिव्रता श्रौर सुन्री सीता को 
राण ने पते यों वन्द्‌ कररखा ह । २७॥ 


श्रसुरक्ता हि वैदेदी गमं सर्वात्मना शुभा | 
श्मनन्पचित्ता रामे च पौज्लोमीच पुरन्दरे ॥ २८ ॥ 
साध्वी सीता, उसो प्रकार सदा सवेदा नन्यवित्त हो 


नीरामचद्रजीके ध्याने सद्म रहती है, जिस प्रकार शची दद्र 
ऊे ध्यानम रदती्ह॥२॥ 


तदेकवासःसंवीता रलोष्वस्ता तथै च | 
शोकसन्तापदीनाद्खी सीता भद्हिने रवा 1 २६॥ 
उसके शरीर पर केवल एक उख षै च्रौर उसके शरीरर्भे 
ूल लपटी ` हृं है । शोक श्चौर सताप से उसके समस्त अद्ध 
दीनभाव को धारण किए हुए हं( सीताकीरेसीदुदरशा तोह, 
किन्तु इस पर भी वह्‌ पते पति की हितकामनामे सदालमी 
रहता ह ॥ >=६॥ 


सा मया रारसीमष्ये तज्यमाना घुदूखहुः । 
€ 
राचसीमिविरूपायिद्ष्टया हि प्रमदावने ॥३०॥ 
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मैते पनी ओतो सेदेखा है कि, अशोकवन मै वेचारी 
सीता, मुदजरी राक्तसिर्यो के बीच में वैटी हई थीं प्रौर राक्ञ- 
सियाँ खन्द बार बार डरा रदी थीं ॥ ३०॥ 
एकवेणीधरा दीनः भत्‌ चिम्तापरायशणा | 
धःशय्पाप्रिवरण॑ङ्खी पद्चिनीव हिमागमे) २१॥ 
वे एक वेणी धारण किए दीनभावको प्रप्तष्टो, पति की 
चिन्ता मघ्ररहतीदहै। वे जमीन पर सोती ह । उनके शरीर 
की कान्तिवैदीदी फीकी पड गड है जेसी कि, हेमन्तच्छतुमे' 
कमलिनी की फीकी पड़ जाती है ॥ ३१ 
रावणादिनिवृतता्था मतव्थकृतनिश्वया 1 
कथश्चिन्म गशावाक्ती विश्वासमुपपादिता ॥ ३२ ॥ 
राव्रणकीश्योरसेवे विरक्त है! पने मरने का निश्चय 
किए हुदै । भने तो वदी कटिनाईै के साथ डमी मृगशावक- 
लयनी जानकी का विच्छा र श्चपने ऊपर जमा पाया था।। ३२॥ 
ततः सम्भाविता चैव सवंमर्थं च दर्शिता | 
रामसुग्रीवसख्यं च श्रता प्रीतिप्रपागता ॥ ३३ ॥ 
तदनन्तर सेने उनसे वातचीत्त की श्रौर सव वातत उनको 
दसा दीं। प श्रीगामचद्रजी श्रौर सु्राच की मैवीका वरन्त 
सुन प्रसन्न हुई थं ।॥ ३. ॥ 
नियतः समुदाचारो मक्तिभर्तरि चोत्तमा । 
यन्न हन्ति दशाग्ीव स महात्मा कृतागसम्‌ ॥ ३४ ॥ 
वे वदी चरित्रवती ह छरीर श्रीरामचद्रजीमे उनकी पृशे 
मक्तिदै) रावणो श्रमीतक नहीं मरा,सो इसका मुख्य 
कारण नद्याजीका दिश्या हुश्रा वरदान हैः ॥ २४॥ 
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निमित्तमानरं रामस्तु षधे तस्य भविष्यति | 


सा प्रत्येव तन्वङ्गी तद्धियोगाच कर्शिता ।॥ २३५ 1 
रावण के वघमे श्रीरामचन्द्र जी तो केवल निमित्त सात्र 
गे) वह्‌ मारा जायगा सती साध्वी सीता हरण जन्य घोर 
पातक्र के फल से सीता वैसे ही ली दुल्ली थी, तिस पर छन्द 
श्रीरामचन्द्र जी के विरह से उन्न शाक सहनः पडा ॥ २५॥ 
प्रतिपतपाटशील्स्य प्रचये तचचुतां गता ॥ ३६ ॥ 
सीताजी तोटेसीक्तीण दो रदी, जसो कि, प्रतिपदा 
के दिनि पदृने बाल्ते को विद्या तीण हृश्रा करतौ है ॥ ३६ ॥ 
एवमास्ते महासामा सीता शोकपरायणा । 
यद्र प्रतिक्तेव्य तत्सर्व्रुपण्यताप्‌ ॥ २७ ॥ 
इति एकोनपःष्टतम समै. ॥ 
जनककुमारी सीताशोक मे म्न, इस प्रकार वहो दिन 


काटरदीहं । अवश्रापलार्गाोसेजो वन श्रावेसा खाप ल्लोग 
करे ॥ २७ ॥ 


सुन्दरकाण्ड का उनसरवों सगं पूरा हुश्रा । 
1 &- 
षष्ठितमः सर्गः 

व &&-- 
तभ्य तद्ध वनं श्रत्वा षालिष नुरमापत ) 
श्रयुक्त तु चिना देवी रष्टय द्धिश्च वानराः ॥ १ ॥ 
समीपं गन्तुमस्मामी राघवस्य महात्मनः। 
ष्टा देधी न चानीतता इति तत्र निवेदनम्‌ ॥ २॥ 
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हवुमान जी के वचन सुन, वाल्ितनय अगद बोले--सीता 
को देख लेने पर मा, बिना सीताको साथक्तियि हमलेो्मोका 
महात्मा श्रीरामचन्द्र जीके पास जाकर, यह्‌ कहना कि, हम 
उानकीकोदेखतो च्राए रिन्तुलाप नदीं १।२॥ 
श्रयुक्तमिव पर्यामि मद्धि; ख्यातविक्रयेः । 
न हिनः क्षवे कथित्नापि कधिस्पराक्रमे ॥ ३॥ 
मेरी समम मतो श्राप जैसे प्रसिद्ध पराक्रमी वानरोके 
स्वरूपानुरूप नदीं है । न तो क्ूदने उद्यलने मे श्रौर न पराक्रम 
हीमे ॥३॥ 
तुल्यः सामरदैस्येषु लोकेषु दरिसत्तमाः । 
तेष्वेव हतवीरेषु राक्चुसेषु हनूमता । 
फिमन्यदत्र कव्यं गृहीत्वा याम जानकीम्‌ ॥ 8 ॥ 
इन वानरग्रष्ठो चा सामना करने वाला न तो मुभे कोड 
द्यो दीमे देख पड़ताहैश्नौरन अन्य लोकोदीमें। फिर 
हनुमान जी बहुन से रान्रसों कामारदी चुके ई, श्रव वचे 
वचाए राक्रसो को मारकर, जानकी कोले आने क सिवाय 
शीर कौन साकाम हमे करनेकोरह गयाहै॥४॥ 
तमेवं कृतसङ्कन्पं जाम्बवान्हरिसत्तमः | 
उवाच प्रमश्रीतो वाक्यम थंवदद्गदम्‌ ॥ ५ ॥ 
द्वद जीको एेसा निश्चय क्रिर हुए जान, वानरुग्रेष्ठ 
जाम्बवान्‌ परम प्रसन्न हा, ठनसे रथ भरे वचने वोक्ते ॥ ५॥ 
# पाटान्तरे--“वाक्यमर्यंबदयवित्‌ 1 
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नानेतु कपिराजेन नैव रामेण धीमता । 
कथंचिन्निजिंतां सीतामस्मामिर्वामियेचयेत्‌ ॥ ६ ॥ 
सीताजीकोसाथलानेकीनतोकपिराज सुप्रीवने नौर 
न बुद्धिमान श्रीरामचन्द्रजी तेदीदहम लोर्गो कोक्ता दी 
है ६ ॥ 
राधो सृपशादृलः कुतं व्यपदिशन्स्वकम्‌ 1 
प्रतिज्ञाय स्वयं राजा सीता बिजयमग्र॑तः || ७ ॥ 
क्योकि, श्रीरामचन्द्र जी राजाश्रो मे शादूल दं प्नौर उन 
पते विशाल कुल का भी गवे है । वे शत्र को जीत कर सीता 
को स्वय लाने की प्रतिज्ञा कर चुके ह ।॥ ७॥ 
सवेषां कपि ख्यानां कथं मिथ्या करिष्यति ॥ ८ ॥ 
सो सख्य सुख्य वानरो के सामने की हुई उस अपनी प्रतिज्ञा 
चोवे क्यो कर अन्यथा करगे!॥1८॥ 
विफलं छम च कृतं सवेत्तष्टिनं तस्य च ! 
बुथा च दशित" वीय" सदेद्ानसपृद्धगः । & ॥ 
रतः हमारा किया कगया सव व्यय जायगा रौर जिनके 
लिए हम इतना परिश्रम करेगे वे भी सन्तुष्टन होगे । अत 
हे वानरश्रेष्ठो । हल लोगो के चन पराक्रम का व्यथै अपन्यय 
होगा ॥ ६ ॥ 
तस्माद्गच्छाप च सव यच रामः स्तच्पस्‌ः | 
सुग्रीवश्च महानेजाः कायस्यास्य निवेदने ।। १०.॥ 
्रतएव न्याम भाइयो. हम सबलो वहीं चलं. लदा 
लकमण खदित श्रं रामचन्द्र जी तथा महातेजस्वी सुम्रीच ट रौर 
खनसे समर१ वृत्तान्त निवेदन करे ॥ १०।। 
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न वावदेषां मतिग्चमानो 
यथां भवार्पश्यति राजपुत्र | 
यथा तु रामस्य मगि्निंतिष्टा 
तथा मवान्पश्यतु काय॑सिद्धिम्‌ ॥ ११॥ 
इति षष्टितम. सर्म. | 
हे राजपुत्र ! च्रापके विचार श्रयुक्त नदीं प्रत्युत ठीक, 
किन्तुदमलोगोंकोतो श्रीरामचन्द्र ज्ीकी मनोगति के श्रलु- 
सार दही उनके कायंको पूण हुश्रा देषना उचित ह | श्रथौत्‌ वे 
जो कहे वदी करना उचित दै । ११॥ 
सुन्दरकार्ड का सात्वं सगे पूरा हृश्रा। 


~ ¢ ,„~--- 


रकषषठितमः सरः 


- &- 
ततो लाम्बत्रतो पाक्यमगृहणन्त वनौकसः 
ग्ज्गदग्रयुखा चारा हनूमाश्च महाकपिः ॥ १ ॥ 


तदनन्तर श्रह्घदाटि बीर वानरो ने तथा सदाकपि हनुमान 
जी ने जाम्बवान कौ वातमानली॥१॥ 


प्रीतिमन्ठस्ततवः सपे यायुशत्रपुगःसराः । 
@महनदराद्रिं परिप्यन्य प्लु; प्लवगपमाः ॥ २॥ 
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[१ 
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श्नौर पचननन्दन हनुमान जी को आगे कर प्रसन्न होते 
हए समस्त वानर सहेन्द्राचल को छोड, उद्छलते इरूदते चल 
दिए।२॥ 


मेरमन्दरसङ्ञशा मत्ता इव महागजाः । 


छादयन्त इवाकाशं महाकाया महाबलाः ॥ ३ ॥ 
मेरुपवैत की ठरद महाकाय, मदावली वानो ने सतवाले 
हाधिर्यो की तरह सानो आकाश को ठक ज्िद्ा।॥३॥ 
प्समाञ्यमानं रसूतैस्तमात्मवन्तं महात्रलम्‌ । 
हयुमन्तं महावेगं वहन्त इव दृष्टिभिः ॥ ४ ॥ 
ये सव, सिद्धपुरर्षो से भली मति अशसित, श्रान्त, 
सदहावेगवान श्रौर महावलवान्‌ पवननन्दन ही की श्रोर टकटकी 
लगाए चले जातेथे। मार्नोवे हनुमानजी कीदष्टिके वल 
ड़ाए लिए जातेथे॥४॥ 
राषप्रे अचार्थनिघर त्ति कतुः च परमं यशः। 
समाधाय न्समृद्धर्थाः*कमेसिद्विमिरुत्रताः६ ॥ ५ ॥ 
उन्होने रपे मनमे निश्चयकर ्ियाथाकि, वे श्रीराम- 
चन्द्रजीका कायं पूरा करके अव सफलमनोरय द्यो चुके 
ओर इमसे उनको यश प्राप्नो चुक्रा) ्रतः काये पूरा 
करनेके कारण, वेकपि श्रपने को श्न्य वानर्यो से उत्कृष्ट 
समम रदे थे॥ ५॥ 
५ खमाज्यमानं -खम्पूच्यपानं 1 ( मो० ) २ भूतै :-सिद्धद्धि.। 
(०) ३ श्र्थनिषत्ति-श्र्यखिद्ध। (गो) ४ समृद्धार्था -सिद्धकार्यौः 
(गो) ५ फमेषिदधभिः--कायं सिद्धिभि. (मो०) ६ उन्नता.- 
इतरेभ्य उत्कृष्टां । (गोऽ ) 
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प्रियास्यानोन्पुखाः स्वे सष युद्धामिनंदिनः। 
स्वे रामग्रतीकारे निश्चिता मनस्विनः ॥ ६॥ 
सव दही वानरं श्रीयमचन्द्रजीको यह्‌ सुख सवाद सुनाने 
को उर्सुक हो रदे ये, सव लोग युद्ध का अभिनन्दन करनेको 
तत्पर धे । वे मनस्वी बार (रावणं से) श्रीरामचन्द्रजीका 
चदला लेने का इद सङ्कल्प फिण्‌ हर थे ॥ & ॥ 
प्लवमाना; खुत्पत्य ततस्ते काननौकमः। 
नःदनोपममासेदुवनं द्र मलतायुतम्‌ ॥ ७ ॥ 
इस प्रकार वह मनसी वानरदल, याकाश मेँ उललता 
कूदता इन्द्र के नन्दनवन की तरद्‌ बृरतो श्नौर ल्ताश्मौँ से युक्त 
पवन के समीप पर्चा ।॥ ७॥ 
यत्तन्मघूवनं ताम सुग्रीबस्यापररकितम्‌ । 
छष्यं सचेभूतानां सवभूतमनोहरम्‌ ॥ ८ ॥ 
खस उपवन का नाम मधुवन था ओरौर सुग्रोव उसके 
मालिक ये! उसमे कोई भी बानर जाने नदीं पाताथा) वह्‌ 
उपवन श्मपनी शोभा से सभी फा मन हर लिया करता 
या॥८॥ 
यद्रचति महावीयः सदां दधि्रुखः कपिः | 
मातुल कपिपुख्यस्थ सुग्रीवस्य महात्मनः ॥ & ॥ 
उस उपवन की रखवाली म्रहावली दधिमुख नामक चानर 


सदा किया करता था। बह दृधिसुख, महात्मा बानर्सज 
सुभ्रीवकासामायथा॥६॥ 
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ते तद्वनष्ुपागम्य वभूवुः परमोरकसः९ ) 
वानरा बःनरेन्द्रस्य मनःकान्ततमं महद्‌ ॥ १० ॥ 
वे वानर वानरेन्द्र सुभ्रोच के श्रव्यन्त प्यारे उस महावन के 
क पहुंच, उख वन के फन खाने के लिट वड़े लालायित 
॥ १०॥ । 
ततस्ते वानरा हृष्टा द्रा मधुवनं महत्‌ । 
इमारमथ्ययाचन्त मधूनि मधुपिद्धलाः ॥ ११ ॥ ॥ 
उस बडे ल्लंवे चौड़ मधुषन को देखं कर, मधु की तरह्‌ पीले 
रग वाहते वे वानर प्रसन्न हो गए ्मोर उन मधुला का सधु 
पीने के लिए उन्होने अङ्गद से याचना कफी। ११॥ 


ततः कुमारस्तान्वद्वाजञाम्बवलरयुखीन्कपीन्‌ । 
श्रसुमाल्य ददौ तेषां निसगे २ मधुमक्तशे ॥ १२ ॥ 
तच चद्धद्‌ ने जाम्बवान च्नादि वृह बड़े कपि से सलाह 
कर घानर्यो फो मधघुवनमे जानेकीतथा वहां मघुफलखाने को 
श्राज्ञा दी। १२॥ 
ततश्चानुमताः सर्वे सम्प्रष्टा वनौकसः । 
मुदिताः प्रेरिताश्चापि प्रसृल्यन्ति ततस्ततः ॥ १३॥ 


श्नाज्ञा पाते ही सव बानर त्यन्त दर्वित दो गरच्रौर सुदित 
हो मधुबन जा कर, इधर उधर नाचने कूदने लगे । १२॥ 


गायन्ति केचिसरणमन्ति केचितु 
सुत्यन्ति केचिःप्रह? न्ति केचित्‌ । 


९ परमोत्कराः- परमोलखुकाः । [गो०] २ निघ्म-विषर्न | [गो | 
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पतन्ति केविद्धिचरन्ति केचित्‌ 
प्लवन्ति केचिखलपन्ति केचित्‌ ॥ १४॥ 
उस समय उन बानो मेंसे कोई कोईतोगानागार्हेये, 
कोई कोई श्रापसमे प्रणाम कररदेथे। कोद कोई नाच रदे 
थे, कोड कोई बड़ी जोरसे हस र्हेये, कोई कोड गिर गिरः 
पद्ते ये, कोई कोई मधुबन में इधर उधर घूम फिररहे थे, कोई 
कोई उल कूद रदे ये, श्रौर कोई शो व्यथः छी वकवाद्‌ कर 
र्देथे।॥ {४॥ 
परस्परं फेचिदु पाश्रयन्ते 
परस्पर केचिदुपाक्रमन्ते 
परस्परं केचिदुपन्‌ चन्ते 
परस्परं केचिदुपारमन्ते ॥ १५ ॥ 
कोद कोड आपस में लिपट रहे थे, कोई कोर अपस मेँ 
सिडरहेये, किसी क्ििसीमे भापसमें कहासुनीहोरदीथी 
चौर कोई कोई आराम कररदे थे! १६॥ 
्रमादष्रमं केचिदमिद्रधन्ते 
कितौ नगाग्रानिपतन्ति फेचित्‌ । 
महीतलाररेचिदरदीर्णवेगा 
मदाद्माग्राए्यमिसम्पतन्ति ॥ १६ ॥ 
कोटं कोड वूर्ो दी दृक्तो पर दौडते फिरते ये, कोई कोद 
पेड़ पर चद्‌ कर जमीन पर करूदते ये शरीर कोड को प्रथिवा से 
उद्यल कर वदो तेजी से वड़े ऊंचे ञ्चे वृक्तौ की फुनमी पर 
चद्‌ जात थे ॥ १६॥ 
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गायन्तमन्यः प्रहसन्तुपेति 
हसन्तमन्तः प्ररदन्वुपैति । 
रुदन्तमन्यः प्रणदन्तु पेति 
नदन्तमन्यः शणुदन्तु पेति ॥ १७॥ 
उनमें से कोई गाताथातो कई हसता हु उसके पासं 
पर्हुचत्ता था । कोई हसता थातो दृक्ष रोना हु्रा उसके पास 
जाताथा। एकरोत्ताथा तो दूसरा ठ्कै रोने कौ नकल 
करता हुश्रा उसके पास जाता था। जवं एक चिल्लाता था, तव 
दूसरा उससे भी अधिक चिल्लाता हुमा उसके पास जाता 
था॥ १७) 
' . समाद्ुसं तत्कपिसेन्यमासी- 
न्मघुप्रपानोत्कटस्चेष्टम्‌ | 
न चात्र कश्चिन्न चभूत्र मत्तो 
न चात्र करिचिन्न वभूव ठप्ः॥ १८ ॥ 
उस कपिवाद्िनी मे उस समय इम प्रकार तुमुल्न शब्द्‌ दो 
रहा था । उस सेनामे रेता कोहं वानरन या, जिसने पेद भर 
उत्सुकता पूवक मधुन पियादहो श्रौर जो मधुपान कर मत- 
चालानदहोगयाश्रौरनकोडेएेमादी था, जो मधुपान करके 
व्प्तनहुश्रादो।॥ १८ ॥ 
ततो वन' तैः परिभक्यमां 
दुमाँशचे विष्वं सितपत्रपुष्पान्‌ । 
समीकच्य कोपाद्यि यक्चनामा 
लिवार्यामाप्र कपिः करपीस्तान्‌ ॥ १६ ॥ 
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सथुवन क समस्त फला को बानर्योनेखा डाला था प्रौर 
पेडा के पत्तो रौर एूर्लो को नष्टकर डाला था । यदह देख दधि- 
सुख नामक बानर कुपित हुश्रा चनौर उसने उन वानर्यो को 
बलां ।॥ १६ ॥ 
स तैः प्रबद्धो; परिमत्स्यंमानो 
वनस्थ गोप्रा हरिवीरनेद्धः । 
चकार भूयो मतिमुग्रतेजा 


वनस्य ररा प्रति वानरेभ्यः ॥ २०॥ 
किन्तु वे वानर मला कव मानने वा्ञे थे । उन्होने उस युद 
द्धिमुख दी को डोडा डपटा । तव तो वह तेजस्वी वानर मी 
उन वानर्यो से, वन को वचाने के लिए उपाय करने लगा ॥२०॥ 


उवाच कांरिचसपरुषाणि पृष्टम्‌ 
श्रपक्तमन्यांश्च तलै्जधान । 
समेस्य केरिचत्कलहं चकार 
तथेव साम्नोपजगाम का,र्चत्‌ ॥। २१ ॥] 


किसी को उसने गलियों दीं, प्रपते से निवल किसी ॐ 
थप्पद्‌ जमा दिए, क्रिषी से कदाघुनी करने लगा शौर किसी 
को समाने वुफाने लगा ॥ २९॥ 


स तैमंदान्सम्परिवायं वाक्यैः 
वत्ता तेन प्रतिवायमाशैः । 
प्रपि तस्त्यक्तमयेः समेत्य 
प्रकृष्यते चाप्यनवच्य दोषम्‌ | २२॥ 
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किन्तु नशे मे चूरदोनेके कारण मलावे क्या किसीके 
रोके, रुकने वाले थे । इन वानरो को सीता का सवाद्‌ लाने के 
कारण, मभयतोक्िसीकाथादही नदी, सो वे अपने अपराध 
पर ध्याननदे ज्ौर इक्र हो, दधिभ्चुख को पकड़ खींचने लगे 
॥ २२॥ 


नसैस्तुदन्तो दशनेदंशन्तः 
तलैश्च पादैश्च समापयन्त; | 
सदात्कपिं तं कपयः समग्रा 
महावनं निषिंषयं च चक्रुः ॥ २३॥ 
इति एकषष्टितमः सगः ॥ 


साथ दही मतवाल्ेपन से वे उसे नखो से खसोदते, दोतों से 
काटते, थप्पड़ जमाते श्रौर लते मारते ये। चरन्त मे मारते 
मारते द्धिुख को उन सेोर्गो ने मृतप्राय कर मू्धित कर दिया 
उस विशाल मधुवन फो तो चिल्कुल्त चौपट ही कर डाला ॥०३॥ 
खन्द्रकाण्ड का इकसठवाँं सगे पूरा हुश्ना । 


द्विषष्टितमः खगः 
--:०:-- 
तादुबाच हरिभरेष्ठो इदुमान्वानरेभः । 
अव्यग्रमनसो युयं मधु सेवत वानराः ॥ १॥ 
अहमावारयिष्यामि युष्माकं परिपन्थिनः । 


रुत्व दलुमतो वास्यं हरीणां ्रवरोऽङ्गदः ।। २ ॥ 
का० रा० सु<--४र 
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इस पर वानरोष्वम हनुमान जी ने उनकी पीठर्टोकुदी 
मौर कहा तुम खूब मन भर कर मधुफुल खाश्रो ! ज॒रा भी 
मत घवद्।श्रो । तुम्दारे सधुफलभक्ण मे जो वाधा डालेगे, 
छन्द मै स्वय रोकरगा। दलुमान जी के ये वचन सुन वानर्यो में 
श्रेष्ठ अज्ञद जी ॥ १।२॥ 


प्रत्युवाच प्र्न्नात्मा पिबन्तु इर्यो मधु । 
श्यवश्यं कृतकायेस्य वक्यं हसुमतो मया ॥ ३॥ 
ने प्रसन्न हो ( ददुमान जी की बात का समर्थन करते हुए ) 
क्ा-- वानर लोग श्रवश्य मधुपान करे । कर्याकि हनुमान जी 
काम पूराकर च्राएहं॥३॥ 
श्रकायमपि कतव्य किमङ्ध पुनरीदशम्‌ । 
श्ङ्खदस्य युखाच्छु सा वचनः बानरषमोः ॥ ४॥ 
यदि यह्‌ कोड अदुचित कास भीकगनेको कर्तो भी हम 
लोगो को उसे करना चाष्टिये रौर उनकी इस कही हु उचित 
बातकीतो कोई बात दी नदीं है । वडे बडे बानसें ते अह्धद के 
सुख से ये वचन सुन ॥ ४॥ 
साधु साध्वात संहृष्टा वानराः प्रत्यपूजयन्‌ । 
पुजपित्वाञङ्धदं सवं वानरा बानरपेभम्‌ ॥ ५ ॥ 
अत्यन्त प्रसन्न दो ओर “वाह्‌ वाह्‌” कह्‌ कर, श्रद्द के 
भ्रति सम्मान प्रदशित किया तदनन्तर वानरश्रेष्ठ श््गद्‌ के 
भ्रति सम्मान भरदशित कर, सव वड वदं वानर । ५॥ 


जग्ुमधवनं यत्र नदीवेगा इव द्रतम्‌ । 
ते वच्छ शश्वत पात ग्ा--त ~ग, |) £ 1 
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नदीकी वेगवानष।र जी दरह्‌, उस्र मधुवनमे चड़ वेग 
से घुस गये ्रौर वक्तपुबंक वहो के रचरो पर च्राक्रमण किया 
थवा वनरक्तक वाने को पकड़ा \ 5 ॥ 
पतिसगाच्च पटवो दष्ट श्रुता च मैथिलीम्‌ । 
पपुः सवं सधु तदा रक्षवत्फलमादहुः ॥ ७ ॥ 
ङ्द जीकी आनना पाते, जानकी जी को देखने श्रौर 
उनका सेंदेसा पाने से वे वानर अत्यन्त उदण्ड हो, सधु पीने 
लगे श्रौर रसीते फल खाने लगे ॥ ५ ॥ 
उत्पत्य च ततः सर्वँ वनपाल्ान्समागतान्‌ । 
` ताडयन्ति स्म शतशः सक्तान्मुव्ने तदा ॥ ८ ॥. 
जो सेकडो वनरत्तक उन आकर व्ज॑ते, उन्द वे सव के 
सव उद उदु कर सारतेथे॥प८॥ 
मधूति प्द्रोणमात्राणि बाहुभिः परिगरू्य ते । 
पिचन्ति सहिताः स्वँ रि घ्न्ति स्म तथापरे | & ॥ 
बे लोग प्रादक ( तोल्न विरोष> परिमाण मधु हर्धथोकी 
छंजुलि वना पी जति थे नौर सव इकटर हो कर वनरप्तफो सो 
मारते भीये॥६॥ 
केचित्पीतयाऽपविभ्यन्ति मधूनि मधुषिङ्ला । 
रम धूच्छिष्टेन केचिच्च जघ्ठुरन्योन्यप्ुकटा.- ॥१०॥ 
मधु के समान पीले रज्ञके वे बानर मधु पीते भीय श्ौर 
फेलातेभीये। कोई तो मद्मस्त दहो, दछ्ते केमोम से दूसरे 
वानर्यो को मारते ये ॥ १०॥ 
१ द्रोणमाजाणि-्टकपथमासानि । [गो] = मधृच्छिष्टेन-- 
सिस्येन । ( गो< ) > उत्कवाः- मत्ता । ( गोऽ) 
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अपरे व॒क्मूते त॒ शाखां गृह्य व्यवस्थिताः 
च्रत्यथं च मदग्लनाः पर्णान्याऽस्तीये रोरते ॥ ११॥ 
उनम से कोरे कोड पेड की जडमेव की शाखाषएं पकड 
कर खद हृएथे घौर फो कोद नशेसे बेहोश हो पत्तौफो 
विद्धाकरसोर्देथे॥ ११॥ 
उन्मत्तभूताः व्लवगा मधुमत्ताश्च ईवत्‌ । 
क्षिपन्ति? च तदान्योन्यं स्खलन्ति च तथापरे॥१२॥ 
मधुपान रने से, ये वानर उन्मत्तसे दो रहे ये श्रौर प्रसन्न 
देख पड़ते थे । उनमे से को कोडेतो दूसरे वानर्योकोष्ठा 
उखा कर पटकरहेथे रौर कोई कोई लड़्खडा कर स्वयद्ी 
गिर पडते थे ॥ १२॥ 
केचिद च्वेलां प्रङ्बन्ति केचिस्द्रजन्ति दश्वत्‌ । 
हरयो मधुना मत्ताः केचिस्ुप्ता महीतले । १३॥ 
कोई कोडतो प्रसन्न दो सिंहनाद कर रदेथे, कोई कोई 
परिया की तरद्‌ कूज रहे थे । अनेक वानर मववाले हो एथिवी 
पर पडेसोरहेथे।॥ १३॥ 
छता किञिद्धसन्स्यन्ये केचिल्छवंन्ति वेतरत्‌ । 
करा छिच्विदवदन्त्यन्ये चिद्‌ इष्यन्ति चेवरद्‌ ॥१४॥ 
कोई कोड गेवारपन कर हस रै थे, कोई कोई तर्द तरह 
की चेष्टा कर रहे थे, कोई कोद कुं वकते श्रौर कोई कोई 
उका पर्थ श्नौर का चौर दी लगारदेये॥ १४॥ 
* किपन्ति--उतल्विप्य पातयन्ति ¡ [ गो° |] २ ५ ध्वेला छ सड 
नादः स्यात्‌ "” इत्यमरः । 





द्विषष्टितमः समैः ६३६ 


येऽप्यत्र मधुपालाः स्युः प्रेष्या दूधिष्ुखस्य तु ] 
तेऽपि तै्वानरेमीपः प्रतिषिद्धा दिशो गताः ॥ १५॥ 
चहो पर दधिप्रुख के नोचेकाम करने बाले जो मघुवन- 
रक्तकथे,वेमीइन भय्द्भुर बानो की मार से भाग गए 
ये ॥ १५॥ 
= ४५ 
जाुभिस्तु प्रषृष्टाश्च देवमाग च दशिता; । 
अनुवन्परगोदिग्ना गला दधियुखं वचः ॥ १६ ॥ 
अनेक रक्र्काोकोतो घुटनों से रगड़ रगड़ कर इन वानरो 
ने यमाल्य सेज दिया था । जो भाग कर वच गए थे; उन्न 
जाकर दधिमुख से कहा + ९६॥ 
हनूमता दत्तवरेहैतं मधुषनं घ्ताद्‌ । 
वयं च जातम; कृष्टाः देषमाग' च दशिता, \१७॥ 
हनुमान जी द्यारा अभमयदान पाकर वानसें ने मधुवन को 
उजाड डाला ह्‌ । हम लोगों ते जव उनको रोका तव हममे 
से वहतो को घुटनों से रगङ़ रनड़ कर उन लोर्गो ने य मालय 
भेज दिया ॥ ९७ ॥ 
ततो दधिषुखः करदो वनपस्तत्र वानरः । 
हतं मधुवनं श्रुता रन्त्रयामासर तान्दरीन्‌ ॥ १८ ॥ 
दधिसुख ने उन वनररक वानरो के वचन सुन रौर मधु- 
वन को नष्ट हु देख, क्रुद्ध शो उन रखवार्लो को धीरज 
वेधाया 1 १८ ॥ 
हदागच्छत गच्छामो षानराल्रलदपितान्‌ | 
बलेन वारयिष्यासो सधु सक्तेयतो चयम्‌ ॥ १६ ॥ 
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तदनन्तर कहा --यहो श्राश्रो, चलो उन वलदपित वानर्यो 
को दम वलपूेक रोके, मौर देखे करि, वे कैसे मधुपान करते 
द ॥ १६॥ 
प ् द ९ 
रुला दधिष्वुखस्येदं व चनं वानरषमाः । 
पूनर्वीरा सधुवन' तेनैव सहिता ययः ॥ २० ॥ 
दधिमुखके ये वचन सुन, वे चानरभरषठ उस वीर के साथ 
पुनः सधुवन में गए ॥ २०॥ 
सध्ये चेषां दथियुखः प्रगृद्य तरसा त्प । 
(क ९ 
समस्यधावद्रेगेन दे च सवे प्लवद्नमा; ॥ २१॥ 


उनके बीच में जाते हए द्विमुख ने एक वड़ा बरकत उखाद्‌ 
छ्मौर उसे ले उन वानरो पर आक्रमण किया । देधिमुख के साथ 
उसके साथी वानर भी दौड ॥ २१॥ 


ते शिलाः पादपंश्तरापि पवतांश्चापि वानराः । 
गृदीत्वाभिवगमन्करद्धा यत्र ते कपिङञ्गराः ॥ २२ ॥ 
उनमे से वहता ने शिलाशन, वहतो ने व्रतो श्रौर वहुतों ने 
वड़े वड़े पत्थरों कोदाथमेलेलियायौरक्रोधमे भरेहुष्ने 
उन हुमानादि बानो के समीप जा पहुचे ॥ २२॥ 
ते स्वामिवचनं बीरा हुद्येप्ववक्षञ्य तद्‌ । 
त्वरया हग्यधावन्त सालतालशिलायुधाः ॥ २२ ॥ 
वे च्रपने स्वामी दधिमुख की श्राजा से उत्साहित षो, बडी 


शीघ्रता से मालब्नो, ताठबरन्तो तया शिलारूपी च्रायुर्धो कोके 
वड्‌ वेग से दौड ॥ २३ | 
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वक्स्थांश्च तलस्थांश्च वानरा्त्रलद पिताच्‌ | 
श्यभ्यक्रामंर्ततो वीराः पालस्तत्र सदस्रशः ।। २४॥ 
हजासें बनरक्तक वीर वानर्यो ने उन बको पर चदे हुर्‌ तथा 
वृत्तो के नीचे वैठे हुए चानरो पर आक्रमण फिया ॥ २४॥ 
अथ रष दधिपुखं क्र द्ध बानरणृद्धाः 
अभ्यधावन्त वेगेन हसुमसप्रषुखास्तदा ॥ २५ ॥ 
वानरश्रेष्ठ इधिम॒ख को करद्ध देख, हनुमानादि वड़े बडे 
सानर उस पर दौड पड़े | २५॥ 
त॒ सवत्त सहविाहमपतन्त महत्तम्‌ ) 


श्रायकं प्राहरत्तत्र बाह्यां पितोऽङ्गदः ॥ २६ ॥ 
इतने मे दधिमुख ते वड़े जोर से वह्‌ धृक्त फेका । पने 
चाचाके मासाके चलाए हर्‌ उस ब्त को,क्रद्ध अहन्न 
उघ्ल कर वीचदहीमे दोनो हाथो से पकड लिया ॥ २६ ॥ 
मदान्धश्च ने वेदैनमायकोऽयं ममेति सः 
येनं निष्पिपेपाश्च वेदवदसुधातज्ते ॥ २७ ॥ 
उस समय श्रह्नद एेसे मदान्ध हो रदे थे कि, उन्होने अपने 
ष्वाचासुग्रीबकेमामाकामी कुदं विचार न क्रिया! उन्मि 
कट उधिमुख को पक्र करः, वदे जोर से जमीन पर्‌ प्क 
दिया \ २७॥ 
स॒ सग बहृरुयुजो पिहत्तः शोणितोष्ितः । 
मुमोह सदस! षीरो युहतं' कपिङ्रः ॥ २८ ॥ 
उस पटकौ के लगने से दधिमख की वहि, जोव श्रौर सुख 
मे चोट लगी । तत्र बह लोदूलु्टान तधा विकल दो, स्त 
सर मूज्ित पदारदहा॥र्८॥ 
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सर कथन्चिद्धियुक्तस्तेवीनरेवानर्ेमः | 
उवाचेकान्तमाधित्य भृतयान्ान्समुपागतान्‌ ।२६॥ 
किसी प्रकार उन वानरस से दू श्रोर एकान्त मेँ जा , वष्ट 
श्रपने साथ आए हुए अवुचरो से बोला कि ॥ २६ ॥ 
एते तिष्ठन्तु गच्छामो भेत नो यत्र वानरः ) 


सुग्रीवो षिपलश्रीवः सह रामेण तिष्ठति ॥ ३० ॥ 
इनको यँ का यदीं द्ोडदोश्रौर धानो हम लोग बर्हो 
चलं जहां हमारे राजा विपुलग्रीवं सुम्रीव श्रीसमचन्द्रजी 
सहित विराजमान ॥३९॥ 
सव॑ चेवोङ्धदे दोषं श्रावयिष्यामि पार्थिवे । 
अमी वचनं श्रुखा घातयिष्यति वानरान्‌ ॥ ३१॥ 
हम लोग चलन कर श्रपने राजासे अज्गद की शिकायत 
करेगे। राजा क्रोधी स्वभावकेहं्ी। सो शिकायत सुन अवश्य 
ह इन वानर्यो को मार उलिगे ॥ ३१ ॥ 
हृष्टं मधुवन" ह्य तत्ुग्रीवस्य महत्सनः । 
पिरपेतामहं दिव्यं दे्ैरपि दुरासदम्‌ ॥ ३२॥ 
क्योकि यह्‌ मधघुत्रन सुग्रीव को श्व्यन्त प्यारा है । अरधि- 
कता यद्‌ है कि, यह्‌ उनके वाप दादे के समय काहैश्रौर 
चडा सुन्दर है । देवता लोग भी इसके भीत्तर नर्दीजा 
सकते ॥ ३२॥ 
स वानरानिमान्सर्बान्मधुलुग्धान्गतायुषः 


--~+---- - 


#पाठान्तरे--" घातविष्यति ¡ 
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सो वे कपिराज इन मघुलोलुपों ओर मरणासन्न ।वानर्यो 
को दण्ड दे गे नौर बन्धुवान्धवों सदित मार डालेंगे ॥ ३३ ॥ 
वध्या ह्यते दुरात्मानो सृपाज्ञोपरिभाविनः। 
अमपप्रभवो रोषः सफलो नो भविष्यति ॥ ३४ ॥ 
ये सव दुष्ट,जो राजा की श्रवन्ञा करते बाले हँ, सार डालने 
ही योम्य हं) जवये मार डज्ञे जायेगे, तमी इम लोगो का 
यह अक्तमाजन्य क्रोध साथक होगा । ३४ ॥ 
एवयुक्ला दधिश्ुसो वनपाल्ला्मह वलः । 
जगाम सहसोत्पत्य बनपालैः समन्वितः ॥ ३५ ॥ 
मधुवन के रखवार्लो से सहाचली दधियुख इस प्रकार कह 
उन लुचरो को लिए हुए सहसा उडा ॥ ३५ ॥ 
निमेषान्तरमात्रेख स हि प्राप्नो बनाल्लयः १। 
स्सांश्चसुतो धीमान्मुग्रीवो यत्र वानरः ॥ ३६ ॥ 
श्मौर एक निमेष मे, वहो जा पर्हुचा अर्द पर सूयं के पुत्र, 
बुद्धिमान चानर सुम्रीव थे ॥ ३६ ॥ 
रामं च लन्मणं चैव द्रा सु्रीदमेव च | 
रसमप्रतिष्ठां जगतीमाकाशा निपपात इ ॥ ३७ ॥ 
वहां उसने श्रीरामचन्द्र, लद्मण मौर युमीव को च्छे द्टुए 
देखा ¡ फिर समतल भूमि देख वह्‌ श्राकाश से उस भूमि पर 
उतरा ॥ ३७ ॥ 
सन्निपत्य महावीर्यः सवेस्तेः परिस्तिः 
हरिद्‌ धियुख पालैः पालानां परमेश्वरः ॥ ३८ ॥ 


वनालवः--वानरः ! [ गो° } म्‌ समपत्तिष्ठा-रुमरतला । [गो] 
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उन वानरो के साथ भूमि पर उतर, वह मधुवन के रखवार्लो 
का स्वामी महाबली द्धिमुख वानर ॥ ३८ ॥ 
स दीनव्रदनो भूखा त्वा शिरसि चाञ्जलिम्‌ । 
सुग्रीवस्य शुभौ मूर््नां चरणे प्रत्यपीडयत्‌ ।। ३६ ॥ 
इति द्विषष्टितम सगः ॥ 


दीन मुख दहो मरौर जोडे हए दोर्नो हार्थो कोसिरः पर रख, 
वह सुभ्रीव के चरणो मे गिर पड़ा ॥ ३६॥ 


सुन्दरकाण्ड का बासटर्वो सगे पूरा हुच्ा। 
- ध = 
चिषष्टितसः खगं: 
=> 8- 
ततो मूर्ध्ना निपतितं वानरं बानरषमः। 
दृषटेवो दिरनहृदयो वाक्यमेतदुवाच ह ॥ १ ॥ 
सिर के वलठथिसुख को चसर्णों पर पड़ा देख, सुप्रीत 
उद्धिम्र दहो वोर ॥ १॥ 
उत्तिष्ठोत्तिष्ठ कस्माखं पादयोः पतितो मम | 
अभयं ते मय वीर सव्मेवामिधीयताम्‌ ॥ २ ॥ 
उठो उढो, तुम करयो मेर पो परप्डे हृएदो । मै म्द 
प्मभयकस्तार्हू वजो हालदो तो सव मुमसे कट दो ॥२॥ 
स तु विश्वासितस्तेन सुग्रीवेण महात्मना | 
उत्थाय सुमहाप्रज्ञो वाक्यं दधिमुखोऽत्रवीत्‌ ॥ २ ॥ 
४ पाठान्तरे ° --““भवेहौर । ” 
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जव सहारमा सु्रीव ने इम प्रकार धीरज ्येघाया, तव वड़ा 
बुद्धिमान्‌ दधिमुच पै से सिर उठा, कने लगा ॥ ३॥ 
नेवक्त रजसा राजन्न खया नापि चा्तिना | 
वन! निसुष्टपूबं हि मकं तच्च, वानरः ॥ ४ ॥ 
हे राजन्‌ । आपने या बा्तिने या ऋक्तराज ने पदिक्ते जिस 
मधुन को कभी ( किसी को ) इच्छानुसार भोग करते नदीं 
दिया-उक्त न के फल्लो को वानरो ने खा डाला ॥। ४।। 
एमिः प्रधर्पिताश्चेष वारिता वनररिभिः | 
मधुन्यचिन्तयित्वेमान्भक्षेयन्ति पिवन्ति च ॥ ५॥ 
जव मने रपे ्रनुचर्यो के साथ उनको रोका, तव उन 
ततो्गो ने मेरा तिरस्कार कर इच्छानुसार मधुफल खाया श्नौर्‌ 
सधुपान क्रिया ।॥ ५॥ 
रशिष्मत्रापविष्यन्तिः भक्तयन्ति तथा परे | 
[क १ नद 
निवार्यमाणास्ते सवे भ्‌ बौ" वै दशैयन्ति हि ॥ ६ ॥ 
यही नही, प्रत्युत जो फल खाने से वच रहे दहे, उन्ं बे नष्ट 
कर रहे द र जव मेरे अनुचर उन्हे मना कस्तं ६, तव वे 
मौह ठेटी कर आंख दिखाते दं ६॥ 
हमे हि भ्संर्धतरास्तथा तैः सम्प्रधपिंता । 
चार्यन्तो वनाचरमात्रदध ्ानरपुड्वै ॥ ७ ॥ 
₹ निसष्टपूवं --ययेच्छभोगाय न द्तपूवं । [ गो« ] > शिष्टं 
श्रवरशिष्टम्‌ । [गो०] ३ श्रपाचध्यन्ति-ष्वखयन्ति | [गो०] ४ भर वौ- 


वक्रे भौ । [ रा० ] ५ सरन्घतरा --निवारणाययत्नेवन्त } [ रा० | 
पाान्तरे--'“ वानराः | 
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वन" यद्‌ाऽभिपन्नास्ते साधितं कमं प्रानैः | 
दष्टा देवी न संदेहो न चास्येन हनूमता ॥ १७॥ 
यदि उन वानरोने वनम श्राकर उपद्रव क्ियादहै, तो 
निशयदहीव लोग श्नौर विशेष कर हदुमान सीता देख 
रए ह्‌ | १७ ॥ 
न ह्यन्यः साधने हेतुः क्मशोऽस्य हनूमतः। 
कायसिद्धिमं तिश्चेव तस्मिन्वानरपुङ्खवे ॥ १८ ॥ 
क्योकि हनुमान को होड, यद्‌ काम दूसरा नहीं कर 
सकता हनमान जी मे काये पूरा करने की बुद्धि है ॥ १८॥ 
व्यवसायश्च वीयं च श्रृत चापि प्रतिष्ठितम्‌ । 
जाम्बवान्यत्न वेता स्यादङ्खदश्च महावल्लः ॥ १६ ॥ 
वे उद्योगी हे, बलवान है श्रौर परडित ह। फिर जक्ष 
जाम्बवान्‌ ओर चङ्खद नेता दो ॥ १६॥ 
हनूांश्चाप्यधिष्ठाता न तस्य गतिरन्यथा । 
९, © $ 9 ^~ 
अङ्धदप्रयुख्रिह तं मधुबन" फिल ॥ २० ॥ 
श्मोर जिस कामके दूनुमान जी अधिष्ठाता हो, वहीं पर 


कोई कायं श्रधूरा या पूरे नदीं रह सकता । इससे अद्गद्‌- 
प्रमख वीर वानरोने मघुवन को नष्ट र डाला है ॥ २०॥ 


वारयन्तश्च पहिवास्तथा जायुभिराहताः 
एतदथमयं प्राप्नो वक्तु" मधुरवागिह ॥ २११ 
श्रौर मना करते पर सना करने वालो को लात से मारा 


है। चे दी वाते कदने के लिए यह्‌ मधुरभाषी वानर मेरे पास 
च्रयार्टु॥ २९१॥ 
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नाम्ना दधिष्रुखो नाम हरिः प्ररस्यातविक्रमः । 
दृ सीता महावाहो सौभित्रे पश्य तच्छतः ॥ २२ ॥ 
इनका नाम दधिसुख वानर है ओर यह एक प्रसिद्ध परा- 
कमी है । हे मदटावाहु लददमण ! देखो वास्वच मे वात्त यद्‌ 
कि. उन लोगो ने सीता का पता लगा कियाद ॥२२॥ 
्भिगस्य तथा सर्वे पिबन्ति मध्‌ वानराः | 
न चाप्यच्ष्रा वैदेहीं विश्रताः पुरुषम्‌ ॥ २३ ॥ 
तभीतो षे सव बानर श्राकर मधुपान कररटै हं! दे 
पुरुषश्रेष्ठ ! विना सीता को देखे वे विख्यात बानर लोग ॥२३॥ 
बनं र्दत्तवरं दिव्यं धयेयुर्वनौकसः 1 
ततः प्रहृष्ये ध्मास्मा लखमणः सहराघवः ॥ २४ ॥ 
देवताश्च के वारा प्राप्त दिव्य मघुवन को कभी उजाड नहीं 
सक्ते ये । तव तो धर्मात्मा श्रीरासचन्द्र जी आर लद्मण जी 
वहुत प्रसन्न हुए ॥ २४ ॥ प 
भ्रुवा कणैसुखां बाणीं सुग्रीरवद्नाच्च्युताम्‌ । 
प्राहृष्यत भृशं रामो त्तदमणश्च महावत्तः 1 २१५ ॥ 
सुभ्रीव के सुख से इस सुखसंवाद्‌ को सन, मदावलवान 
श्रीरामचन्द्र जी थोर लदमण जी वहुत मरसरनन हए ॥ २५॥ 
श्रुत्वा देधिशुखस्येद्‌ं सुग्रीषस्तु प्रहष्य च । 
वनपाल्तं पुनवाक्यं सुग्रीवः प्रत्यभापत ॥ २६ ॥ 


१ दत्तवर-- श्पुदरजपे द्रक्मराटन्तमित्यवगम्यते } ( गोर ५. 
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दधिमुख के म॒खस इस सवाद को सुन सुप्रीव प्रमन्न दो- 
कर उस वनरक्ञक दधिमुख से बोले ॥ २६॥ 
प्रीतोऽसिमि सोऽह यद्भुक्तं वन तैः कृतकमभिः । 
मर्षितं मषशीयं च वेष्टितं कृतकर्मणाम्‌ ॥ २७ ॥ 
मँ उन कृतकम वानसे द्वारा मधुफलो के खाए जानि से 
प्रसन्न हू । क्योकि उन्होने बड़ा मारी काम क्रियादहै। अत 
उन्दने जो धृष्टता श्रथवा उत्पात किए है" वे कन्तव्य ह ॥२७॥ 
इच्छामि शौघ्र हतुमखधाना- 
ञशाखामगांस्तान्म॒गराजदर्पान्‌ । 
द्रष्ट्‌ कृतार्थान्सह राषघाभ्यां 
शरोतु च सीताधिगमे प्रयत्नम्‌. ॥ २८ ॥ 


उन सिह समान पराक्रमी तथा कृतकर्मा द नुमानादि वान्ये 
छो मेँ शीघ्र देखना चाहता हर ओर श्रीरामचन्द्रं तथा लदमण 
सहित मै सीता जी के पांस उनके पर्हुचने का चरत्तान्त सुनना 
व्वाहता हू ॥ २८ ॥ 


्रीतिर्फीता्तौ? सम्प्रहष्टौ मारौ 
दृष्ट सिद्धाथी वानराणां च राजा 
द्रः सष्ठ; कम सिद्धि बिदा 
रवाहोरासन्नां सोऽतिमात्र ननन्द ॥ २६ ॥ 
इति चिषष्टितमः सगः: ॥ 


` १ स्कीतारतौ--विकषितनेत्रौ । [ रा० ] २ बाहोरासन्ना--इस्त- 
प्राप्तामिव । [ रा” | 
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यह्‌ सवाद्‌ सुनने से श्रीरामचन्द्रजी व लदेमणजी पुल- 
कित हो गए श्रौर मारे प्रसन्नता फे उनके ठोर्नो नेत्र विकसित 
हो गए । इन शुभ लक्षणो फो देख) सुभ्रीव को एेसा जान पड़ा, 
सो कायं को सकला हाथमे अगडदो श्रौर यह जनि, वे 
स्यन्त प्रसन्न हुए ॥ २६ ॥ 
सुन्दरकाण्ड का तिरसठर्ो सगे पूरा हुश्रा। 


--&- 
त 
चतुःषष्टितमः सग : 
~ - 
सुग्ीवेणेवयक्तस्त्‌ हो दयिद्चखः कपिः । 
राघवं दमण चैव सुग्रीव चाभ्यशदयत्‌ ॥१॥ 
जव सुप्रीवने इस प्रकार कटा, तव दधिमुख प्रसन्न हृश्रा 
मौर श्रीरामचन्द्र, लदमण तथा घुमीव को प्रणाम किया ॥ १॥ 
स प्रणम्य च सुग्रीव राषपौ च महाभली | 
वानरैः सह तैः शुर्दिवमेवोत्पपात ह ॥ २॥ 
सुभीव तथा मदावली श्रीरामचन्द्र श्नौर लदमर को प्रणाम 


कर ्यौर श्रपते श्रनुचसे को साथल्ञे वद ्नाकाशमागेसे 
चला गया ॥ २॥ 


स यथैवागतः पूं तथेव खसितो गतः । 
निपत्य गगनादूभूमौ तद्वन प्रविवेश ह ॥ २३॥ 
पूवे मे जेसी शीघ्रतासे वह राया यावैषी दी शीत्रता से 
वह लौट गयाश्मौर ्राकाश से भूमि पर उतर मधुवन मे 
गया ॥ ३॥ 
वा० रा० सु०- 
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स प्रे मधुवनं दशं हरियूथपाय्‌ । 
विमतायुस्थितान्प्ान्मेहमानीन्पधूदकम्‌ ॥ ४ ॥ 
उसने वन मे जाकर उन वानर्युथपत्तियों को देखा क्रि वे 
मतवाले जोर उद्धत हो, मधु के समान मूत्र मूत रद ॥ ४॥ 
स तानुपागमद्वीरो बद्ध्वा करपुटाज्ञलिम्‌ । 
उवाच वचनं श्चणमिद्‌ं हष्टवदङ्गदम्‌ ॥ ५ 1 
वीर टधिमुख दाथ जोडे हए उन वानर्योके पास गया 
श्रौर भरसन्न हो छह्भद सेये मधुर वचन बोला ॥ ५॥। 
सौम्य रोषो न कतव्यो यदैभिरभिवास्तिः । 


श्रज्ञानाद्रिभिः करोषाद्धवन्तः प्रतिपेधिताः ॥ & ॥ 


हे सौम्य ।जो इन लोगो ने आपको रोका, इत्ते लिप 
स्ापक्ूद्धन हो; क्योकि इनको असलो बातत मालूम न थी। 
द्रसीसेञनलोगोने करोवमे मरराकाथा।६॥ 


युवराजस्त्यमीशश्च वनस्यास्य महाव्रल । 
मीरखूयास्पूवं तो दोपस्तं सवान्दन्तुमर्हति ॥ ७ ॥ 
हे महासती ! नाप युवराजद्टोने के कारण स्वयष्टौ हस 
मधुवन के मालिक; पूवम मूखेतावरश हमलोगोसेजे 
छरपरयाव वन पड़ा है--उसे श्राप त्तमा करे ॥५॥ 
श्राख्यातं हि मया गरा पितरथ्यस्य तवानघ | 
ददोपयातं सर्वेपामेतेषां वनचारिणम्‌ ॥ = ॥ 


दे अनव रने पके चाचा के पास जाकर, इन सव वानरो 
के मधुवलमे नि कावृत्तान्त काप | 
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म सदायमनं श्रखा महेरिरैरियूथयैः । 
्र्टो न तु रुष्टोऽप्तौ वन श्रुखा प्रधपिंतम्‌ ।॥ ६ ॥ 
चे खव वानरे सहित, त्रापका आगमन ओौर इस मधुवन 
; उजाडे जाने का सवाद सुन, बहुत प्रसन्न हुए, अप्रसन्न ना 
।६॥ 
प्रहष्टो मां पिदव्यरते पुत्री वानरेशछरः 1 
शीघ्र प्रेष स्वास्तानिति होदाच पार्थिवः ॥ १०॥ 
श्रापके चाया कपिराज सुभ्रीव नते अव्यन्त प्रसन्न हो 
पफसे कहा है कि, “समस्त वानरो को शीत्रमेरे पासभेन 
धे "| १०॥ 
£ स [1 
भ्रतवा दधिञचखस्वेतदचन ` श्लच्णमङ्गदः । 
द्र्ररोत्तान्हरिशरेष्ठौ वाक्य याङ्यविशरद्‌ः ॥ ११ 1 
वचन चलने मे चतुर यन्द, दधिमुख कचे मधुर वचन 
युन सथ चानरो से चोले॥ १५॥ 
शद्रुः भ्र तोऽय दृ्ान्तो समख हरियूथपाः 
छतरक्षम नेह नः स्थातुः क्ते इयं परस्तपा ॥१२॥ 
ह वानर यूधरतिवो । सुमे देना जन पडताटे कि, माः 
खाने का वृत्तान्त श्रीरामचन्द्र नोकोविदितदह्‌ा चुकाहै। सो 
हे परन्तप । हां अव च्रधिक समय तक रहना उचत नका है; 
कर्याकि यहोजो कामकरनाथासोताहो चुका १२ ॥ 
पीत्वा मधु यथादाम विभ्रान्ता बनचर । 
एप गमन तत्र द्यी यत्र मे गुरु ॥ १३॥ 
१ शद्ध श्रनुमिनोभि । [क्षि ~ ] ५ पायान्तरे - “तत्कर 1” , 
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आप सव लोग पेट भरकर मधुपी चुके श्रौर थकावट 
भी मिटा चुके, शरन कोन काम बाकी रह्‌ गया है । चत. मेरी 
सम मे जदो मेरे पूज्य पिदृव्य सुप्रीव है वो श्रव चलना 
चाहिए ॥ १३॥ 
सवे यथा मां वध्यन्ति समेत्य हरियूथपाः | 
€ ५ 
तथाऽस्मि करतां क्ये मद्धि" परवानहम्‌ ॥ १४॥ 
श्रव श्राप सव वानरश्ेठ मिल कर जैसा मुमसे कैः मै 
वैसा दी कर | क्योकि मेँ आप दी लोगों के अधीन | १४ ॥ 
नाज्ञापयितुमीशोऽ्टं युषराजोऽसिमि यद्यपि । 
श्युक्त'२ कृतकर्माशो यूयं धषैयितु' मया ॥ १५॥' 
यद्यपि ओँ युवराज हं ओर स्वतच्र हू, तथापि मै श्राप लोगो 


को कोड आज्ञा नदीं दे सकता । क्योकि उपकार करते वालो को 
परत त्र वनाना मेरे लिए टीक नदीं ॥ १५ ॥ 


न्‌.वतशवाङ्गदस्येवं भुत्वा चचनत्तमभ्‌ । 
्रहटमनसो वा्यमिदमृदुवनौकसः ॥ १६ ॥ 


वनवासी वानर लोग अन्नद के देसे विनश्र वचन सुन कर 
श्रौर हर्वित दो, यदह बोले ॥ १६ ॥ 


एवं वच्यति को राजन्प्रयु. सन्वानरपभ । 
एेश्वयेमदमत्तो हि *सरवोऽदमिति मन्यते ॥ १७ ॥ 
» भवद्टः परवानदम्‌-मवदधीनं इव्यर्थः । [रा-] २ श्छ. सतन. ` 
[गो०] ३ कृतकर्मास -कृत्ापकारा" । [ गो> || ४ ग्रहमितिमन्यत-- 
गर्विष्टो भवतीति । | गो० ] 


चतुःषष्टितमः सगैः ६५५ 


हे राजन्‌ । स्वामी होकर एेसे वचन कौन कटेमा ? स्योकि 
रेश्वय का मद्‌ एसा है जा सवको गर्वीला अथवा अहङ्कारी 
चना देता ह ॥ १७ ॥ 
तय चेदं सुसदृशं वाक्य ' नान्यस्य कस्यचित्‌ । 
शसन्ततिहिं तवाख्याति भविष्यच्छुममण्यताम्‌ ॥१८॥ 
ये वचनच्रापदहीके स्वष्पातुरूप हे, श्राप जैसा उच्च 
पदवी वाला प्न्य कोड जन एेसे वचन नहीं कहता । श्रापमे 
जैषी विनम्रता श्रौर विनय है, उससे जान पडताहैकि श्रागे 
च्ापका भाग्योदय होने वाता है ।। १८॥ 
सर्वे वयमपि प्राप्नास्तत्र गन्तुं ृतक्तणाः२ । 
स यत्र हरिवीराणां सुग्रीवः पतिरव्ययः ॥ १६ ॥ 
उख समय बौर वानरो के राजा जहो विराजमान द, वह, 
चलने के लिए हम सव उर्करिठित दहे | ६६॥ 
त्वया हयुक्तेहेरिमिनेव शक्य पदात्पदम्‌ । 
कविद्गन्तु दरिम्रेठ च्रूमः सत्यमिद तु ते॥ २०॥ 
हम लोग श्रापसे सस्य ही सत्य कहते ह कि, घिना पकी 
च्ाक्षा के चानर जोग कीं भो जाने के लिए एकपग भी श्चागे 
नदीं चदा सकते ॥; २० ॥ 
एव तु वदतां तेपामद्धदः प्रस्यभापत । 
याट गच्छाम इत्युक्या उत्पपात महीतलत्‌ ॥ २१ ॥ 


सन्नति. ~ विनय । [ गो° ] २ कृतरण --कृतोत्छादाः । \रा०) 
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जव उन वानतें ने स प्रफार कृष्टा, तव उनको उत्तर देते 
हुए च्ह्ञद कने लगे वहत म्रच्छा--्राञ्रो रव चके--यद्‌ 
कद्‌ वे सव वानर प्रथिवी से उद क्रर आकाश मँ पर्हुचे ।।२९१।। 
उत्पतन्तमनूत्पेतुः सर्वं ते हरियूथपाः । 
दत्वाऽऽकाशं निराकाशं यन्त्रोत्तिप्ा इवाचलाः ।(२२॥ 
न्नदादि वान्यो को च्छल कर आकाश मे जाते देख 
श्नन्य सव व्रानरोनेभीकलसे फके हए पत्थो की तरद 
्राकाशमे जा श्माकाश को छा लिया २२॥ 
तेऽस्भ्ररं सदसोरपत्य वेगवन्तः प्लङ्गमाः ¦ 
विनदन्तो महानादं घना वातेश्ति यथा | २३॥ 
वे वेगवन्त गनर सहसा साकाशमे जा, वायु की तरद 
सहानाद करत हुए चन्ते ॥ २३}, 
अङ्गदे समनुप्राप्ते सुग्रीवो वानराधिषः। 
उराच शोकरोपहतं राम कमलक्ञोचनम्‌ ॥ २४ ॥ 


ङ्द को श्राति देख), वानरराज सुप्रीवने शोकषन्तप्त एव 
कमललाचन श्रीरासचन्द्र जीसे कदा । २४॥ 


समाश्वसिहि मद्रतेद्ष्टादेधी न सशय | 
न गन्तुसिह णस्य तेरनीते समये हिन ॥ २४ 


श्रापका मद्धल दहो । श्राप चनव वीरज धरे । सीता का पता 
लग गया । स्यो यदि सीना च पता न लगा दोत्ता, तो 
श्वि वीतजाने परवरं चो तथी नहदींश्रा सक्ते मरे ॥ २५ ॥ 
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न सत्परशमागच्छेन्कृत्य हि विनिपातिते । 
गधराजो महागहुः क्षरणं प्रधररोऽङ्द ॥ २६ ॥ 
वानरांमे श्रेष्ठ च्रौर मदावाहू युवराज श्रह्वद्‌ यदि काम 
परान होत्तातो मेरे समीपकभी न आते॥र 
यद्यष्यकतङूत्यानामारसः स्यादुपक्रमः 
भवेत्छ दीनवदनो आन्तविप्लुतमानपः 1 २७ ॥ 
यदि कामपृूरान करसकतेतो (ये लोग) इस तरह मधु- 
वन विध्वसन करते श्रौर यदि हमारे सामने आते,तोषे 
(अङ्गद) उदास रोते ओर उनका सन मलिन श्रौर श्रान्त 
होता ॥। २७ ॥ 
पित्पेतसहं चैतसपूकषेरपिरकषितम्‌ । 
न मे मधुप्रतं हर्ादहण्ट. प्लवगेश्वरः१ ॥ २८ ॥ 
जानकीजी को देखे चिना, हमार पित्ता पित्तामरहादि पुरुषों 
का श्रौर उनके द्राया रक्तिते गघुबनसशो गद कभीन उजा- 
उते ॥ २८॥ 
कौसल्या सुप्रजा राम समाश्वसिहि सुव्रत 
ख्ष्टा देनी न सन्देहो न चान्येन हन्‌पता || २६ ॥ 
हे सुरत! दे भरीराम 1 काश्ठल्या जी अापको उन्न कर 
सस्पुत्रबती हुई ह । मच खाप साववान दो जा्ये।ये सीताको 
वश्य देख करश्याचरं। साभी उननेसे किसी च्रन्यने 
नह. किन्तु हनुमान जीने सीताको देखाद्धै॥२९॥ 
न छयन्यः साधते हेतुः साधतेस्य हनृपतः 
हसूपभात ह सदधरच मातर्‌च्‌ नानसत्तप्‌ ॥ २० ॥ 


{ प्लनगेईरः --शद्धट, | | गो. ॥। 


[9 ---~ 
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क्योकि यदि हनुमान नेमीता कफो नदेखा होता, तो 
परमोत्तम बुद्धिसम्पन्न दबुमान, वाटिका विध्वक्ष रूप काये को 
कमीदहोनेन देते । अरत. मेरी समक मेँ तो श्रष्ठ-बुद्धि-सम्पन्न 
हयुमानने दही इस कामको सिद्ध किया है (शिर) ॥ ३०॥ 
व्यवसायश्च बयं च धयं तेज इव धुवम्‌ । 
जाम्बवान्यत्र नेता स्यादङ्कदश्च वल्तेश्वरः१ ॥ २१ ॥ 
क्योकि निश्चय दही दञुमान जी मे अध्यवसाय हे, बल दै 
रौरवे सूये की तरह तेजस्वी हेँ। फिर जिसमे जाम्बवान 
नेता य, च्र्लद सेनापति दों ॥ ३१॥ 
हलुमांश्चाप्यधिष्ठातार न तस्य गतिरन्यथा | 
मा भूरिचन्तासमायुक्तः सम्प्रत्यमितविक्रम ॥ ३२ ॥ 
प्रर हनुमान सरको, उप्त काम मे कभी विफलता हयो 
ही नदीं सकती । हे श्रमितपराक्रमी । अव आप चिन्ता न 
करे ॥ ३२ ॥ 
तत॒ फिलफिलाशब्दं शुश्रावासन्नमम्बरे | 
हसुमत्कमंरपानां नदत काननौकसाम्‌ ॥ २३ ॥ 
इतनेदीमे आ्माकाशलमागे सेति हुए, वानर्यो की किलः 


कारिं सुन पडीं । व वानर, हनुमान जी द्वारा कायं परा होने 
से, गर्वित हो गजर थे।। ३३॥ 


कि,प्कन्याष्ुपयातानां मिद्ध कथयतामिव | 
ततः श्रा निनादं त कपीनां कपिसत्तमः ॥ ३४ ॥ 


“ ब्ले्वर --ननापति. । | गा | २ श्रधिष्टाता--खरत्तक 
इत्यथः । [ गो° | 


¢ 
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किष्किन्धा की श्रोर श्राति हुए उन वानरो का उस स्मय 
का गजना, मानो कार्यसिद्धि को सूचित कर रहा था] तटन- 
न्तर उन कपिर का गजना सुन, कपिरयो मे श्रेष्ठ सुप्रीच ने।३४॥ 
अायताश्चितलाड गूलः सोऽमवद्धरष्टमानसः। 
श्राजग्युस्तेऽपि हरयो रामदशैनकाङिक्तणः ॥ ३५ ॥ 
्मपनी पूं लवी फलार, फिर उसे चक्षरदार कर समेट 
ली श्रौर वे बहुत ही प्रसन्तचित्त हो गए । इतनेमेवे कपि मी, 
श्रीरामचन्द्र जी के टन की आकाक्ता से, वरहो रा पर्हचि ।॥३५॥ 
श्रद्द पुरतः कूखा दनूमन्तं च वानरम्‌ । 
तेऽङ्कदप्रयुखा वीराः पहुष्टाश्च यदान्विताः ५ ३६ ॥ 
वे सव बानर ङ्द ओर दत्तुमान जी को आगे कर 
माए । वे अङ्गढादि बीर बानरग्णं मारे हपके पुलकितदहो 
रहे ये॥ ३६॥ 
^ «~ € 
निपेतुहरिराजस्य समीपे रषवस्य च । 
हनुमांश्च महाबाहुः प्रणम्य शिरका ततः ॥ ३७॥ 
वे वानरगण, ्ाकाश्च से उस जगह भूमि पर उतरे, जिस 
जगह कपिराज सुप्रीव श्मौर श्रीरामचन्द्र जौ ्यठे हुए थे। तद. 
नन्तर स्र से पहिले सदहाबाहुहलुमान जीते सीस नवाकर 
प्रणस किया ॥ ३७ ॥ 
ःनियत्ामत्ततं देवीं रायत्राय न्यवेदयत्‌ । 
निरिचतार्थस्ततस्त सिमिन्सुग्रीव. पवनात्मने । 
लदमणः प्रीतिमान्प्रीततं वहुमानादवैकत ॥ ३८ ॥ 
१ नियता--पातिवरत्यखम्पन्ना । [रा] २ व्रदता-शरररेष 
ङ्शलिलीम्‌ । [र०] 
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च्मौर श्रीरामचद्र जी से निेदन किया कि सीताजी शरीर 
से कुशल दै तओरौर पतिच्नधम परद्र । हनुमान जीमें सीता 
जीको देखने का निश्चय रखने वाले सुप्रीव को, प्रीतिमान 
लच्मण जीने वदी प्रीति चौर सम्मान के साय देखा ॥ ३८॥ 
प्रीत्या च रममाणोऽथ राषव्‌ः परधीरहा | 
वहुमानेन सहता इतुमन्तमगरचत ॥ ३६ ॥ 
इति चवुःपष्टितम. सगे ॥ 


परवीरहन्ता श्रीरामचन्द्र जी भो अत्यन्त प्रीति श्रौर श्रादर 
के साथ, कपिश्रेष्ठ हनुमान जी को देखने लगे ॥ ३६ ॥ 
खन्दरकार्ड का चौसठ सगं पूरा हुता । 


[2 ४ 
पञ्चुपष्ठितसः सर्गः 
--&‰ः-- 
ततः प्रघ्तकणं शल ते गत्वा चित्रकाननम्‌ | 
प्रणम्य शिरसा रामं लव्मणं च महाबलम्‌ ॥ १॥ 


तद्ट्न्तर हदुमानाटिं वानराने उक्तरग विरमे पुष्पो से 
शोभित काननयुकत प्रस्रवण प्रत पर्‌ जा, मावली श्रीराम- 
चद्र खर लदमण कौ सिर नचा कर प्रणाम क्रिथा॥१॥ 
युवराजं पुरस्छरृत्य सुप्रीवममिपाय च । 
्रष॒त्तिमथ सीताया प्रवच्तुमपचक्र ॥ २५॥ 
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फिर युवराज चङ्घद को श्नि एर शरीर सुम्रौव को प्रणाम 
करर वे सीता क्राचत्तान्त कदने लगे॥ ( 
गवान्तःपुरे रोधं राक्तमीभिश्च तजंनम्‌ । 
रामे सपचुरागं च यश्चायं समयः कृतः ॥ २ ॥ 
मीताकारादण॒ के रनचासमे रोक रखा जाना, रात्तसियां 
द्वारा डराय घसकाया जाना, श्रीरामचन्द्र जी मेसीना क 
अनुराग चौर रावण हासा सीता के मारे जाने की अवधि 
नियत किया.जाना । ३॥ 
भ [० 
एतदाख्यान्ति ते स्वँ हरयो रापसन्तिधौ । 
वेदेहीमन्ततां श्रत्वा रामस्त्तरमत्रवीद्‌ ।। ४ ॥ 
यह समस्त वृत्तान्त श्रीरामचन्द्र जो से उन वानसे ने कदा | 
सीताजी की रानीखुशी का लवाद सुन, भीौरासचन्द्रे जीने 
कहा ॥ »॥ 
छ सीता वर्त॑ते देवी कथं च मयि वर्तते| 
एतन्मे सर्वमार्यात वैदेहीं प्रति घानराः॥ ५ ॥ 
हे वानरो ' सीता वेवी कदां श्रौरमेरे विषयमे उनका 
मन कैसा ह? सो तम यह सव संता का व्त्तान्त सुकते 
कहो ॥ ५॥ 
रामस्य गदितं शरुता हरयो रामसन्निधौ । 
चोदयन्ति हनूमन्तं प्ीताटृचान्तङोविदम्‌ ।¦ ३ ॥ 
चानरो न भीरासचन्द्र जीकरः यष्ट कयन सन, सीता का 
समस्त वृत्तान्त जानने वालं हनुमान जी से. वृत्तान्त सनाते 
कोका || ६॥ 
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श्रुखा तु वचनं तेषां हयुमान्मारुतास्मजः | 
[क ् (र [क 
प्रणम्य शिरसा देव्ये सीतायं तता दिश॒ प्रति ॥ ७॥ 
उन वानरो के वचन सुन, पवननन्दन दचुमानजीने 
दक्षिण दिशाकी रोर मुख कर श्रौर सीस नवाकर जानकी 
साता को प्रणाम किया ॥५॥ ॥ 
उवाच वाक्यं वाक्यज्ञः सीताया दशनं यथा । 
सुद्र ल पित्वं शतयोजनमायतम्‌ ॥ ८ 
तदनन्तर वातचीत करने म चतुर दलुमानजीने वह 
सारा वृत्तान्त कहा) जिस प्रकार उन्होने सीताजीको देखा था। 
वे वोले है राघव्र । मै शतयोजन समुद्रको लोंव कर ॥८॥ 
ञ्रगच्छं जानकी सीतां मागंमाणो दिदक्या | 


तत्र ल्ति नगरी रवणस्य दुरात्मनः ॥ & ॥ 
सीता को देखने की इच्छा से समुद्र के पार गया । वहीं पर 
उस दुरात्मा राव्णकी लद्का नामक पुरीहै॥ ६॥ 
दक्षिणस्य समुद्रस्य तीरे घसति दक्तिणे । 
तत्र चष्ट मया सीता रणान्तः सती ॥ १० ॥ 
ठक्िण-समुद्र के ठक्तिणी तट पर वह लङ्कानगरी वसी हुई 
है । उस नगरीमे राव्रण के अन्त.पुर मे मैने पतित्रता जानकी 
कांदेखा ।। १०॥ 
सन्यस्य सपि जीवन्ती रामा रामः सनोरथम्‌ । 
दष्टा मे राक्तसीमध्ये तन्यमाना अुहूयद्रः ॥ ११ ॥ 


॥-। 


~ --~ 


१ रामा- सीता। [गोर | 
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हे श्रीरामचन्द्र! सीता केवल तुम्दारे दशन की त्रश्च से 
जीवित दहै मैते उसे राक्षसियों के ीच वैडी हुई देखा। 
राक्तसियो चार वार उसे ठरा धमका रदीथीं।।११॥ 
राकतसीभिविरूपाी रदित प्रमदषने | 
दुःखमपद्यते देनी खया रीर सुखोचिता ॥ १२॥ 
प्रमदावनमे मुहली राक्षसियो उस्षकी रखवाली किया 
करतीद्े। सीता जौ सदा वुम्शटारे साथ घुखभोगती रदी; 
किन्तु इस समयवेदुखीहोरदीद्‌। १२। 
रावणान्तःपुरे रुद्ध्वा राक्तसीभिः सुरक्षिता | 
एर्वेणीधरा दीना चयि चिन्तापरायणा 1 १३॥ 
एक तो ये रावण के रनवासमे कैद है, दृ्तरे सात्तियां 
उनको वड़ो सावधानो से चोक्तो कर्ती रहतो है । वे सिरके 
केशो को वोध उन सव की एक चोटी बनाए हर्‌ ह ८ अयात्‌ 
श्द्धार रदित हँ) । के सदा उदास रती है रौर ठम्दार दी 
ध्यान क्रिया करती हं । १३॥ 
अधःशस्या विवशाद्धी पचिनीव हिमाममे । 
रावणाद्धिनिदक्तयौ मकव्यकृतनिश्वया ॥ १४ ॥ 
वे पृथ्वी पर पड़ी रहती है, उनका रग वेसा दी फोका पड़ 
गया है जैसा कि, देमन्त तु मे कमलिनी का फीका पड जाता 
ह । राण सेक्द्धमभी सरोकारन रख, च जानदेने का 
निश्चय किष हुए हे ॥ १४ ॥ 


देवी कथन्विक्का्घःस्थ खन्मना सा्मिता मया | 
इच्वाङ्‌ वंशषिख्याति शनै रीतयताऽनघ ॥ १५ 
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हे काङ्घत्स्थ । वड़े परिश्रमसेकिसीन किसी वरह सने 
सीताकोादटरूटढ पाया आर दे च्ननघ। इच्वाछुवश की कीत्तिको 
वखान कर, ॥ १५।। 
सा मया नरशादूल विश्वासमरुपफादिता। 
ततः सम्भाषिता देवी सर्वमथं च दर्चिता ॥१६॥ 
हे नरश।दूल । मने उनक्रा विश्वास च्रपने ऊपर जमा 
पाया । तदनन्तर उन देवी के साथ बातचीत कर, उनको सव 
हाल कह सुनाया ॥ १६ ॥ 
रामसग्रीयस्यं च श्रुता प्रीतिशुपागता | 
नियतः सयुदाचाये भक्तिश्चास्यास्तथा त्वयि ॥१७॥ 
वे वुम्दारी ,श्रौर दुभीव का मेत्री का वृत्तान्त सुन प्रसन्न 
हुई । तुममे उनकी ध्यनन्य भक्ति है श्नौर उनका पातित्रत भी 
अटल वनाहु्ादहे। १८॥ 


एव भया महाभाग दष्टा जनकनन्दिनी 
उग्रेण तपता युक्ता सद्धकत्या पुर्पपंम ॥१८ ॥ 
हे महाभाग) रेसीद्शामे मेनेजानकीको देखादहै। ह 
पुरुषोत्तम । तुममे उनकी वड़ी प्रीति है नौर वे कठोर तपस्या 
कर री ह--प्र्थात्‌ वदे कष्ट सह रदी ई । १८॥ 
श्रभिन्नान' च मे दत्तं यथवृत्त तवान्तिके | 
चित्रके मह्यप्राज्ञ वायसं प्रति राघव ॥ १६ ॥ 
दे गवव? दहे महप्राज्न। चित्रक्ुट मे तुमने कौ के प्रति 
जो लीला की थी, वह्‌ मव सुमे चिहानी स्वरूप, तुमसे निक्दन 
करने को वतलादं है ॥ १६ ॥ 
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विक्ञाप्यश्च नरव्याघ्रो रामो वायुषु त्वप | 
श्रखित्तेनेह यद्दएटमि ति मामाह जानको ॥ २०॥ 
रौर हे नरव्याघ्र । मुकसे यही कदा हं कि,जैसा तेम 
यष्ट देखे जति दो, वेसार्ज्योका त्यां तुम श्रीरामचन्द्रजीके 
रागे कह देना \ ०० ॥ 
अयं चास्मै प्रदातव्यो य्नात्सुपरिर ङितः । 
नुवता वचनान्येवं सुग्रीषस्योपशएवत्तः ॥ २१ ॥ 
एप चूडामणिः श्रीमान्सया सणरिर कितः । 
मनःशिक्लायाम्तिलको गण्डपाश्वेः निवेशिठः ॥२२॥ 
० ^ ¢ ५4 
खया प्रनष्टे तिलके तं किल स्मतु मर्हसि । 
एष निर्थातितः भ्रीमान्मया ते वारिसस्मव ॥ २३॥ 
रोर इस चृडामणि को, जिसे मेने वड़े चत्र से वचा पाया 
हैः श्रीरामचद्र जी को सुभ्रीव के सामने देना श्रौर यद्‌ कहना कि, 
मेने इस चूडामणि को प्रयत्न से सुरक्तिति रखा द श्रौर उनसे 
कहना कि तिल मिर जाने पर तुमने जोसेरे गरुढपाश्व मे 
मनसि का तिलक ललगायाया, उसशठा स्मरण तो तुमको 
च्नवकस्यदीहोगा। मे श्रगूटोा के वदक्ते तुमरूो जलोखन्न चूडा 
मरि भैजदीषह॥२१।२२॥२३॥ 
एतं दष प्रसोदिप्ये व्यसने त।मिवानध्‌ | 
जीरित्तं धारयिष्यामि मासं दशरथात्मज ॥ २४ ॥ 
हे ्मनघ 1 इसको देखन स तमको हपे छार चिपाद दोनो 


दी दोगे। हे दश्षरधनन्दन ! म एष मान तकत तुम्हारी प्रवीक्ता 
कसती जीवित रहूमी ॥ रथ॥ 
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उष्ये' माप्तान जीवय रपसा वशपागता । 
इति मामन्रवीस्छीत। कशाङ्खो वरणिंनी ॥२५॥ 


एक मास बीतने परमै जानदेदगी करयोकि, मै इन राक्षो 
केपजेमे श्या फेसीहूं। हे राघव । उन कृशङ्की श्रौर वरवशिनी 
(श्रष्ठरग बाली ) सताने इस प्रकार के वचन मुकसे क 
द ।॥ २४॥ 
रावणान्तःपुरे रुद्धा मगीषोत्फुल्नलोचना । 
एतदेव मयाख्यातं सवे राघव यद्यथा | 


सवथा साग्रजक्ते सन्तार प्रविधीयताम्‌ ॥ २६ ॥ 
दिरनी के समान प्रफुल्लित नेत्रवाही जानकी रावण के 

रनवासमेकैददं) हे राघव। जो वृत्तान्त था वह सवरमैने 
तुभसे कटा । अरव तुम जेसे हो वेसे समुद्र केषपार होने का यसन 
करो ॥ २६॥ 

ती जाताश्वासौ शजपुत्री विदिला 

तव्वाभिज्ञान राघव्राय प्रदाय । 
देव्या चाख्यात' सवमेवातुपव्या- 


द्वच सम्पूणं वायपृत्र. शरशंष ॥ २७ ॥ 
इति पच्चपषटितम सगं 

यद्‌ कह चुके पर जव दूनुमानजी ने देखा कि, दोर्नो 
राजकुमारा को मेरी वातो पर विश्वास षो गया है, तव उ 
सीताजीकीमेजी हुड चूडामसि श्ररामचन्दरजीकोदेदी श्रौर 
सीताजीकाकदाहुच्रासारा सदशामी श्रीरामचन्द्र जीको 
क सुनाया ॥ २७ ॥ 

सुन्दरकाश्ड का पसटर्वो सगं पूरा हृश्रा॥ 


षटुषष्टितसः सर्भः 
एव्ुक्तो दयुता रामो दश्चरथारमजः | 
तं मति हृदये कृतर प्ररुरोद सकलतच्मणः ॥ १ 
जव हयुपान जीने इय प्रकार कदा, तव दशसर्थनन्दन 
श्रीरामचन्द्र जी उस वूड(सणि का छाती से लगा, लदेमण सदत 
योने लगे॥ १॥ 
तहु द्रा मरित्रेष्ठं राथवः शोक्रकशिंतः! 
ने्ास्णमश्रुपूरणम्यां स्रीवमिदमन्रवीत्‌ । २॥ 
उसमणिको देख श्रीरामचन्द्रजी दुःखी हुए चोर दोर्नो 
नेन मे शंसु भर सुप्रीव से बोलते ॥ २५। 
यथेषर धेनुः खवति स्नेदादरत्सस्य वत्सला । 
तथा समागि हदयं सणिरत्वस्य दशेनाद्‌ ॥ ३ ॥ 
जैसे ष्सला याय के स्तनो से वड़े को देखने से पने 
छप दूध टपक्रने लगता, वसे दी इतत मिश्र को देखने से 
सेरा मन मी द्रवीभूतद्यो गयादहै।॥३॥ 
मणिरतनमिद दत्तं व॑देष्याः श्वशुरेण मे । 
वधूकरा्ते यथबिद्धूमधिक धिं शोभते ॥ ४॥ 
मेरे ससुर विदेहराज ने विवाह फे समय यह व्रूदामखि 
सीताजीकोदां थी श्रौर मस्तक पर धारण क्रनेसे यदह वदी 


शोमामीदेतीथी॥४॥ 
वार रा० सुन्-ष्ट 
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अयं हि जलसम्मृतो मणिः प्रवर यृजितः । 
यज्ञे परमतुष्टेन दत्तः शक्रंणए धीमता ॥ ५॥ 
यदह मणि जल से निकाली गई थी श्रौर यह्‌ देवपूजित है । 


बुद्धिमान इन्द्रने यज्ञम सन्दष्ट ह्यो यष्ट जनकजी कोदी 
यो ॥ ५॥ 
हमं चटा मि श्रेष्टं यथा तातस्य दशनम्‌ । 
अद्यारम्यवगतः सौम्य वैदेहस्य तथा विमोः ॥ ६ ॥ 
हे सौम्य | इस मणि कौ देखने से समे प्रपने पिता ओर 
सहाराज जनक कास्मरण दो चाया है। ६ ॥ 
श्रयं हि शोभते तस्थाः प्रियाया मृधि मे मणिः 
अद्यास्य दशनेनाहं प्रप्रा तामिव चिन्तये ॥ ५॥ 
यह मणि मेरी प्यारी सीता के मस्तक पर शोभा पाती थी। 


आज इस मसि कौ देखने से मूके एेषा जान पड रदा है, मानों 
सगे सीता दी मिल गैरी ॥ ५॥ 


किमाह सीता वैदेही बहि सौम्य पुनः पुनः 
पिषासुमिव तोयेन सिखन्ती वाक्यवारिणा ॥ ८ ॥ 


हि सौम्य! सीता नेक्या कदा? उसकी कदी वतिं तुम 
भसे वार वार कहो, उसने तो मानों मक प्यासे फो ्रपने 
वचन ूषी जलसे वप्त किया दहै ॥प८॥ 
इतस्तु फ दुःखतरं यदिमं वारिसम्मवम्‌ | 
सरि पश्यामि सौमित्रे वैदेदीमागतां धिना । & ॥ 
| अवै -चेष्डःदेवैः। (रन) 
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दे लद्मण ! इससे वद कर मेरे लिए च्रौरकौनसीदुखं 
ङी वा्दोगो कि, विना सोदाके मे इस जल्लेखन्न चूडामणि को 
देखरदाहूं।॥६॥ . 
{चिर जीवति वेदेदी यदि मासं धरिष्यति! 
न जीदेय क्णमपि विना तामपितेचणम्‌ ॥ १० ॥ 
हे लदमण ! यदि जानकी एक मास जीभित रहीतो वह्‌ 
अवश्य वहत काल जीगी रहैमी। येतो उस कृष्णनयनी के 
चिनाक्तणमर भी जीवित नदीं रह सकता।॥ १:॥ 
नय मामपि देशे यत्रर्ष्टा मम प्रिषा। 
न तिष्ठेयं हमवि प्रव्िष्रुपलस्वं च ॥ ११ ॥ 
हे दमन्‌! तुम सुमे भी वदींक्ते चलतो, जयों तुम मेरी 
प्यारी सीताको देख आए उसकापतापा करतोर्मे श्रव 
एक स्तण भर भा { न्यत्र । नहीं ठहर सकता ॥ ११॥ 
कथसा मम सुश्रोणी मीरमीरुः सती सद्‌ा । 
मयावहनां घोराणां स्ये तिष्ठति रचप्नाम्‌ ॥ १२॥ 
ह हसुमन्‌ ! यह तो वतलाच्रो कि, मेती वह्‌ चुन्डरो पति- 
न्ता श्मोर भरत्वन्त मीरु (डरने वाली) सीता, किख भ्रकारडउन 
त्यन्त भयद्भुर राक्रसो के चीच रहता ₹ईै॥ १२ 
शारदस्तिभिरोन्पुक्तो नूलं चन्द्र छाभ्बृदैः । 
ावृतं वदनं तस्या न विराजति राचपैः ॥ १३ ॥ 
अन्धकार से युक्त शरद ऋतु का चष्रमा मेवसे ढक कर 
चैसे प्रकाशित नदं दोता, वैसे दा रासो दाप धिरी हुई दाने 
के कारण सीता जीकामुखमर्डल भी शोमायमान न द्ोतां 
दयोगा॥ १३॥ 


&७० सुन्दरकाण्डे 


किमाह सीता हचुमंस्तच्तः कथयाद्य मे | 
एतेन खलु जीविष्ये मेषजेनात॒रो यथा ॥ १४ ॥ 
हे हनुमन | अव तुम ठीक ठी ममे बतलाश्नो कि जानी 
ने तुमसे क्याकटा। है? जैसे रोगी दवासे जीता है, वैसे 
हीमे, सीताजी केक्थनको सुन निश्चय दी जीता रहूगा 
॥ १४॥ 
मधुग मधुरालापा किमाह मम मामिनी। 
महिदीना षरारोदा इसतुमन्कथयस् मे ।। १५ ॥ 
इति पट्षष्टितम स्षगै. ॥ 
हे हनमन्‌ । सौ यूति एव मघुरमाष्िणी जानकी ने 
चियोगमेदुखी दोम॒मे क्या सदसा मेजादहै? सो तुम 
कदो ।। १५।। 
सुन्दरकार्ड का छाव सग पूरा हृत्रा । 


~” © १ 
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एवयुक्तम्त हनमान्दाघवेण महामना | 
सीवाया मापितं सव न्यवेदयत राषवे ॥ १॥ 


जव श्रोरामचन्द्र जीने हनुमान जीसे इस प्रकार कषा, 
तव ््नुमान जी ने सीताजी का सारा कथन श्रीयमचद्रजी 
को कट्‌ सुनाया ॥ १॥ 
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इदषटुक्तअगी देवी जानकी पूरूपपप ! 
पू॑वुनमभिज्ञानं वित्ङ्कटे यथातथम्‌ ॥ २ ॥ 

हे पुरुषश्रष्ठ ! पदिन चित्रषट पर्वत पर जो घटना हुई थी, 
देवो जानका ते उसका वृत्तान्त चिन्हानी के रूपमे श्रायन्त 
चरेन किया ।॥ २॥ 

सुखपुरा त्वया सार्धं जानङ्गी पूवेष्ुत्थिता । 
वायसः सहसोत्पस्य धिरराद स्तनान्तरे ॥ ३ ॥ 

ह राम । तुम श्रौर जानकी सुखसेष्डेसोरहेये। किन्तु 
जानकी श्रापसे पूवे दी उठ वैढी क़, इसी वीच मे अचानक 
एक कीएनेठ्ड कर उने दुणतीमे घाव कर दिया ॥३॥ 

पययिण च सुपतस्त्वं देव्यङ्के मरतग्रज । 
पुनश्च पिल पद्ठी स देढ्पा जनयति उयथाम्‌ ॥६॥ 
ह राम! श्राप फिर पारीसेदेनीङी गोदमेसो गरए,सो 
खस काकने पुनः श्माकर जानकीजीको पीडादौ ॥४॥ 
पुनः पुनरुपागम्य विरराद भशं किलल । 
ततरस्वं योधितस्तस्याः शोणितेन सथुचित्ः |! ५ 1 
उसने वारंवार श्चा कर वड़ा घाव कर दिया ¦ उस घाबसे 


रक्त निकलने के कारण वह्‌ रक्त तुम्हारे शरीर परर शिया श्रीर 
सुम जाग रा ॥ ५॥ 


व्रायसेन च तेनैव सततं बाघ्यमानया | 
चोधितः किल देव्या खं सुखषठप्नः परन्वप ॥ ६ ॥ 
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हे श्र हन्ता | जब कौएने जानकी को लगातार तग क्या 
तव ख से सोए हुए तमको जानकी जो से जरया ॥ ६ ॥ 
तांत द्षट्र महाबाहो दारितां च स्तनान्तरे | 
ाशीविष ध्व करदो निःश्वसन्नम्यमापथाः ॥ ७॥ 
हे महावाहो | जानकी जी कीछातीमें घाव देख कर तमः 
सोप की तरह कद्ध दो फुसकारते हए बोले ॥ ७ ॥ 
नखः वेन ते भीरु दारत" तु रठलान्तरम्‌ । 
कः त्रीडति सरोपेण पश्ववक्त्रेण मोभिना ।॥ ८॥ 
हे मीरु । पर्नोसेतेरी छातीमे किसने घाव करदियाडहै? 
कद्ध पोच फन वाले सोपङे साथ कौन खेल रहा है ९१॥८॥ 
निरीचमाण- सहसा वायसः समवेकतथाः । 
नखे सरुषिरेस्तीदणेस्तामेषाभिश्रखं स्थितम्‌ ॥ & ॥ 
एेसा कद जब तुम देखने लगे, तव वह काक तमको देख 


पड़ा, जिससे पैने नख रुधिरमे मीगेथेश्रौरजो जानकी जी 
कीश्मोर मुखे किए्खड्ाथा॥६॥ 


सुत. किलल स शक्रभ्य वायसः पततां वरः । 
धरान्तरचर शीघ्र पवनस्य गतौ समः ॥ १० ॥ 
पच्िर्या मे श्रेष्ठ बह काक निश्चयो इन्द्रकापुत्रथा। वह 
पवन की तरह वदी तेजा से परथिवी के नीचे ( पातालम) जा 
दिपा। १०॥ 


ततस्तम्मिन्महावाहो कोपरसंवतितेक्षणः 
वायसे तं दथा करां मवि मिण्तां षर।॥ ११॥ 
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हे बुद्धिमान मे भ्रष्ठ । हे महाश्राहो | तव मारे क्रोध के 
तुम्दारी श्रि तिरी दहो गह। च्रापको उस कोए पर वडा 
क्रोध सखाया ') १९॥ 
स दभं सस्तराद्‌ शृद्य ब्रह्मास्रं ण द्ययोजयः। 
स दीप्र इय कालाग्निजंज्ाज्लामिश्खः खगम्‌ !\ १२॥ 
तुमने नीचे विद्धी हुड कुश की चगई से एकर कुश निकाला 
मौर उसे ब्रह्माख के मन्त्र से मनिन्रित किञ्मा । वह्‌ कालाभ्निकी 
तरह प्रदीप्त दो उस पक्तोको श्रोर चला ॥ १२॥ 
किपवांस्तव प्रदीप्त हि दभ॑त गयं प्रति । 
ततस्तु षायसं दीप्तः स दरमोऽतुजमाम ह ॥ १३॥) 
जव तुमने उस दहक्ते हुए कुश को उम कौर पर चल्लाया+ 
तव वह कोए के पीछे दौडा ॥ १३॥ 
स पित्रा च परित्यक्तः सुरैश्च समहपि मिः । 
त्री्नोशान्सम्परिक्रस्य त्रातार नाधिगच्छति ॥ १४ ॥ 
उस समय.नत्तो उल्के पिता ने श्नौर न श्रन्य किरी 
देवताने श्मौरनववर्धिर्योने दी उस व्रह्म से उनकी र्ता 
की! वह्‌ तीनों लोभ से घुमा फिण, किन्तु उसे कोड स्क न 
मिला ॥ १४॥ 
 पुनरेवागतच्रस्तस्त्वत्सकराणमरिन्द्‌ ‡ । । 
सतं निपतितं भूमौ शरण्यः शरणागतम्‌ ॥ १५}, 
हे रिन्दस ! बह मयमीतद्यो फिर तम्दारे पास खाय, 
हे शग्णदाना ] चह प्रथित्री पर गिर तुम्हारे शर्ण श्रा ॥ १५ 
वधाहवापि काड्त्स्थ रूपया पयंपाक्लयः } 


मोषमच्र' न शस्य" तु कत मित्येव रघवे ॥ १६ [ह 
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हि काङ्कत्स्थ । बह मार डालने योग्य था, तथापि शरण में 
श्रनि के कारण ठमने उसकी रत्ञाकी। हे राघव वह भख 
मोघ था । अतः यापने उसे व्यथं करना उचित न 
सममा ॥ १६॥ 
भर्वास्तस्याचि काकस्य हिनस्ति स्मस दक्षिणम्‌ | 


, राम सवास नमस्कृत्य रज्ञे दशरथाय च; १७॥ 

, छीर श्रापते उसकी दिनी ओंख उससे फोड़ दी। हे 
शाम { तव वह्‌ काक तुस को श्रौर महाराज दशस्य को प्रणाम 
कर ।! १७।। 

विसृष्टस्तु तदा काकः प्रतिपेदे स्वमालयम्‌ । 
एवमनच्चविदां श्रेष्ट. सखवाञ्शीक्तत्रानपि ॥ १८ | 
श्रौर विदा हो, पने घर को चला णया । तुम इस प्रकार 
के घर्खखो के जानने बालि, पराक्रमी श्रौर शीलवान्‌ होकर 
भी॥ १८॥ 
फिपथमञ्च' रच सु न योजयसि रष ॥ 
न नामा नापि मन्धरवां नासुरा न मरुद्भणाः ॥१६॥ 
हे राघव ! श्राप राकसों पर उन असो का प्रयोग क्यो नहीं 
करते १ न नागों, न गन्धर्वान दैत्यो ओर न मरुद्गण में 
से॥ ४६॥ 
तव राम रणे शक्तरतथा प्रतिसमासितुम.। 
तस्य चीयंवतः करिच्ययस्ति मयि सम्प्रमः ॥२०॥ 
किसीमेमी तुम्हारे सामने युद्ध में खे रटने की शक्छि 
नदीं है } रतः श्राप वड वल्लवान दो! सो यदि शुकको मुम 


५ 


छद्रकी रष्टिसे देखतेष्ो॥२०॥ 
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सिप्र सुनिशितैर्वारैहन्यतां युधि ग्रणः । 
भ्रातुरदेशमाज्ञाय ललच्पणो वा परन्तपः ॥ २१॥ 
तो शीघ्र श्रपने पैने वारणो सेयुद्धमें राव कोमारिषए 
अथवा श्राता की श्माक्ञालेशतुर्भो को तपाने वाते लदमण जो 
दी ॥ २९१॥ 
स किमर्थं नरवरो न मां रकच्तति राघवः 
शक्तौ तो पृरुपव्याध्रौ बायवग्निस्मतेजपतौ ॥ २२॥। 
जोनररोमेश्रेछठरै, हे राघव ' वे मुके क्यों नरी वचतरे। 
वे दोनों पुरुषसिह वायु श्रौर अम्निकी तरद्‌ तेजस््ी श्नौर 
शक्तिमान्‌ ॥ २२॥ 
सुराणामपि दुधवै किमर्थ मायुपेचतः | 
मेव दुप्कतं किञिन्हदस्ति न संशयः ॥ २३ ॥ 
तथा देवतान द्वारामी श्रजेय होकर, किस जिए मेरी 
खपेत्ता कर रहे ह) इस्सेतो जान पठता है कि, निस्संशाय 
भेरा दी कोडे वड़ा श्रपराध प्रथयता पापै ॥२३॥ 
समर्थावपि ती यत्मां नावेक्षेते परन्तपौ । 
वैदेह्या वचन' ध्रुखा करुणं साप भापिनम्‌ ॥२४॥ 
(ष्सीसेतो) बे परन्तप दोर्नो भाद समथंवान्‌ होकर मी 
मेरी रक्ता नदीं करते ) ( हनुमान जी कहने लगे करि ) टे प्रभो! 
सीता के रोकर कटै हुए करुणापूणेच चनो के सुन ॥ ९४ ॥ 
पुनरप्यहमार्या तामिदं उचनमन्रपम्‌ | 
त्वच्छोकविगुखो रामो देष सत्येन ते श्पे ॥ २५॥ 


सुन्दरकार्डे 


यथा चस महावाहूर्मा तारयति राप्रः। 
रमाद्‌ दूःखाम्पुसंगेधाच्ं समाधातुमदहेसि ॥ ३५ ॥ 
तुम एेसा चदयोग करना जिससे वे महाबाहु श्रीरामचन्द्र 
सुमे इस शोकपागर से शीघ्र श्राकर उघारे ॥ ३९ ॥ 
हमं च तीव्र मम शोकवेग 
© * 
रकोमिरेभिः परिमत्सनं च। 
त्र.यास्तु रामस्य गतः समीपं 
शिवश्च तेऽध्वरास्तु हधिमदीर ॥ ३६ ॥ 
हे कपित्रेष्ठ ! मागे तुम्हारे लिए मद्धलगयो ह्ो। त॒म 
ओीरामचन्द्र जीके पा जाकर मेरे इस तीत्र शोक तथा इन 
राक्तसियोँ द्वारा मेरे उराण धमकाए जाने का समस्त ब्रृतान्त 
कष्ट देना । ३६ ॥ 
एतत्तवाया चृपराजर्षिह 
¢ 
सीता बवः प्राह िषादुपू्रम्‌ | 
एत्व वृदूष्वा गदितं मया तवं 
भ्रदधत्स सीर्ता ङशत्तां समग्रम्‌ । ३७ ॥ 
इति सप्नपष्टितमः सगः ॥ 
हि देपराजसिह ! तुम्कारी सनी सीतानेदुः्खीदो ये सश्र 
चति कीं ह । मेरे कदे हृए उनके सदसे पर विचार कर, 
समस्त पत्तिव्रतार्रो मे चत्रणी सीता जी के ऊुशल्ञपूवेक 
डोने का विश्वास कयो | ३७॥ 
सुन्दरकाण्ड का सड़सटवोँ समं पूरा दृश्रा। 
---25- 


श्मष्ठषष्ठितिमः सगः 
--‰-- 
श्रथाहमुत्तरं देव्या पुनरुक्तः समम्ध्रमः । 
तव स्तेदन्नरव्याधर सौषहाददनुमास्यवै॥ १ 
दूतुमान जी कहने लगे--दहै नरव्याच्र! सौताजो ने यष 
जान कर फि, मुर पर तुम्हारा सने है, शेष कायं के सम्धस् 
मे अ।द्र-पूचेक मुके कहा ॥ १ ॥ 
एवं बहुविधं वाच्परो रामो दाशरथिस्त्वया। 
यथा मामाप्तुयाच्डीघ्र' हस्रा रत्रणम'हे ॥ २ ॥ 
हे कपे ! तम विविध रकार से दशरथनन्दन श्रीरामचन्द्र 
कोसममाना जिक्तसेवे शीघ्र युद्ध मे रावण को मार मुम 
मिनत ॥ २॥ 
यदि वा मन्यसे बीर बसैकाहम रिन्दिम । 
कभ्मिरिचःसथते देशे विश्रान्तः समो गमिष्यसि ॥३॥ 
हे वीर! यदितम चाहोतो किसी गप्र स्थानमे एकदिन 
मोर टिके रदो छर अपनो थक्रावर मिटा जलो । फिर कल चले 
जाना 1३॥ 
सम चाप्यल्पभाग्यायाः सान्निष्यात्तव वानर } 


प्रस्य शोकविपाङस्य षहूत' स्याद्विमोच्तणम्‌ 1 ४ ॥ 
ह वानर! तम्हारे मेरे समीप रने सेमे श्रभागी ङ देर 
के लिएतो इस लोकसे चुट जाङ्गी 1 ४॥ 
गते हिं खय विक्रान्ते पुनरागमनाय वे। 
प्राणानामपि सन्देहो मम स्यान्नान्न संशयः} ५॥ 
तुम्हारे यद्यं से वदं जाने श्नौर बदह्यंसे यदो रिरिश्रने 
उक, निच्छय दी सुमे अपने जीवित रहने मे भी सन्दद्‌ हे ॥५॥ 
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तदादशनजः शोको भूयो मा परिनापयेत्‌ ¦ 
दुःखाददुःखपराभूनां दुगतां दुःखमामिनीम्‌ ॥ ६ ॥ 
मै इस दुदेशामें पडीरहूमौरदुखपरदुख सद्‌ रदीहं। 
अतः वडी अभागिनी ह) तम्हारे चन जाने प्रर शअरथत्रा 
तुम्हारी अनुपस्थिति में सुमे फिर बहा भारी दु.ख दोगा ॥ £ ॥ 
अय च वीर सन्देहरिकष्टतीष सभाग्रतः | 
सुमह्यंरुवत्सदायेप हये कलेषु हरीश्वर । ७ ।। 
ह वीर! ममे एकवातत का वडा सन्दह्‌दे कि, तम्दारे 
वड़े सहायक रीछो श्रौर वानरो में ॥ ७॥ 
कथं न खलु दुष्पारं ररिष्यन्ति महोदधिम्‌ | 
तानि दव क्षसन्थानि तौ बा नखरातमजौ ॥ ठ ॥ 
कौन छिस प्रकार इस दुष्पार महासागर को पार कर 
सकेगे। वह रील वानरौ की सैना चरथवावे दोनों राजङुमार 
किष प्रकार समद्र को पार करेगे ॥८॥ 
त्रयाणामेव भूतानां सामरस्यास्य ज्क्घने { 
शक्तिः स्यादौ नतेयस्य बायोवां त्तव वानघ ॥ ६ ॥ 
हे अनव । इस समुद्र को लोघने की शक्ति तीन ही जर्नोमें 
दै ।यातोगरुडजीमे या पवनम, या तुममरं॥६॥ 
तदस्मिन्कायेनियेगि वीरेषं दुरतिक्रमे | 
कि पश्यसि समाधानं रव हि कायंिदां वरः ॥ १०॥ 
तः हे कायं करने वार्लोमें श्रेष्ठ! हे वीर! तमने इस 
दुष्कर कायं के करनेका क्या उपाय स्थिर कियाद १०॥ 
काममस्य सखमेवेकः कायस्य परिसाधने । 
पर्याप परवीर यशस्यस्ते वलोदगः ॥ ११ ॥ 
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हे शत्र निहन्ता ! यद्यपि तुम अकषे्े ही सदनमे उम काम 
फो पूरा कर सक्ते हो, तथापि टेत्त( करने से केवल तुम्दारे 
यश प्रर वह्त का चखान होगा ॥ ११॥ 
वलेः समगरेयंदि मां हस्वा रावणमाहवे । 


्रिजयी स्णं एरीं रामो नयेत्तस्स्या्यशस्करम्‌ ॥१२॥ 
यदि श्रौरामचन्द्र जी रावणको उसकी सारीसेनाके साथ 
मार एव विज्ञय प्राप्न कर्मके योध्या ले चले, तो उनकी 
नामवरी दहो) १२॥ 
यथाह तस्य वीरस्य वनादुपयिना हृता । 
रत्रा तद्भद्र तया नाहति रः ।॥ १३॥ 
जैसे राव्रण नेश्रीरामचन्द्र के श्राश्रम से, उनके भयसे 
सीत सुरे लव्रलल सेहरा; उस प्रकार सेमेरा यदस 
उद्धार करता श्रीरामचन जीके योग्य नदीं है । १३॥ 
चतससस्ठं सडकला कृता सतद्भा परवत्ञाद्‌ नः 
मां नये्यदि काङष्स्यस्वत्तस्य सदशं भवेद्‌ ॥१४॥ 
यदि शन्र-सेन्य विध्वसकारी श्रीरामचन्द्र जी अपनी सेना 
लाकर लद्ाकोपाटदे श्रौरसमेले ज्ये, तो यह कार्य उनके 
स्वरूपातुर्प दो ॥ १४} 
तद्यथा त्तस्य पिक्रान्तमनुरूपं महात्मनः | 
मवत्याहर शस्य दथा तञ्चुपपादय ॥ ११५11 
जो कायं उन युद्धशुर मदात्माके योग्यो प्नौर्‌ उनके 
पराक्रम फो प्रकाशित करे. तम चैसाद्ी उपाय करना ॥ १५॥ 
तदर्योपदितं बाय प्रधितं हैतुसदितम्‌ । 
नशूम्य.ट्‌ तततः शेष वक्यप्रुतच्तरमव्रचष्‌ ।॥ १६ ॥ 
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हे श्रीरामचन्द्र ! इस प्रकार से नभ्रता श्रौर युक्तियुक्त सीता 
देदी के बचन सुन, मेने पछि से उत्तर दते हए का ॥ १६॥ 
देवि हय चसेन्यानामीश्वरः प्लवर्ता वरः 
सभ्रीवः सत्वसपन्नस्तवा्थं कृतनिश्चयः ॥ १७ ॥ 
हे देवि ! री अर वानरो के श्रधिपत्ि बानरभेषठ संप्री 
बड़े पराक्रमी द । वे ्ापके इद्धार का सङ्कल्पं कर चुके हैँ ॥१५७॥ 
तस्य विक्रमसम्पन्नाः सखवन्तो महावलः 
मनःसङ्कल्पसम्पाता निदेशे हरयः स्थिवाः ॥ १८ ॥ 
उन सुभ्रीव की आज्ञा के वशम महापराक्रमी, वीयवान, 
महाबली ओर इच्छागामी अनेक वानर | १८॥ 
तरपा नोपरि नाधस्तान्न तियक्पज्जते गतिः । 
न च कर्मषु सीदन्ति मदस्स्धमिततेजसः ॥ १६ ॥ 
व्या उपर, क्या श्रगल बगल, किसी भीश्रोर जानेमेंवे 
नदीं रुक सक्ते । वे किसीभीवडेसे वडेकामके फरनेमे 
नहीं घचडाते । वे श्रमित तेजस्वी हँ ॥ १६॥ 
श्रसकततेमहाभाग्बान्रेवेलसयतेः। 
प्रददिणीडृता मूमिर्वायुमार्गादुसारिमिः ॥ २० ॥ 
उन महावली महामाग वाने ने श्राक्ाशमा्मं से गमन कर 
कितनी ही वार परथिवीकीपिक्रमाको है ॥ २०॥ 
मद्विशिष्टाश्च तुन्याश्च सन्ति तत्र वनौकसः । 
मचः प्रत्यवरः कथिन्नास्ति सुग्रीवसन्निधीं ॥ २१॥ 
मेरी वरावर रौर मसे भी अधिक वली सौर पराक्रमी 
वानर वषा ह । मुमसे दीनपराक्रम वाला श्र्थात्‌ कम वल- 
वाला एक भी वानर सुग्रीव के पास नहीं दहै ॥ २१॥ 
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श्रं तावदिह प्राप्तः रि पुनस्ते महाबलाः] 
न हि प्रङृणः प्रेष्यन्ते प्रेष्यन्ते हीतरे जनाः ॥ २२ ॥ 
जवम री यद्या गया, तव उन सदहावलियो का तो 
पनाष्ी क्या दै? देखो, दत वना कर छोटे हौ भेजे जति 
ह, चडे नहीं ॥\ २२॥ 
तदलं पर्तिपेन देषि मन्यव्यपेतु ते। 
एकोत्पातेन वै ्ंकामेष्यन्ति हरिपुथणः ॥ २३ ॥ 
हे देवि ! अव तुम सन्तप्र न दो। दीनता व्याग दो। 
वानर एक दी छलौग मे लङ्का में खा जर्येगे ॥ २३ ॥ 
मम प्ष्टगतौ तौ च चन्द्र्र्याषिवोदिरौ | 
त्वत्सकाशं महाभागे तृसिहोवागमिष्यतः ॥ २४ ॥ 
हे महाभागे (वे दोनो पुरुपसिष् मेरी पीठ पर सवार षो 
उदित हुए चन्द्र ओर सूये की तरह यदा मा जा्येगे ॥ २६ ॥ 
अरिष्नं सिदसङ्ाशं चतिप्र द्रदयाति राघवम्‌ । 
लच्मणं च धनुष्पाणि ल्ाहाश्युपस्थितम्‌ ॥ २५ ॥ 
हे देवि ! शव्रहन्ता श्रौर सिद की तर पराक्रमी श्रीराम 
चन्द्र ओर लदमण को तुम घलुप हाथमे लिये शी्दी लदा 
छ दयार पर श्राया हृश्रा देखोगी ॥ २५॥ 
नेखदष्रायुधान्ीरान्सिदशादृलतिकमान्‌ 1 
वानरान्वारणेन्द्राभान्तिप्ं दरल्यसि सद्धतान्‌ ॥ २६॥ 
ठुम नख शौर दारता को ्रायुध बनाए सिद ओौर शारदल 


की वरह पराक्रमी ओर गजराज तुल्य बानर को शीघ्रलद्का मे 
शकटा इृष्मा देखोगी ॥ २६ ॥ 


वा०्रा ° सु०-४५ 
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शेलाम्बुदनिकाशानां लंशामलयसासुषु । 
नर्दतां कपिद्र्यानामचिराच्छरोभ्यसि खनम्‌ ॥ २७ ॥ 
; पबेताकार बानर वीर्यो का, लङ्का के मलयाचल के ञि 
केगृसे पर, सिंहनाद भी तुमको शीघ्र दी सुनाई पड़ेगा । २७ ॥ 
निश्चनवसं च खया साधमरिन्दमम्‌ ! 
अमिपिक्तमयोध्यायां चिप्र द्रतत्यसि राघवम्‌ ॥ २८ ॥ 
तुम शीघ्रदी देखेगी किं, वनवास की अधि परी कर, 
शत्रु द्मनकारी श्रीरामचन्द्र जी तुम्दारे साथ अयोध्या के 
राजसिदहासन पर आसीन द ॥ २८ ॥ 
ततो मयो वारिभेरदीनभापिणिा 
शिवाभिष्िभिरमिप्रस्ादित | 
जगाम शान्तिं मम मेथिज्लास्सजा 
तवापि शोकेन तदाभिपीडिता | २६९ ॥ 
इति चषटपष्टितमः समैः | , 
हे रघुनन्दन । उस समय तुम्हारे शोक से पीडित सीता 
५, ईस प्रकार के शुभ चर्‌ प्यारे वचनो से प्रसन्न इई । 
इनकी दीनता दूर हह अ।र वे शान्त हदं ॥ २६॥ 
सुन्दरकाण्ड का डटो सगं पूरा हुता । 
इत्यप श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये 
चतविशतिसादखिकार्यो सदित्तायाम्‌ 


सुम्दर्काणडः समाप्तः ॥ 
---- 
सुद्रक : भृश प्रस, प्रयाग । 


| श्री | 


श्रीमद्रामायरपारययणक्तमापनमकः 
शरवेष्णवसम्प्रदायः 
-- स 

एवमेतस्पुरावरततमाख्यान भद्रमस्तु व. । 
प्रव्याहरत विखन्ध वल बिष्णो. प्रवधेतम्‌ ॥ १॥ 
लाभस्तेपा जयस्तेषां कुतस्तेपा पराभवः। 
येपामिन्दीवरत्यामो हृदये सुप्रतिष्ठित ॥२॥ 
काले वपतु पर्जन्य. प्रथिवी सस्यशालिनी । 
देशोऽय क्तोभरदहितो ब्राह्मणः सन्तु निभेयाः ।॥ ३॥ 
कावेरी वधतां काले काले वर्षतु बासव. । 
श्रौरन्ननाथो जयतु शरीरज्नश्रीखच वरघताप्रू 1  ॥ 
स्वस्ति प्रजाभ्य. परिपालयन्तां 

न्याय्येन मार्गण सरी महीला: । 
गोत्रा्यणेभ्यः शुभमस्तु नित्य 

लोका. समस्ता. सुखिनो मवन्तु ॥ ५॥ 
मद्धलं कोसलेन्द्राय मटनीचगुणाच्चये । 
चक्रवर्सितनूलाय सावंभामाय सद्रलम्‌ ॥ ६ ॥ 
वेदवेदान्तवेद्याय मेवल्यामलमृतये 1 
पुसां मोदनरूपाय पुसयश् काय मद्धल्तम्‌ ।1 9 1 


( २) 


विश्वामिग्रान्तरद्गाय मिथिलानगरीपतेः) 
भाग्यानां परिपाकाय भव्यरूपाय मद्गलम्‌ }) ८॥ 
पिदभक्ताय सतत ्राव्रभि. सह्‌ सीतया । 
नन्दिताखिललोकाय रामभद्राय मङ्गलम्‌ ॥ ६ ॥ 


त्यत्तसाकेतवासाय,चि्नकूट विहारिणे । 
सेव्याय सवेयमिना धीरोदाराय मञ्ञलम्‌ ॥ १०॥ 


सोभितधिणा च जानक्या चापबाणसिघारिखे | 
संसेव्याय सदा भक्त्य! स्वामिने सम मन्नलम्‌ ॥ ११॥ 
दण्डकारख्यवासाय खरख्डितामरशत्रवे | 

गृ्रराजाय भक्ताय सुक्तिदायास्तु मद्ध लम्‌ ॥ १२॥ 
सादरं शवरीदत्तफलमूलाभिलापिणे । 
सौलम्यपरिपूरणीय सन्त्वो्वि्ताय मद्घलम्‌ ॥ १३॥ 
ञ्चमत्‌ समवेताय हरीशाभीष्टदायिने ! 
वालिप्रसथनायास्तु महाधीसाय मद्धलम्‌ ॥ १४ ॥ 
श्रीमते रघुत्रीराय सेतूललद्धितसिन्धवे । 
जितराक्तसराजाय र्एधीराय मद्धलम्‌ ॥ १५॥ 


प्मासाद्य नगरीं दिव्यामभिपिक्ताय सीतया | 
राजाधिराजसजाय रामभद्राय सद्खलम्‌ ॥ १६ ॥ 


मद्धलाशासनपरैमदाचायेपुरोगमेः। 
सर्वैश्च पू चाय, सत्कृतायास्तु मङ्गलम्‌ ॥ १५ ॥ 


[ ४ = 


(३) 
माध्वसम्प्रदायः 


स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां 

न्याय्येन मार्गेण मीं मीशा 1 
गो ब्राह्मणेभ्यः शुभमस्पु नित्यं 

लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु ॥ १ ॥ 
काले वषत पञेन्यः एथिवी सस्यलालिनी । 
देशोऽच ्तोभरदितो ब्राह्यणाः सन्तु निभेया. ॥ २॥ 
लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराभवः । 
येषामिन्दीवरश्यामो हृदये सुप्रतिष्ठितः । ३ ॥ 
सद्गल कोसलेन्द्राय सहनीयशुणा्धये । 
चक्रवरितनूलाय साबेभौमाय मङ्गलम्‌ ॥ ४ ॥ 
कायेन+वाचा मनसेन्द्रियेवां 

इुदुष्यात्सना वा प्रकृतेः स्वभावात्‌ । 
करोमि यद्यत्‌ सकलं परस्मे 

नारायणायेति समपेयामि ॥ ५॥ 


( ४ ) 
स्मार्तसम्प्रदायः 


स्वस्ति प्रजाभ्य" परिपाल्तयन्तां 

न्याय्येन मार्गेण महीं महीशाः । 
गोत्राद्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्य 

लोका. समस्ताः सुखिनो भवन्तु ॥ १॥ 
काले चषतु पजन्य प्रथिवो सस्यशालिनी । 
देशोऽय क्तोभरदितो व्राह्मणाः सन्तु निमयाः ॥ २॥ 
पुत्राः पुत्रिण" सन्तु पुण. सन्तु पौत्निण 
अधना. सधनाः सन्तु जीवन्तु शरदां शतम्‌ ॥ ३॥ 
चरित रघुनाथस्य शतकोदिभ्रविस्तरम्‌ । 
एकैकमन्तर प्रोक्त महापातकनाशम्‌ ।} ४ ॥ 
श्र्वन्‌ रामायण भक्त्या यः पादं पदमेव ता । 
स याति त्रह्मण स्थान ब्रह्मणा पृञ्यते सदा ॥ ५॥ 
रामाय राममद्राय रामचन्द्राय वेधसे | 
रघुनाथाय नाथाय सीताया पत्ये नम. | ६॥ 
यन्मन लं सदसाक्ते सवेदेव नमस्ते । 
वृत्रनाभो समसचत्तन्ते यवतु मङ्गलम्‌ \\ ७ ॥ 
मञ्नलं कोसलेन्द्राय महनीयगुणात्मने । 
वक्रवपितनूजाय सावेमोमाय मङ्गलम्‌ ॥ ८ ॥ 
यन्मद्धलं सुपणंस्य विनताकल्पयत्‌ पुरा । 
भरतं प्राथेयानस्य तत्ते भवतु मङ्गलम्‌ ॥ ६॥ 


८ ५ ) 


च्यमृतोत्पादते दैन्यान्‌ च्रतो वज्रधरस्य यत्‌ । 
सअदितिरमद्धलं प्रादातत्त भवतु मद्धलम्‌ ॥ १०॥ 
त्रीन्‌ विक्रमान्‌ प्रक्रमतो विष्णोरमिततेजसः। 
यदासीन्मद्धल रम तत्ते भवतु मद्धलम्‌ ॥ ११॥ 
तवः सागरा द्वीपा वेदा लोका दिशश्च ते । 
मद्धलानि महावाहुदिंशन्त॒ तव सर्व॑दा | १२ ॥ 
कायेन वाचा मनसेन्छियेवा ५ 

बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते. स्वभावात्‌ । 
करोमि ययत्‌ सकल परस्मे 

नारायणायेति समर्पयामि ॥ १३॥ 


स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयः 

न्याय्येन मर्गए मदी म 
गो्ाक्षशेभ्यः शुभमस्तु निय 

लोका. समस्ताः सुखिनो भव. 
काले वर्घतु पजेन्यः प्रयिवौ सस्यशारि 
देशोऽय च्तोभरदहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर 
श्मपुत्राः पुत्रिणः सन्त्‌ पुत्रिणः सन्तु पौत्रि 
छरधनाः सधनाः सन्तु जीवन्तु शरदां शतम्‌ ।, 
चरित रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम्‌ । 
एकैकमत्र प्रोक्त महापातकनाशनम्‌ | ४ ॥ 
शण्वन्‌ रामायण भक्त्या यः पादं पदमैव वा! 
स याति त्रह्यण स्थान ब्रह्मणा पूज्यते सद्‌ा ॥ ५॥ 
रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे । 
रघुनाथाय नाथाय सीताया. पतये नमः | ६॥ 

यन्मद्ध लं सदसत सचेदेव नमस्कृते । 

चृत्रनाशे सममवन्तत्ते भवतु मद्धलम्‌ ॥ ७ ॥ 
मञ्ञल कोसलेन्द्राय महनीयगुणात्मने । 
चक्रवतिवनूजाय साचेमोमाय मङ्गलम्‌ ॥ ८ ॥ 
यन्पद्ञलं सुपणंस्य विनत्ताकल्पयत्‌ पुरा । 
मृतं प्राथेयानस्य तत्ते मवतु मद्नलम्‌ ॥ ६ ॥ 


( ५ ) 


च्ममृतोत्पादने दैन्यान्‌ घ्नतो वज्रधरस्य यत्‌ । 
प्मदितिर्मज्ञलं प्रादातत्त भवतु मद्धलम्‌ ॥ १० ॥ 
त्रीन्‌ चिक्रमान्‌ प्रक्रमतो विष्णोरमिततेजसः) 
यदासीन्मद्धलं राम तत्ते भवतु मद्धलम्‌ ॥ १६॥ 
ऋतवः सागरा द्वीपा वेदा लोका दिशल्व ते । 
मद़्ल।नि महावाहुदिंशन्तु तच सर्वदा ॥ ६२ ॥ 
कायेन वाचा मनसेन्द्रियेवां 

बुदुध्यात्मना वा प्रकृते. स्वभावात्‌ ! 
करोमि ययत्‌ सकल परस्मै 

नारायणायेति समपंयामि ॥ १३॥ 


